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नस तत्र चक्षगच्छाते न वाग्गच्छाते नो मना न 
विज्यो न बिजानीगी यथतदनशिष्यात्‌ ॥ केनोपनिषद' 
नेत्र बाचा न मनसा. पाप्तु शक्या ने चक्ष॒ुभा । 
अस्तीति ब्रुवतोडन्यत्र कर्थ तदुपलम्यते ॥ कठोपनिषद 
यस्यामृतं तस्य मत मत॑ यस्‍्य न वेद सः | 
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माहे ज्ञनित सदर पवित्रतिह् विद्यते । 
तत्खय॑ योगसौनेद्व; कालेनात्मनि विदाते ॥ भगां.अ.४-२८ 
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अह्मज्ञा आप लूम्या; स्वाज्ञानन्वानिनं। विरका३।अप्पयन .श-२६९॥ 
तित्यानिध्यविवेक; सर्वेषां घटघठलयोरास्ते । 

से विवेक्रो य; शांतिकृदविवेकों उन्‍्य; समस्तों5पि॥ ५, र०॥ 
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कुशलात्रह्मवातायां गत्तिद्दीनां: सुरागिण; । 
तेडप्यज्ञानतमान्न पुनरायान्ति यान्ति च ॥ 
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समपण 
मुक्ता निमल हो तोभी उसकी परीक्षा ओर मल्य तथा प्र- 
तिद्विके लिये प्रभातके पवित्र प्रशांत सर्यके प्रकाश-लकाइट-की आवश्य 
कता दे, सुबर्ण शुद्ध हो तोसी उसकी परीक्षा ओर मल्य तथा प्र- 
सिद्धि मध्याहूनके तेजस्त्री रविके प्रकाश बिना नहीं होसकती 
_ आदशेका उपयोग ओर मूल्य सूयकी किरणों-रद्रमी विना नहीं होता, 


विशुद्ध प्रकाशमान प्रज्ञासत्वमं प्रकाशित हुये विना विधाकी नि- 
रक्षा ओर माहिमा नहीं माडूम होती हे, यशकी परीक्षा ओर 
प्रतिष्ठा होने बास्ते यशवंतकी अपेक्षा हे, माणिपाछा सौंदर्य 
पन्न भतापी तेजस्त्री पुरुषके हृदयकंठमही शोभापाती हे, विदाहार 
विवुधाके वक्षस्थव्मेंद्दी विशजता हे, र॒त्न-जोहरकी कीमत ओर परीक्षा 
भोहरीके बिना नहीं होती. “०७ «« 


तद्वत इस अबितादर्शे सूर्यादिसमान 
निर्मेल-शांत-तेजस्वि-बुद्धिवित-यशस्वि-विद्वान-स्वतैत्र-परीक्षकादि 
गृणसंपत्तिसंपन्नके प्रकाशमें प्रकाश्य-स्पश्य-हो नेकी आवर्यकता हे; 
इसालिये पृर्वोक्त गुणविभाति प्रकाशक 
अखडढप्रोदघतापी धीरवीर क्षत्रियकुलभ्रृंण मान्यवर 


के 


लींबडीनरेश महाराजा श्री यशबंतासिंहजी 
बहादुर के. सी. आइ. इ 


के प्रकाशस प्रकाशित आर प्रसिद्ध होने अरे द 
यह ग्रंथ अर्पंण करना उचित जानके साइछाद समपंण करता हूं 
भवदीय, 
भानुशंकर. 


हक” सूचना. 
इस ग्रंथकी प्रस्तावनाके पेज ८ हितिच्छु प्रेस [अमदावाद]में, 
म्ेधारंभ पेज १ से पृष्ट १४४ तंक गुजरात गेझठ प्रेस [अमदाबाद] 
में ओर शेष ज्ञनागढ स. 'मू. प्रेतमे छपे हें 
क्‍ हक" जहां अयथमें कदाचित संशय वा अन्यथा प्रतीति ह। 
वहां प्रथम कोश तथा शुद्धिपन्नोपर ध्यान देना चाहिये, यथा हि. क, 
. [२५], पृ, २९९ भोर सुत ९९७. इ. प्र. क, 
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अवेरके. 
के ७ ७5. के न्बाभ. नमक बिक किक व्य 
बंदातावद्या ।के जो, अध्यात्त शानक नामस व्यय 


हि 


दरी जाती हे;-जो, सांकेतिकवाणी-भाषाद्वारा याथातथ्य 


 “ बस्तुदशन ” की एक सवधान्य सामग्री मानी जाती है।- 
जो, स्थूछ-सुक्ष्म-दश्य-गम्य-तत्वविवेक पुर/सर झाश्टिनि 
' यम्र-क्रम-व्यवस्था-व्यवहारके अम्ुुक स्वरूपके . निदान ' 


भानपूवक चिकित्सापारंगत कोई अनिवाच्य- अगम्य ! 
रूप निष्कर्ष सिद्धिपयेतकी सचासूचक-पय्मंदासित [वेन्ञान 
स्वीकारनेमें आती हे।-्ओर इतने सिद्धांतपर पर पहाचाने 


पीछे वहांसे परिक्रणण करके जिस साधनद्वारा जो कुछ सिद्धकर 


बताने-दरसानेका कदहतीथी उसी साधनकों निरूपयागी 
समान “नेति नेति ” ' मनवाणीसे अगोचर ! इत्यादि. कह 
के जो असंत अदभुत्‌ आश्रयंकारक कथन करती है।-एसे 
कथन-एसे अनुभव-एसी अनुभवभाषा-एसी प्रतीति-एसे 
ज्ञानमें कितनी अतुझछ विस्मयता-कितना महत्व-गोरव-किंत 
नी व्यापकता-विशांठता-कितना गांभीय और कितना रहस्य 
समाया हवा होगा; ओर उसके समझने -अवधारण करनेके छि- 


ये किस रोतिका उच्च आधेकार, केसी पबल शक्ति, केसी 


शुद्ध सामग्री ओर किस प्रकारके सतत अभ्यासकी आवश्य 


कता होंगी सो,-वास्तविक रीतिसे तो इस विषयर्मं यथार्थ 


तः उतरे हुये सुसस्कारी पुरुषकी अनुभव-तुलामेंही आया 


होगा, इतनाही नहीं, किंतु तदुपरांत प्रेत्येक सामान्य पात्र 





ह यथाथ.अबाध्य ज्ञान-ज्ञानका सार--ज्ञानकी अवाधि-मख्य 


ज्ञान-ज्ञानका पर्यवसान; नाक रूपातर हवा जो प्रचलित हे.जि 


से भअशका दाषदशक यह श्रथ है 


प्‌ 


बद्धिमी तत्‌ संबंधी महताका अनुमाव केरसकगा, अतछुव द 
इस विषय संबंधमें विशेष वोहने-विस्तार करनेकी आवधच्य 
करता नहीं; इस सिवाय भेरा जमा अउपर्मात दुसे अगात 
समद्रम चूंच डबाने जितनाभा अपनन शाक्त-गात नहा 
रखनेसे अभिषाय देगेगे सवधा योग्य नहीं-असबंध है; तथा 
पि उसमें रहा हवा यही अल्प दोष अभिव्यक्त होंक्रे-ज- 
क्त विषयके यथायें अनभवी पदालाभोंफ वचनकाही आल- 
बन करके-झुछ कहनेके लिये साहस करता है. वोह यह 
किः:-प्रस्तुत विषय संबंधी आनकछ तो प्रायः परिवत्तन. 
विपरीतता-ओर व्यतिक्रपही पतीत होता है. एक समय 
एसाभी था कि जब एक सूक्ष्म गम्बंसे छके ' अगम्य' पर्यत 
के सिद्धि सूचक-ज्ञान ग्रंथ रसायनउत्पादक -वु््धिराशि 
आय पुरुष हुये थे, ओर उत्तरोच्तर अब एसा सम|भी 
आताजाता हे कि जिसमें उक्त ज्ञानरसायनिओंके अभ्न 
मुल्य दिव्य-पुष्ट रसायनके गंघभाजकी असरसेभी आय से- 
तानको अरुचि करके भागते देखते हैं. तथा अम्ुक 'विर७' 
को छोडके यादि कोई वक्त रसायनका शोकीन ( जिन्बासु.. 
इच्छक ] मिछ आते हैं तो वे बहत करके ( उक्त / रसायन 
भक्षण संबंधी यथाथ निदान परीक्षापू्वक विधिमृचक 
चिकित्सक सद्ेके अभाव-असंपृर्णवासे तथा रसायनियोके 

ढेख ” मातपरही मोहित होके अपनी योग्यता-अधिका 
रादिके दीध विचार किये विदन स्वयमेव मर्धवत्‌ उपचार 
करने लगजानेके कारण, उसके यथा थ फल-रोग निम्न? 
तरुणता-पृष्ठता-अमरताको प्राप्त हुये देखनेमें नहीं 
प्रत्युत विपरीत परिणाम दशाप्राप्र-अथांत पिछक्षण 
ग्रस्त हुये दृष्टिगोचर होते हैं. निदान एसे हरकोई 


्थ 
रे 


जबकि आरंखींही अधिकार-साधन-सपमझ-उपयोग-संबंधी 
न्यूनता-अयोग्यता-दोषे हो तो, तज्जनित वर्त्तन ओर 
फल्क प्राप्तिम व्यतिक्रम होने ओर आरंभक-प्रयोगकर्ता 
का अतर्म अनिष्ट परिणाम प्राप्त हो तो, उसमें कुछभी 
आशय माननेका हे! नहीं. प्रसंगंय कहनेका तात्पर्य मात्र 
“ ईतनाही है कि-हरकोई ग्रेथकारके छेखका देतगर्तित सां 
गापांग रहस्य समझे ओर उसको युक्ति अनुभव-प्रमाणकी 
तुछाम तोक॑बविना केवछ “शब्दार्थ” मात्परदी निर्भरता २- 
खन वा अधपरंपरा संस्कार-अभ्यास बहूपरही प्रवाहित 
रहने-तनानेसे यथार्थ “ तत्व-निर्णय ” नहीं होसकता; . इत 
नाई नहां कितु सष्टिनियम अनुसारही वस्तु पहिछान- 
ने पर सामिमान-स्वतत्र स्वरक्ष्य हुयेमी, निन नियम मँग 
हान-अद्ञात-स्वदोष-व्यवधानसे, . वस्तुस्थितिका निर्दोष- 
यथास्थित भान नहीं होसकता- जिसका कछके आये. छोकोंमें . 
एसी स्वतंत्र पवित्र-सत्यसंशोधक बुद्धि ओर योग्यताथी उस 
समयके झछोक उस उस कारणसे उस देशकाहमें राश्टिसिद्ध 
“नियम समझके तिस अनुसार आचार-विचार-उपचार नि 
. योजके न नियत करके ] व्यवहार परमाथेमें परम उन्नति 
पाक, उभय € सावेत्रिक ) झूखाम्युदयके उपभोक्ता हंसेथे 
इतनाही नहीं किंतु अन्य छोकसमग्रके सखप्राप्रैके पर 
पर निञत्त होके अन्योंकों अनुयायी करनेमें प्रेरक बनेथे. 
है इसी कफारणस यह पराचोन पवित्र आयावत्त, आखिल भर 


डलके इतिहासविपष प्रथम पदवीम गिनाया-गाया. गया 
| तथा “स्वर्णदेश ओर स्व्रगंसतन ” की उपमाशिखरपर 


४७) आय 0 मना या भर पल 


' 7 मध्यकालमें यथाप्तमय न्‍्यनाधिक होना-करना तो, तद 


है. शम हे 


है. 


पहोंचा: ओर वहकावही भरतखंड उत्तरोत्तर कमी [प्रसिद्ध] 
 अधम-पेराधीन स्थिति आपहोचा ! इसका कारण क्या * 
मुख्यतः अविधा-स्वत्व-परत्व ( में पना-तें पैसा बन 
, हयत्व ) संबंधी अज्ञानता, मनुष्य ज्ञानब्य-कचस्य-मो- 
ः पृव्य संबंधी अविवेक-अंधता हे. इसलियें ब्यापहारिक- 
प्रमायिक अर्थात्‌ शारीरिक-मानसिंक-आत्मिक शक्ति- 
सत्व-पुरुषार्थक्री मृढता-शिथिलता-दीनता- अनिष्ट ता; ओर 
इन्हीं कारणों करके क्रमशः सिरपर आनपढी हुई सावबिक 
क्षीणतासे परोपकारी पूर्व पूज्य वढीकू-ऋषि मुनिओंकी 
ज्ान-प्रसादीका संस आस्वादन मात्रकामी असामथ्ये, अथ- 
वा केवछ आच्छादन, किंवा दुरुपयोग-विपरीत वत्तनही (हे). 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाणमें वर्तमान भरतखंड बिपे प्रचरछित ना- 
ना (विरोधी) धर्म-मत-पंथ-संत्रदाय-जावि-बरणा श्रम-आचा- 
र-विंचार ओर तज्जन्य कुसंप-क्छेश-अवर्नति-दुदशाही से 
क्षेपमें बस हें. ओर इस विषयका विशेष विवेचन यहाँ अ- 
प्रासंगिक हे; एसा जानके दिंगमात्र दशाते, इस मरतत 
कथनकी सिंद्धिमं ओर वेदांत जेसी परमीत्कृष्ट ज्ञानसा' 
ध्यं विया-कि जिस अदभुत ज्ञानके आधारपर साष्टिके सप' 
ग्र स्थिति व्यवहारका स्वतः सिद्ध क्म-नियप्त निभर हे 
ओर जिस संबंधी, मात्र आय ऋषि मुनिह्दी अधापि प' 
यंत पारंगतपनेका स्वतंत्र सवेपान्य आदि अधिकार रखते हें,- 
उस ब्ह्मविद्या जेसे आति गहन-गह विपय संवंधर्मभी उपर ' 
कहे अनुसार उन प्राच्य पंडितोंके सा 'आशय विरुद्ध' आ- 
जकल कितनी विरुद्ध समझोती ओर अज्ञानता फेलाई हुई 
हैं ओर उससे कैसा विपरीत वर्तन ओर फल निबदां ४ 
तथा अभी ओरभी ( सविशेष ) आना सेभव है; मो गन 


धर 


लछोक़ दृष्टिप यात्किचित्‌ गोचर होनकी आशासे यह-उपयक्त 
उत्तेजक “अद्वतादश” ग्रंथ जेसाका तेसा! “ उदाहरण, दा 
खिछ “ लांकसमाजकों सेवाम रखता हुं. ओर तत्स बंधी 
अभी तो आवश्यक इतनाही वृत्तांव जनानेकी आज्ञा छेता 
हूँ कि, यह ग्रंथ मुझको एक साथ महात्मा पासंसे मिला हे 
उनके साथ कोह अभ्यासके कारण कितनेक काछ समागम 

. रहाथा. ( असंगवशात्‌ कहने बिना नहीं चछता कि- ) हों- 
ते होते उसकी तत्वज्ञान ( फिलोसोफी ) संबंधी असाधारण 
बुद्धिमत्ता, पिद्तता उपरांत वोह व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ, योगकुशल, 
व्यवहारानपुण, साधुतायुक्त, निस्पह, स्वतत्न, निष्पक्षपात, 
” समदशों, परापकारी, शांत, दयालु, निरामेपानी, सर 
स्रभाव, स्वदेशानरागी, छोकोन्नतिकी मरहेच्छावान 

वगेरे उत्तम गुणासे घुशोमित मेरी दृष्टियं प्रतीत होने छगे 
उत्तरात्तर सम्राममत्रिशेष होते-रहते उनके पास कितनेक 
“छिखित ग्रथ” मेरे देखने आये. उनमें प्रत्येक ग्रेथ पाय; 
“तत्वशासत्र” संबंधी जान पठा ओर वे मेरी दृष्टिमें अस्त 

£ उपयुक्त मालूम हुये. उनमस एक '“अयूव छूख” अपूण स्थि 
तिम था, परतुं तदगत विषय ओर उसकी लेखन शैली 'से इत- 
न्यूनापिक कियोबिना, भाषामें बहा अपश्रैश पद ओर 

अन्य भाषाक शब्दभी प्रचलित होते हें, रुढी बल्स_हस्व, दी 
आर दीध, हस्व तथा जड़े अजड़े, अजडे जड़े हये बोले लिखे पढ़े 
अजाते है,-बकार वकारादका बदली होजाता ह,तंदतर व्याकरणा 
दक ।कतनक दोष एसे होते हैं कि जो दोषरूप॑भ नहीं गिने जाते 
अतणएच ग्रथ्ात भाषाकां शलाी मृह[ जानन्नरस जसाका तत्ता रखा हैं 


पाठकका भाषा मयादां ओर॑ रूखकको परिपा्टी ओर प्रेसदोषपर 
प्य|न रखके सार-बक्ताक़ा भाव-हेना चाहिये 





छू 


मा उपयोगी जानपढा कि, जो वोह किसी प्रकारसे यथार्थ 
संपर्ण स्थितिमं पहाँचकर एसिद्धिमं आवे तो, “वत्तम्ानके 
नवीन प्राचीन विचारवालछे तर्वनिणयके जिश्ञातु आर अध्या 
. हम विद्याके उपासकोंको फलप्रद हो; तथा विशेषतः पाश्चात्य 
जठ्वाद' वगेरे फिलोसोर्फासे संभोहित इंग्रेमी संस्कारवाछे 
सुधारेके मक्तोंकी पाभ्रासरीतिपेही उनके सिद्धांतमें यथाथे 
दोष दरसाकर उनको स्वल्प . श्रमसे फेर पौछे ठिकाणे 
(प्रश्मिममेंसे परम) छानेमेभी अत्युपयोगी हो पढ़े.” (इस सूत्ररूप 
ग्रंथमें, आयावत्तके सर्व दशेनों के निष्कृष उपरांत आज 
यत दुनियामे प्रसिद्ध मुख्य मुझय धमाचार्यों ओर फिलो 
सोफरांके जो  तालिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक 
सिद्धांत हें, उनके उचित दिगद़शन साथ खंडन मंडन> 
आंदोछन पूवेक “ वस्तुयाथाथ्यं-सत्य क्या है आर कंस 
निर्णय होना. चाहिये / ततसंबधी छाष्टसिद सियशालुकूल 
प्रशख अ्रम ओर सक्ष्य संशोपन-अवलोकनपूतेक-स्वयमेव 
निर्णय होजाबे से, भगीरथ प्रयत्र-पूवक प्राच्चीन दष्ष 
नोकी खत्रपद्धति-व्त साविवरण योजना है, )- । 
संक्षेप आज पयेत वेंदांतादि संबंधी जो गढ़ सिद्धांत 
सूचक प्रकृष्ट सूक्ष्म 'थियरी ' शोधम आई-जनाइ है, उस 
प्राचीन मान्य. थीयरी. ” (प्राक्रिया) के प्राय: विशेष स्पष्टी- 
करण पृर्वंक-सरलतासे उपयोगी होने-जनानेके अथ मुर्यतया 
अप करना ज्ञात होता हे. ओर तिसके प्रथम आरंभक 
प्रयास दर्सके-प्रछ सिद्धांतटी आच्छादक वत्तमान प्रच- 
लित दूषित: “ थायरी “ के ज्ांदोलकरूपही-मातो “ दूसरे 


ग्रंथ / न छकिखाये हा !एसा जाने पढ़ता है, ओर इसी प्र- 
कार यह “ अद्वतादश ” ग्रंथमी एसेहां हतुस लिखा गया ॥ 


हो, एसा धारनम आता है. तथा “यह क्या! हमे कौन! 
कैसे! ओर क्‍यों हे ? तथा जिस* अग्यकों हम नहीं 
जानते-प्रतिबंधक अभाव सहित उसके जानने (-पाने- 
व्वान होने-समझने ) तथा स्वपान्य सद्धमेद्रार सदाचारी 








....._# दृश्य शरीर ओर नगत्‌, २ जड, चेतन वा... ३ जन्य 
- अननन्‍य वा. ४ यह सृष्टि ओर हम किस प्रयोजन वांस्ते हें, हमकों 
ब्ातब्य, कत्तेव्य, प्राप्तव्य क्या हे , ६ सर्व-भाव वा अभावादे 
का विधायक कोई “नेति'से शेष होने योग्य, यहभी जिसका प्रका- 
'इय-अगम्प | 
इस प्रकारके ग॒ह्माशयवाछे प्रश्न-शैंका-जिज्ञासाके उद्देशका 
रहस्य यह है कि, “ इष्टश्र॒तकीढी इच्छा होती हे-( निज्ञासाका वि- 
प्रय होता है ) ” यह नियम हें; इष्ठ-प्राप्तव्य वस्तु, जहांतक प्राप्त 
न हो-( सोमझ्ता-बल्लीकी इच्छावाला जहांतक सोमरतत नहीं प्रीवे) 
वहांतक, इच्छावानका विश्वेप नहीं जाता-उसे संतोष नहीं होता, 
यह स्पष्ट हे. अब यदि कोई-एक प्रंथ वा उंपदेशकका विश्वासु- 
इछ्के नाना कक्षण मतभेदसे नावाकिम्-विश्वास्‌..अज्ञ किंवा किसी 
बत्तकेदारा, उत्त-( इष्टको निर्णित लक्षणयक्त न जाने-नअनुभव 
करनेवाले-गिकोको न जान्ेबाले ) जिज्ञासकों इृष्ट ( सोमछता वा 
गड ) के बदले अन्य ( गिको बा निंबफक बगेरे ) मिले-( देनेवा 
छा जानऊके कहे कि यही सोमछता हे ओर जिज्ञास, यही सोमलता 
है, एसा बानके लगे ) तोभी, जिज्ञास उसीको स्व इष्ट (सोमलता) 
मानके संतछ्-शांत हाजायगा. क्योंकि उसने इष्टकों पुत्र नहीं 
जाना-नहीं अनुभवा है, पन;३ अन्यसे परीक्षा करानेपर किवा 
अन्य कारणसे, अन्य कोइ दूसरा, उसके पाये हये इष्ट-मंतव्यम अ- 
न्‍्य ग्रेथयत वा परुषम्त-लक्षण-भेद बताके-दोष देखाके स्वनिश्व - 
य वा इंच्छानसार इष्ठ ( सोमकता-गढी-निंत्रफल ) बदछे . अन्य 
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बनने, वा सद्ध/ सदाचार प्रवृत्तिकी जिज्ञासा उत्पन्न होने 
फा गुबह्नाअपाग्रत उत्तनक्‌ ६ प्रयत्नशीक )” अवस्थांतर 
थाप्त, कत्ताऊक ग्रथापते अधथना सविशेष छोकोपयोगी [ शभौो 
घमाग प्रवतक | छोक हितकारी जानके; प्राधान्यतः वत्त 





( लता वा मांसादे ) देके कहे कि, यह तुम्हारा इष्ट हे; तोभी, 
जिज्ञसु पुरुष, उक्त काहणसे उसीको इष्ट जानेगा-उसे मानना 
पडेगा.किंवा अनहुये इष्ट (-जडमूर्िफलूप्रद-किमियादि )की इच्छा 
हुये तिप्तकी प्राप्ति अथं प्रयत्न क्रिया जाय ओर कोई उसंको आप 
घोका खाके वा धोका देके-छलकपट करके इष्ट बतावे अन्यथा इृष्न 
रूप निश्चय कयवे, तोभी वोह अज्ञ उसे इष्ट मान छेता है. कदा- 
चित्‌ सत्य इष्ट ' सोमबल्ली-परितापनिवारक ) भी मिलजावे तोभी 
दूसरे करके सच्चे झूठे दोष दरसानेते, उसमे इष्ट क्द्धि नहीं रहती 
( यथा वेद्यकग्रंथगत ओषुधियोफी लक्षण स्वरूपके मतभेद ओर 
उपयोग हे ). प्रयोजन यह हे कि, लक्ष्य ( इष्ट ] के लक्षणमें मतसे 

है. अतरव सलक्षण .इष्ट जान्नेवालेकी जिस तिसकी वार्ता-कथन... 
मतव्य-बुद्धि युक्त माननी पड़ती है, मानों कि, उस झूठे इष्ट मिल 
नभभी साव-विश्वास-अज्ञात्र-सैस्काखज करके [ जेसे क्षधात॒रकों 


बिभृति घोलके देबें ओर कहें कि यह क्षप्तानिव्वारक्क अन्नका रस 
हूं. उसक्‌ बानस डसका क्षुधा निवारण होके उत्त समय तप्ति हो- 
जाती है वेत्त | प्ननकी शांति हो; तोभी, वस्तत: उससे अनहुये. 
इष्च्छा तृत्पाप्ति अथ व्यथ प्रयत्न समान वा उससे न्यूनाप्रक इस 
[.जिज्ञासु | की हानी प्षभत्र हे-वा होती हे. एतत्डाशि जिज्ञासा 
आर इष्ट परीक्षाकी किसी [अन्य | एकपर छोडके “यह क्या! इत्यादि? 
अरन स्व॒भावत; उ5-जिलज्ञासा होती हे-एसा होनेपर, उस जिज्ञासाके 
पूणाय सृष्टि नेस्तर्गिकूनियमादि सामग्री.साधनको लेके लक्षण स्वरूपका 
'बेणय ओर परीक्षा कृतेव्य होते हं-कंह वा माने जासकते हे. परत किसी 


ह््प 


है 


पान व्यवस्थाम संप्रदायसिद्ध-मयांदाबद्ध तल्वाप्िद्धांत सँं- 
बंधी सूक्ष्म विवेचक-आंदोछक-हदयोद्धाटंक समझके 

तथा उक्त महात्माकीभी स्वाभाविक एसीही प्रकारकी स- 
सप्रवतंक पारमार्थिक बृद्धि पाके, उनसे इस ग्रैँथकों छ 
पाके प्रसिद्धिमें डाछनेकी आज्ञा मांगछी.. ततपश्मात्‌ -कि 

तनीक प्रतिकूछताके कारण भेरी इच्छा तुतमें पार नहीं पड 
सकी. इतनमे अनायास मेरे प्रित्रद्वारा यह हकीकत ज्यनके 
कितनेक महाशय सदगहस्थोंने आप अपने धर्म ओर शौकसेही 
छपानेका उदारतावाला उत्साह दरसानेपर, यह ग्रेथ (उस 
-सदशहस्थद्वारा) आज प्रसिद्धिम छाके भेरी प्रतिज्ञा सिद्ध हुइ 
दखक हांपत हाता भया खरखर तनामत्तरुप हुये उन 





ग्रेथ वा मनुष्यके विश्वास वा कथनमात्रपर आधार' नहीं रहता. नहीं 
रखा जासकता-रखना. उचित नहीं...यह कथन वा. मंतंब्य सामा 
न्यतः सवमान्यदइष्टिस है [ विशेष-स्तपर काम हानोका न॑ जाने 
वाके बालबद्धि.अज्ञ.विश्वास-एक देशी-एक़के भक्त, जो हैँ उनके 
वास्ते नहीं-वे किरसाके कुच्छ कहनेपर जिज्ञासा. आर इष्ट तथा 
प्राप्ति ओर पंरीक्षाकां मल' बाँधे वा अन्य प्रंकौर-वे जाने ] 
यत्रापि इस मल प्रसंगन आदम [ पहिके पाहिल | 'वैश्वांस, प्रवोद... 
सकंप-निष्कंप,-यथाथे..अयथाथ,- प्रद्गत्ति निदृत्ति संबंधी ,अन्यभी 
( अनेक ) शंका समाधान हैं; तथापि प्रसंगोपयोगी न जानके नहीं 
ढिखे, कुदरती-स्वभावतः सृष्टिदशनद्वारा . उन प्रइनोंकी उत्पत्ति. 
निर्णयकी जिज्ञासा ओर परीक्षा होतीं हे-होसकती हे.._.पह वात 
किंचित्‌ विचारसे जानेंमे आसकती हे. इस लिये केवछ ग्रेधकारके 
अभिप्रायपर दृष्टि जाबे-इस इच्छामे, कत्ताके गुह्माभिप्रायकी सच 
नाथ इतना छिखा हे-जनाया हे 


हा 45 


बभीत्मा संदशहस्थाका आभारी होना अपना कर्तव्य मानती हूँ 
« अतर्म आशा हूँ कि, यह ग्रंथ उसके योग्यको उप- 
गीगपें आंबे तथा विवेक [ पदार्थके स्वरूप गण करमंका 
ज्ञान तथा पर क्षाएवंक सताससका शोधन |, सद्धवें, स 
दाचार, सद्रिचारकां अवधारणा: होवे ता, ग्रंथकर्ताका 
पहदाशंय सूचक श्रम सफंछ हुवा माना जासकता हें. तदत 
प्रसद्कत्ाका सकलपभी जो उक्त प्रकार कोइभी रीति 
स॑ सद्ध हुवा जाननमे आयेगा तों, अपना श्रम साथक 
हुवा, एसा समझेंगां अस्त 
इस ग्रेय सबधी सूचना विशेष्‌ - जनानें वां जान्रेकी 
आवश्यकता प्रंथकारके “ पत्र ” बगेरे बांचनेस नहाँ रहती हे. 
आर हरकोईं स्वबुद्धि संस्कारानुसार, उसके लेखकी यंथाय 
ता अययायता-निर्णय-जानने-पानने-स्तीकोर अस्वाकार 
करनम स्वृतत्र हैं; इसलिये मेरी. ओर[तरफ |से अन्य कुछभी 
नहा छिख सकता. हां इतना किखना-जिताना अपना 
फेज वा आवश्यक समझता हूं कि, जिनसे यह ग्रंथ लिया 
गयां उन्होंने एंसा कहाथां कि जो, “इस ग्रंथके विरुद्ध उ- 
तरमे कोई योग्य पुस्तक बाहिर पडे-प्रसिद्ध होतों। उसकी 
एक प्रति भेरी ओर भेजदेंना, उसका छाम्र ढूँगा. ओर 
प्रतिदत्तर योग्य हुवा तथा मुझसे प्रत्यचर बन सकेगा, ओर 
उसके साधन मिल्े-तो उत्तरमी छूखंगा.?” क्‍ 


स्‌. २१९५६ क्‍ मवदोय 
. जुबागढ ...0.. भानुशंकर वि. रणछोडजी शुक्क 
( काठियाबाह' ) ग्रंथ प्रसिद्धकतों, 








| नवीन वेदांत सीखनेके पीछे अवलोकन करनेयोग्य, % जेधे पे आ 
त्माराम जनीमे स्वरचित “अज्ञानातिमिरसास्कर ” ग्रथमें बेदकों अन्यथा 
भांडा- बदनाम किया हे, ब्रेसे इस प्रैंथको केवल द्वेष वा अविचार दृष्टि 
से देखनेवाल्ला वा वेसे अन्यथा अर्थ करनेवाला नहों 


॥ 3४. |] 
हितोपदेश-करत्ताका पत्र. 

_/ सत्यं पर धी माहि. क्‍ 
पूज्य - इ४१-परी क्षक्‌*-पहशय ३( ) की सेवामे 
. अणाम पंक्य!४ ॥ 

विदित होकि, अरप बुद्धिके रचे हुये कितनेक ग्रेथ 
हें, उनपेंसे-जिनके लिये इस पत्रकी आवश्यकता हुई उन 
के यह बाग हें; 

!-“ न्यायनादक ?-इस पुस्तकमें कणाद, गौतम, 
रापानुज, आयंसमाज, फीसागोरस ( पीथागोरस-यबना- 
चाय ), अरश्तु ( अरिस्येदल ) आदि,-जीवेश्वर प्रक्वाति 
अनादि अनंत माननेवालोंके मत [ तखवादसंबंधि मंतव्य | 
की चर्चा [ दूषण भूणब-खंडन संडन | हे. 
..._ १-जिसको यह प्रंथ अनुकुल है, एसा इदृष्ठ मेंडक, २- 
जिसको यह समग्र ग्रेथ वा उनका कोई भाग प्रतिकुरू हे, एसा 
प्रातपक्षी मंडल वा समालोचक-विवेचक-समीक्षक २-३ 
तठरथ, ४-उभय मंडलूके नाम पत्र लिखनेका यह कारण हे कि 
ग्रंधकार कोई प्रकारका पक्ष-दुराग्रह नहीं रखता ओर न॑ रखना 
मांगता हे-न छोककी कुनिंदासे डरता हे-न अपनी भूछ स्वीकारे- 
नेमे भूल करना चाहता है; किंतु परीक्षा पूत्रंक जो यथार्थ हो-ड- 
सकी प्राप्ति ओर प्रद्मत्तिम दृष्टि रखता हे. अबभी जो कदाचित प्रति. 
पक्षी मंडल परीक्षा बिना अन्यथा उतर पड़े, तों इष्ट, परीक्षक किंवा 
तटस्थ महाशय उसको योग्य दवाई देके उप्तकी आंखें खोल देंगे.-- 
शांत करेंगे; तो अयथाथर्म फंसे हुये छोककों फंदेमेसे निकलनेका 
अवसर मिले ओर अन्य लोक अयथाथ-असतरम न फंससकें. 
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रे 


के 


२-८ बुद्ध बृद्धि.”-इसमें उसकी शाखासहित बोद्ध 
मतकी चर्चा हे. ड़ 

२-“ जिन जून. “-इसम उसका शाखासाहेत जेन 
मतकी चर्चा हे. 

४-“ पुराणपाठ- “इसमें वेष्णव, शव, शाक्त, 
गाणपथञ, सोर, स्माते, ब्रह्मसमा न, प्रार्थनासमाज, इरानी- 
पारसी,-देवसमाजी, थियोसोफिकल सोसाइटी, अभावजन्य 
भाव वा अभाववादि मतोंकी चचा हे 

“४ सांख्यसाखी--इसमें के आंर याग (पत 
जी) मतकी चर्चा ह. 

६-/ जैमिनि हवन. ?-[ जज्ञ-यज्ञ |-इसमें पूव॑मी- 

मांसा ओर कमवबादियोंके मतकी चर्चा हे. 

 जडोजड.”- (जड़ी च्छेद)- इसमें चारवाक- द ह- 
रिया-छोकायत-पंचतलवाद-आकघणवाद-सायन्स पक्ष- 
स्वभांववाद-इत्यादि जडवादि पक्ष-मताकी चचा है 

८-“ बाइबल बल.”-इसमें याहूदी, इसाइ (खिसि| 
मतकी चना है 

मोहम्मदसते “!-इसमें उसकी शाखासहित मु 


संकूमानी मतकी चर्चा हे 

द १०-“ दयानंदीदीया. “-इसमें दयानंद स्वामीके 
मत ओर आयेसमाजकी चर्चा हे 

३० वत्तेमानकाल विषे भमंडलम जितने छोटे बड़े. व्यव॒ 


हारिक बाड़े-मत-पँथ वा धर्म प्रचलित हैं, उन सत्रेसे (मेरी.सम 
झमे )ज्ीवनंपत उत्तम हे-लोकोपयोगी हे, एसाभी इस ग्रूथ विषे 
दरसाया गंया हे, ओर धूम दीपक न्यायभी जनाया है, 



































ई्‌ 


[हे] 


१९- ट्रेटद्ी पक. ”-इसमें सधमदीपक समान जो 
भेदवाद-उसकी चचा है. 

१२-“ अंद्वेतादशे, ”-(अद्वैत पर्क्षा)-इसमें ऐकता 
पद ( जीव ब्ह्मकी एकता) ओर अ्वैत (अर्थात्‌ एक वस्तु- 
को मानके व्यवस्था करनेवाले पक्ष ) मतकी चर्चा है. तथा 
च्े ३ जी न आर न्४ 
दरृतवादकीभी चर्चा हे. ओर अर्थापत्तिकी रीतिसे वही, उसमें, 
बोह सबसे, उससे,-इंन चार मर्तांका दर्शन होजाता हे. 

१३-“ पारदशक. “-इस ग्रंथमें विवेकरूयाति-यो- 
गादि साधनंसहित घरजानी विद्याका विषय हे. ईश्वर ज नोपनतहित धरजानी« विद्याका विषय हे. ईशवर-प्रकर- 

२ थद्यपि प्रचलित सर्व फिलेसोफियों (तत्ब विद्या ) से 
बेदांत कत्तोकी फिलोसोफी उत्कृष्ट- प्रबल हे, यह वात तो प्रसिद्ध हे; 
परंतु जिनकी अनुभव नहीं हे-केवल शब्द वा विश्वासके उपरही 
आधार रखते हैं,- वे वेदांत विद्याको नहीं जानते, एसाभी इस 
प्रंथसे स्पष्ट होजाता हें. द्वैत, अद्वैत, द्वेताद्ेत, ओर क्षणिक विज्ञान 
वाद तथा थियोसोफिस्ट मतकीमी इस ग्रेथर्म चर्चा है, हरेक मत- 
पक्षकों तोल सकें, एसा प्रकारभी संक्षेपमें दिखाया हे. 

. & 'स्वाधिष्ठान-आधार (घर )-अपर ( पर रहेत, पार वा 
पर ) को जनाने-सिद्ध करनेवाली; वा स्वगृह ( स्वत्थ-अहमत्व-म- 
मत्व वासना ) नाशनी, वा जिस घरमें रहते हों उस घर ( शरीर-- 
उसका उपादान प्रकृति वा ब्रह्मांडके रहनेका जो स्थान ) को ब- 
नाने सिद्ध करने वाली जो विद्या ( ब्रह्म विद्या-तत्व विद्या )- १३ 
उक्त विद्याकी चच्चों वा सो विद्या इस ग्रंथका विषय है. सर्व स्व- 
तंत्र मरतोंकी इस ग्रेथमं एकतामी दिखाई गइ हे. यह ग्रंथ एक 
महात्माके सैसगे पीछे [ यह प्रसंग आंगे बांचोंग ] उनकी कृपा-स- 
हायता-से बनाया गया, द द 














्ठ 


ति-जीव-पुनजन्म-बंध-मोक्षादिकी भी चर्चा की गई है 
एड पर्वोक्त ग्रंथ, मत-पंथोंके कारणवादमें हें. अर्थात्‌ 
पूल तत्वोंके स्वरूप ओर उनके १परिणाम-फलरू-के संबंधी हूं 
कार्यवादकी चचोपर नहीं हैं. १-१४ 
३ से १३ तक. यद्यापि कितनेक आग्रह, स्वार्थी, हठी, 
विश्वासी, छोकेष्णाग्रसत्‌, छोभी, अज्ञ, अविद्वान, अतारज्ञ, वा आमे- 
मानी भाई ग्रेथोकों वांचक्रे कदाचित्‌ निंदा पर उतरके निंदक ठे- 
रावेंगें: तथापि निंदा स्ततिका मल मुख्यत; मान्य,-सचाई,-नीयत, 
परअज्ञातता ,-संबंध,-फर,-ओर लाम हानीके उपर निभर है; 
अत; में उनकोमी त्वच्छ इष्टिसि नहीं देखना चाहता, 
चोरकों चोर कहना, सर्प अप्नि बगेरेके दोष जनोना, शिन् 
: ध्य-मित्र-पत्रादिकों के सामने दुष्टोंके दोष दरसाके उनको. उनसे 
बचाना, बेरे काये करते हुयेको पकडना, पदा्थेकि गुण दोष क- 
धन करना, राजा बरगेरेके दोष गुणवाले इतिहास लिखना-इत्यादि 
यथाथे निंदा सताति करने वाले दोषपात्र-निंदक-वा वोह कथन 
निंदा नहीं हे. यथा राम, कृष्ण, व्यास, शंकर, बुद्ध, महावीर, 
बाइबरू-करान-पराणकत्तों, देवता बगेरन नामभी लेलेके परदोष 
कथन किये हैँ, उनमें जो यथार्थ हे सो निंदा नहीं मानीजाती 


किंत साहकारको चोर कहना, वा सपे समान निष्प्रयोजन 


किसी दूसरे निरपराधीकीमी हानी करना वा चोरकोमी साहुकार 
कहना पाप-निंदा-त्याज्य क्रम है 
जो उक्त व्यवहार न मानाजाय, तो सच्ची निंदा स्तीतिके 


बिना जीवोन्नाते, राज्य व्यवहार, प्रद्मत्तिनिवृत्ति मात्रका उच्छेद 
होके हानी ओर ' जीवन व्यवहारकी अव्यवस्था हाजाती है; अत; 
दँभी कपटियों समान मुझको इस प्रस॑मर्मं कोइ 'मिथ्या दोष आरो 


पकका भय नहीं हे, 





धर 


इन तमाम ग्रेथाका यह आशय नहीं हे कि कोइ अ 
पने धमे वा धरम शाखाकों छोडके प्रधगें धारण करे [ यथा 
हिंदु, मुसलमान वा मुसलमान हिंदु होजाय |; तथापि इत- 
ना आशय तो जरुर हे कि, धम-मतके असछ मल तत्व 
आर उसके परिणाय तथा राफामरां ( आचाये-पंगंबर-३ 

: ग्राम-धर्मंगुरु) की पॉलीसी ओर आशयको समझे. यद्यपि ए 
सी समझ होनेका नतीजा-परिणाम-सत्‌ धमंका प्रकाश ओर 
से धर्मकफी ऐक्यता है। अतः पूवाक्त मनशाय कट्पना मात्र 
है; तथापे “ जो सब वा विरोधी दो पक्षोंमें मिछना चाह- 
ता है; बोह व्यवहार कुशल पद्वीके योग्य हो, परंतु अंतमें 

/ सब वा दोनों पक्षकारोंके रुचीका विषय नहीं- होता, उल: 
ठा जनकी अरुचीका विषय होपडता हे उससे अच्छा तो 
मोन-तटस्थ हे। क्योंकि विरोधियोंमें मिलनेवाला दंभी वा 





में किसी एकक्रे विश्वास वा लेक संजनतासे कित्त नहीं 

हूँ. क्योंकि जो केबल परविश्वास बा लोकप्रियता परही आधार 
वा उद्देश रखता हे, उससे मुझको ओर मुझसे उसको संतोष नहीं! 
होता. ओर जब कि में केवल (अकेले ) स्व बुद्धि विश्वास (वा अ- 
केले प्रत्यक्षादि प्रमाण ) परही नहीं रहता, तो किसीको अपना 

“« अनयायी बनाना वा समझना वा अपना विश्वास दिलानाकेसे पसंद. 
६ करूंगा? नहीं, ओरमी न मुझको अपनी यथार्थताका' (में जो जानता 
| वा मानता हूँ सो यथाथंही है, एसा ) धर्मड हैं; किंतु अभीतक इस _ 
अपार सागरके शोधकोंकी सेचामे रहने योग्यमी अपनेको नहीं 

के पञ्ता हैं. एतदद्टाड़ि जेसे धोबी मेले वस्चोकाही पत्थरपर पछाडता 
है. निम-उज्बलकों नहीं, बसे में अपने दोषसे अज्ञात अपने दो 


घषकी शिक्षासे इनकारीमी नहीं हगा; मेरा एसा निश्चय सदा [ ज- 


“ जन्म | रहा: 


द 


छली, कपटी पद्वीका पात्र होजाता है; अतः विरोधी पक्षों 
के सर्वाशमें मिलना नहीं बनता. ओर जो उनपेंसे कोई को' 
अशमपे मिले, कोइ पक्षमं नहीं मिले तो, उन पक्षकारोंकी र 
चीं संपादन नहीं करसकता. जो एक अंश स्वीकारे ओ 
शेष अंशको मनमें घिकारे तोभी, गुप्त मौन निदक होने 
अरुचीका विषय रहता हे. जो सघवे पक्षोंकों छोडके अन 
है तो, पूषे वालों समान वोह भी एक पक्षकार ठेरता हे.” 
इसादि दृष्टिसे यही ठीक मालूम होता है कि दूषण भूष 
समक्षप छाये जावे ओर यथा परीक्षा-ब्रद्धि, सथ्टिनिर 
ओर निणांयक नियम देखाये जावें-विद्याकी तरफ दोरा 
जाय, तो आपही असत्‌का राग ओर यथार्थका ग्रहण १ 
गा.-द्वेषका मूल उखडेगा.-संप-ऐक्यभाव-का उदय हों: 
एसा आशय हे. पूर्वोक्त तमाम वा उनमेंसे कोइ छिखित 
. थ जब तब जिस तिस (उक्त) महाशयोंकोी मिले, एसा ६ 
प्रबंध किया गया हे 
यद्यपि यह तमाम छोटे छोटे निबंध हैं, तथापि सं 

युक्ति ओर थोडेमें अधिक विषय लिखे जानेसे भाषा! 
वालोंकीं विषेश उपयोगी होपडेंगे; एसा समझता हूं; क्यों 
(१) एसा कोइ मत वा पंथ नहीं होगा कि जिनका का 
वाद इन ग्रंथोंसे बाहिर हो, वा उनके यथार्थायथार्थर 
बाचककी बुद्धिमें दशन न हो. [२] में अपने निश्रयसे 
कहसकता वा मानता हूँ कि, उन ग्रंथों [धर्म तत्व वो 
सस प्रवत्तक ओर प्रुबोध वा तिन संबंधी विषयके सिय 
मुझ मत विनाकी नीयतसे लिखे गये वा भरे जाननेपें 
एसे-किसीकी नीति विरुद्ध, मन भेदक, . अरुचीकारफ 


. वा धम द्वेष पक्षादि सूचक वाक्य [अंथोंमें | नहीं हैं (६)य 


किए 


खाद्यखंडन, पडदशन समुच्चय, सब दशन संग्रह, सयामृतप्रवाह, 
ससाथ प्रवाह, ससा्थप्रकाश, जैन तत्वादर्श, तोहफ्तुरू हिंद, 
पंचदशी, तत्वदशन -इसादे ओर उनसे इतरभी परस्पर 
रुद्ध पक्षवालाक ग्रथामे परस्परके विरुद्ध मतोंका खंडन हे, 
जसे कि मुसलमानी मतकी मनोरचित मान्यता ओर अ 
यथाथंतादे दोषोके दशन वासते पंडित रेखराज आर्य मु 
साफर-आयसमाजी के बनाये हुये “ *तकजीब बराहन अ- 


हमांदेया'! ६4 खब्त अहमादिया 90 ६६४ जिहाद 7) ॥॥४ सबूतेत 


नासुख ( पुनजन्म सांद्ध ) ” यह चार ग्रंथ ओर खिस्ति 
मतक दाष दशन वास्ते उन्हींका बनाया हुवा “ क्रिश्चियन 
मतद॒पंन ” तथा प्रसिद्ध ग्रेथ “ इस चरित्र ” ४ इसाइ मत 
खंडन ” इसादि बस हें. ” अतः उक्त ग्रथोंकी आवश्यक- 
ता नहाँगी है; तथापि उनकी शैक्की-प्रकार ओर भाषा के 

ठिन होनेसे हरकोई सापान्य मनुष्योंके उपयोगमें नहीं आ- 
सकते; उनमें कितनेक ग्रंथ तो, स्वपक्ष वा मंतब्यकोी मरूय 
मानक, तदाधान युक्तका प्रवाह चलानवाले ह,- प्रथम संष्टि 
नियमोको मानके, स्वपक्ष सिद्धिपर नहीं आना चाहते. ओर 
उक्त ग्रंथोर्म सष्टि-नसर्गिक नियमोकों मुख्य रखके, जहां त 

के बनसका वहांतक सरक् भाषा पूर्वक एसी शेली रखीं हे 
कि, उस भाषाके जानने वाछे शोकीन-जिन्ञाछु-विचारवान- 
बुद्धिमानको, एक ग्रंथकेही विचार पूवेक अवलोकनसे, अने- 
के मतोम जो उनके मृरू तत्वों विषे दोष होंगे-उन दाषोंमें 
से मुख्य मुख्य थोडे बहुत साज्य दोष ओर स्वीकारनीय भ्र- 
पण सहज जाननेमें आसकें. इत्यादि कारण विशेषको लेके, 
यथामति एसा समझा हे कि, यदि' यक्त ग्रंथ. प्रसिद्धिमे 

-.._ १ तकजीबादि म्रंथ यद्यपि उरदूमे हैं, तथापि कुछ किन उरू हैं, तकजीबादि प्रंथ यद्यपि उरदूमें हैं, तथापि कुछ काढिन उरदू हैं. -. 


-ञ्‌ 
छ 
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 आबग तो, मंतवादि स्वदोष निवाश्ण करनमे तत्पर होंगे. 
इस नवीन सुधारे वा वर्त्तमान नवीन रोशनी [ प्रकाश ) 
से अंजाये हुये वा अंजानिवाले सामान्‍य पुरुषों वास्ते अ- 
त्यूपयोगी होपडेंगे; नवीन परदेशी सखुधारे वा परमतमें नहीं 
घुसके, साचीन प्रचलित दलदल-कीचडसे निकलेंगें, ओर 
नवीन भशालछकी रोशनीमे नहीं चंधाके, ' प्राचीन निध्धूम 
शुद्ध-प्रकाशको” प्राप्त होंगे वा उसकी भाप्ति अर्थ प्रयन्ष ओर - ह- 
दय चध्षु साफ करेंगे-एक्रमाव हो नेका अवसर छेंगे. [४] यद्रपि 
न्याय पुराण, बोद्ध ओर वेदांत-इन चारोंके अंतर, सर्व मतों का 
समावश है, अन्य मताका खंडन मंडन-दूषण भूषण, इनके अं - 
तगत आजाता है। अतएब्र अन्य ग्रंथोंके रचनेकी आवश्यक- 
. ता नहीं थी। वथापि-जेसे, “ वत्तमान प्रचालित युरोपियन- 
की फिलोसफीका परयेबसान-अंत और आय प्र फिलोसो- 
फीका आरंभ,” इतना उभयमे अंतर ६;-बेसे. व्तेमानके आ. 
युवा वृद्धभी, बाऊ हद्ध अंतर समान, इस विषयमें बालक 
समान हैं; अतश्व उनके वासते भिन्न २ रचना, उचित स- 
प्मा गया. ह 

निदान पूर्वोक्त कारणोंको आगे रखके आपसे आ- 
_ जा रखी जाती है कि, जब तब जो आप पास कोई प्रकार- 
से उक्त एक वा अनेक लिखित ग्रंथ आजारब-आपको पिलें. 
तब प्रथम उसको अवल्लोकन करे, पुनः छोक हामीकारक 
नहीं किंतु, लाभकारी हेँ-एसा मानें वा ध्यानमें आजावे, 
तथा अनुचित नहीं समझे ओर आपसे बन सके तो, श्रमकों 
स्वीकारके, प्रसिद्धिमें लावेगे-छपवादगे.-अन्यथा - नहीं 
यद्यपि जिन महाशयों के नामपत्र हे उन (उमय मंडल) 
कोही नहीं किंतु, सबको प्रत्युत्तर देने; भेरे दोष वा केखक्री 
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अयथाथता दरसान, संप्ण वा कोई भाग त्याग ग्रहण करने 
ने करन, वा उभय पक्षकारसे तटरुथ हुये मध्यस्थ समान अ 

लछ प्रतिकूल संमति देने न देनेका कुदरती (स्वभावतः) 
अधिकार है; तो्भा, उसको सर्व-वा किसी अंशमे निर्मयता पर्वक 
उपयाग रूनका (याद कराता हुवा) प्राथना करता हूं. क्यों ! 
स्वपरोपकार, तत्वनिणयार्थ 


मरा कतंव्यथा कि वे ग्रेथ स्वयं प्रसिद्ध करू-अन्य 
का श्रम न दूँ; परंतु जिनमें लोकेषणा, वित्तेषणा, वा बांडे 
बदाका वासना हो, किंवा निपेक्ष, सत्यशोधक दृष्टि न रखते 
हां, ( वे मेरे अंग-मित्र-संबेधी भी क्या नहा ) उनसे तो एसे 
कायाक-आजश्ञा- रखनी व्यथ है. तद्ृत्‌ सामिपानी घनाढेय 
आर नवान रोशनीके अंजाये | आच्छादित ] पननष्योंसे 
आर मर जसे साधन राहेतकों जिज्ञासाका उच्छेदर तो स्पष्ट 
है; तदुपरांत अन्य कारण विशेषसे स्वकृतेव्य पूरा नहीं क 
रसका. ओर “ अवस्थांतर प्राप्त होनिवालेकी अपनेसे जित 
ना बने उतना योग्य उपाय [ उपकार ) कत्तंव्य हे, ” इस 
मान्य नियमकी आगे रखे-बेस दृष्ठटियाले दीघेदर्शो ओर इस 
वषग्क इच्छावार्ू (उभय कोटा) महाशयोपर छाडना पडा. 
कदाचित ग्रेथोंपर रुची न आवे, तोभी इस पत्र लिखनेका 
मुख्य कारण यहभी हे कि, इस पत्नमें किसी देश हितेषी महा- 
त्माके हितोपदेशका सार है, सो छोकके समप्त आबे,-उस- 
प्र ध्यान दंगे 


इन ग्रंथाक॑ रचनेका उद्देश ओर उद्देशकी उत्पत्ति 











शेष बहुतही थोड़े आदमी रहेंगे | वा 


/ 
( व्ार्#य। 
प्रा 
ह ७ ड़ किट 


| इन चार वर्ग ओर पांचवे अब्ज-वर्गकों, निकाह 
व हक 





9० 


क्या हैं? यह वात ध्यॉनमे लेने जेसी हे, अन्यथा ग्रेथका 
रका रहस्य नहीं जाना जाता, अतणव संक्षेपमें जितानेकी 
आज्ञा छेता हु।-- 
ह ग्रेंथ रचनके पूवे प्रचलित नोना धरम, मजहब, पंथ 
था बौडेका अनुयायी हुवा; संबमें पो पाई; अनेक मतोंमें 
यथा बृद्धि प्रवेश किया; बुद्धिविक्लास ओर दब्दविहारकें 
सिवाय कुच्छ हाथ न॑ छगा;। नास्तिकतांका बछूमी मनपर 
पूरी असर नहीं करताथा। निंदोन यथावत्‌ अप्रास्िसे वि 
लक्षण रंगतमं रहताथा. विशेष काछ शोधमे जाताथा. अंत्पे 
किसी हिंतकारीकी सुचनां होनेपर उत्तराखंड निवासी एक 
याँगी पास गया; ओर उनकी योग्यताने दिछूपर स्वाभा- 
विक असर किया. उनकी कृपा कटाक्ष पाके जिज्ञासां बताई 
ओर नीति रीति पूवक प्रसंग प्राप्त होनेंपर यथा मर्यादा उनसे 
प्रश्ष किया;-“ ज्ञाता ज्ेय-उभय परस्पर भिन्न होते हें ” 
इस अडिग्ग अठछ नियमसे यह सिद्ध होता हे कि, अपने 
का आप कोईभी नहीं जान सकता, जब ये हे तो, जडमत 
से इतर अन्य+ स्व मत पक्ष, अंसंगत-कल्पित सिद्ध होजातें 
- + “जिसने जाना अपनेको उसने पहिंछाना अपने रब्ब 
(इश्वर ) को, ! यह मत अरस्तातालीस,-मुंसलूमीन ओर इंसाइंयॉंकामी 
है. “अहंब्रह्मह॒पतते अपना ज्ञान होना ! वेदांत मत, “अनुमान. पछिद्धू मं 
- नाम साधन साथ संयुक्त हये आत्माका ज्ञान गणोत्पन्न होके आ- 
त्मा अपने, आपको जानता हे” न्याय वशेषिक मत. जीव अपमें 
स्वरुपको जानके केवलछी होता हे, ति्थकर सबज्ञ हें, जैनपक्ष, “वि: 
ज्ञानकों क्षणिक्र विज्ञानका ज्ञान! बौद्धमत, “आत्मा अपनेको प्रक्नत्ति, 
बुद्धिसि मिन्न अपनेको शुद्ध जानक्षे स्थित होता है” सांख्य योग, 
स॒वेज्ञ धादि अनेक मत: इत्यादि. 
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# हैं ओर जबाकि अपनेसे भेद राहेत अपना जो स्वरुप से ही 
नहीँ जाना जाता तो, अपनेसे भेदवाले जो ( इंश्वर, जीव, 
द्रव्य, गुण, कम, -इ. / पदाथ वे यथावत्‌ केसे जाने जासक 

“विषय होसकते हैं? नहीं. जो सूर्य समान स्वयं प्रका- 
श माने तोभी, स्वप्रकाश हो, परंतु इतना माननेसेभी “'ज्ञा 
तासे ज्ञेय. दष्ासे दृश्य, प्रकाशक वा प्रकाशसे प्रकाइय 
भिन्नही होता हे, ” इस प्रसंगका बाध नहीं होता. अ 
पना आप ज्ञाता, प्रकाशक, दृष्ट ओर आपकी प्रकाश्य, ज्षेय, 
तथा दृच्य हो, एसा नहीं होसकता, यही सिद्ध होगा. कदा 
चित्‌ एसा मान छेवें कि “अपनेको आप मत जानो, परंतु 

» शब्द' घटठादिवत्‌ अन्यकों जान सकता-विषय करसकता हे- 
इस रीतिसे एक जीव अन्य जीवोंके स्वरुपकों विषय करके 
उसके सज्ञातीय [वा साहश्य] अपनेक्रों मान लेता हे-अप 
ने अनुमानका विषय होता हे.” सो कस्पनाभी नहीं बनती; 
क्योंकि जो ज्ञाता, किसी साधन द्वारा जानता हो-विषय क 
रता हो, तबतो उस साधनको विषय न कर सकनेसे उस 
साधनकोभी अन्ुभानका विषय मानना पडेगा. ओर पूत्रवत्‌ 
सजातीय [वा साहर्य] मानलेना होगा; परंतु एसा माननेसे 
पक्षकारोंकों दोष पाप्त होता हे,-इंशवर जीव, मनादि साधनके 
विषय होंगे. साधनके अनुमान करनेकी साधक जो व्याप्ति 
[ कारण कार्यभाव, तादात््यत्व, अविनाभाव संबंध) उसकी 

८ सिद्धि न होसकंगी. जिस साधनकों अनुपानका विषय मा: 
ना है, उस अनुमानकों विषय करने वास्ते अन्य साधन 
कल्पने पढ़ेंगें; इस कर्पना प्रकारस अनवस्था अन्योडउ्स्या- 
श्रय, चक्रिकादि दांष आवेंगे, ओर अव्यवस्था, पाप्त होगी- 

| जो “'अपनेसे इतरकों साधन पैना स्वयं जानता-विषय क- क्‍ 

ै क्‍ 


* 
बड़ $ 


श्र 


रता हो” एसा मानें तो, आप अपनाभी विषय होना चा 
हिये, क्‍यों न हो! परंतु एसा होना पूव्वाक्त नियमसे बाधित 
हे; इस लिये स्वयग्रेवभी विषय करता नहीं. तथाहि कार 
प्रकारसे एसा मानभी लेने कि साधन द्वारा वा विना सा 
धन विषय करलेता है तोगी, परीक्षा करनेसे असिद्ध हें. 
अथांव ब्रादल-अपरोक्षव की अपिद्धि हे. जो किसी [ई- 
ख्र, तिर्थंकर, योगी, पेगबर के विश्वाससे माने तो भी, सेश * 
य रहेत निश्चय नहीं होता।< क्योंकि पूर्वोक्त मियपसे 
स्वेज्ञखका अभाव हे*-जबकि बोहअपनेकोही नहीं जान 
सकता तो, सरज्ञताका आपही बाध है. असवेज्ञका ज्ञान, 
स्वेथा यथार्थ हो, एसा सिद्ध नहीं होता. इसलिये विश्वास 
परभी आधार नहीं रहता. मो यह दोष न होता तो स्व 
प्रसिद्ध सवज्ञोके मत पं्थोर्भ अंतर-भतभेद नहीं होता. 

इत्यादि प्रकारस जीवादेके स्व॒रुपका ज्ञान नहीं होसकने से 
उसका संतोषक निर्णय नहीं होसकता- जब यूं हे तो, उसके 
मानेहुये इचर जविादेके स्वरुप. ओर उसके निर्णयक्रे 
आधारपर तद कल्िपित बंध मोक्ष तथा उसके मोक्ष बगेरे 
होनके साधन मान्य नहीं होसकते- सिद्ध नहीं होते. अतएव 
महात्मन्‌ ? यदि इश्वर जीव हैं, उनका जानना होसकता है, 
तो मेरी शंकाका समाधान होना चाहिये! इस शंका कर नेका 
मुख्य इतु यह है कि, “में कोन” [मेरा स्वरूप क्या ओर केसा 
है)! ओर क्यों (मेरा उपयोग-करतंव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य क्या हे 
इन दोना प्रश्नाके समाधानमे तमाम पारमार्थिक [ परछोक- 
मोक्ष | ओर बहुतसाव्यवहारिक विषयका निवेडा होजाता 
है. किंतु “ में कोन ”! इस एक प्रश्नदके समाधान अर्थात 


फ्री, ,प+१-करीण कान पापकी (न ७ सकी मारना "नेक. व. 








कप, पिन आफ कर चिकनी ये 


» ग्रेथमें आंचोगे, का 
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हितोपदेश. 


(१) नेसगिक अनादि अनंत नियमानुसार तमाम 
काये होनेका प्रवाह हे. उसको कोइभी नहीं बदछ सकता. 
यथा उन्नति अनवनतिका प्रवाहचऋ,-निर्बेडकों बलवान 
/ दावता दा पारता ऐ.-पुरुपाथसे उन्नति होती हे. रणकण, 
हीरा ओर हीरा, कोयला वनता हे.-आयावत्त उच्च हुवा 
अब नौचबेको जा रहा हे. इ. अतः घेय-रूंतोष पूर्वक शारी- 
रिकि-आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना मनुष्यका 
. कमंश्य है. 

(>) प्रचलित धर्म संस्कार मात्र है।# मनृष्य मात्रका 
जो एक धर्म हे सो तिरोमाव भेसा होंगया हे. उसके सा- 
मान्य लक्षण यह है।-4 प्रनुष्यमात्र ओर कुदरतके प्रतिकू- 
हू ने हो फिंतु उभयानकूछ हो. २ जिसके बिना जीवन न 
हो. ९२ जिसका परिणाम तन मनका दुःख न हो किंतु सुख 
हों. ४ जो हब्दप्रमाणके विनाभी सख्त्रय॑ सिद्ध होसकता हो. 
५ मनुष्य जिसे धारण करसके, एसे धर्का* प्रचार करो. 
क्योंकि प्रचालित धर्मोका नानात्व'ही उनकी अयधाथेता 
सिद्ध करता है: क्‍ क्‍ 

(३) उक्त धर्म ओर धर्ममावनाका अमरीका यूरोपा- 
दि देशों [नी प्रचार हो तो, धमद्रेष नाश होके एक धर्म 
... # इसु बाइबक न माननेसे खिस्तिपना, कुरान नवीको न 
माननेसे मुसलमानपना, पुराण न माननेसे-वोटी न रखनेसे हिंदु. 
पना नहीं रहता ! क्‍ 

१ धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शाच, इंद्रियनिग्रह, 
पीइद्धि, विधाइद्धि, से, अक्रोध बंगेरे सवमान्य, 
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होसकता है, जोके सबंको सुखका हैतु हे. इस भारी काम 
'यूरा करनेके छायक याँदि कोह हे ती आयधम्मकी “फीलो- 
सोफ़ी है, जोकि धमको सायन्स-व्यवहार-कुदरत-युक्ति ओर 
प्रकृति के अनुकूछभी प्रतिपादन करती हे. विश्वास मात्रको 
आधार नहीं बताती. क्‍ 
. इसकिये आयावत्तके सर्व धमवालोंकों योग्य हे कि 
'धर्म-मंडल पति चार चार पुरुष छांटके एक पर्म-सभा बनावें; 
ओर एकर्ेमत कुछ नियत करके व्यापक उच्च सुगम निय 
म घड़ें; उन नियमोंमें एसा उद्देश ओर गोरव होना चाहि- 
से के जिनके वलललनेपर एकपम' हो, शरीर-वीर्य-बुद्धि ओ - 
२ संपकी हामी न हो, देषका अभाव हो, परमार्थ प्राप्तिक्रे 
साधन हों ओर नीति-सदाचारकोी सहन प्रवर्तासकें 
परंतु यह काम जब होसकतवा है के-उस . धर्मस्तमाके 
 एसे प्रतिनिधि हों;-विद्वान, बुद्धिमान, देशहितेषी, नाना 
'धम्र पंथोंके ज्ञाता, हुराग्रह रहित, निश्पहि, व्यवहार-नीति-. 
राज्य-गह ओर ब्यापारादे का्योंम कुशब्, सदाचारी, 
प्रतिष्ठित, निशभिमभानी, परोपकारी, वृद्ध, स्वपर दुःख सुख 
समान जाननेवाल़े 
[प्र.] एसे पुरुष मिलना कठिन है (उ.) एसे पुरुष 
._पेदा-हत्पंन्न न करें वहां तक, दुःखसागर्रम गोते खाना कबूछ 
करना पड़ेगा, किवां नाना धर्म ओर तज्जन्य द्वेषका प्रबल 
आत्र-फीछोसोफीका आरंभ है, उसका अंत पृण प्रद्धत्ति वा 
निवृत्ति परिणाम लाता हे; अत) उसका प्रचार होना चाहिये 
(४) कुदरती वेद-संहिनियमानुकूछ वत्तन-लामिष्ठ 
ओर प्रतिकूल वत्तन अनिष्ठ है| इसलिये केवछ शब्दप्रभाण 
मात्रके पशु मत बनो; क्योकि पर्राक्षा. और अनुभवही उ 





१६ 


पयोगी होता है. परंतु उसको सर्वथा सागनाभी नहीं चा- 
हिये; क्योकि सुगमदासे परीक्षा ओर अनभव तथा व्यवहार 
कें, एशा साधन 

(०) इन लक्षणवाल्ता “इशचरीपुस्तक” नहीं होसकता: 
जिसका छेख रुद्रती नियंगके विरुद्ध हो १. अपनेसे पर्ववाले 
प्रंचलित ज्ञानका बोधक हो २. जिसके प्रथम कोइ परस्तक॑ वा 
धर्म हो ३२. जिसका लेख बदलाता वा बदलाने योग्य हो ४ 
जिसका अथ न होसकता हो ५. जिसमें किसीका इतिहास 
वा किसीकीं साक्षी हो ६ 


..तद्त एसे वक्ताकों इंचर वा ईश्वरअवतार का ई खरका 

दूत वा इश्चरका पुत्र नहीं मानना चाहिये.अन्यथा हानी हे 

(१) असत्य त्याग ओर सत्य ग्रहण करनेमें आग्रह .. 

रखना चाहिये. लोक विषे असत्य वास्ते विशेष शिक्षा नि- 
यत हो तो, शायद उत्तम परिणाम निकले. 

(७) आत्मोन्नति करना मनुष्यका पहिछा फज हे 
ओर वोह अयोग्य लोकेषणा-कुशाख्रवासनाके त्यांगपवक 
सष्टिनियमानुझूछ वतन-ब्रह्म चयेपा लग-नीति-सदा चार-ओर 
सद्दिचार तथा योगरीति सेवनसे होसंकंती हे 

(८) लक्ष्य [व्यवहार | ओर लक्ष्याल्क्ष्य [परंमार्थ का 
भिन्न मांग हे. इसको उसमे जो जोंडता हे वोह उस विषयमें 
अपूर्ण है; अतः परघायथबिय्ाका तो 'अधिकारी'कोही एकां 
तमं उपदेश करना धाडेत हे-अम्पथा नहीं. 

(९) विशेष जीव, ज्ञाव अन्वात संस्कार ओर क॒द 
रतसे बद्ध है तथा अपूण है; अप छुद्रतकी दृष्टिसे किसी - 
गे अच्छा वा बुरा नहीं कहाजासकता; इसलिये कि.- 


पी हि है 


सीको .तिरस्कार वा हेपका निशाना बनाना अनुचित है. 
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मनुष्येबुद्धि ओर उसकी अनुकूलतों प्रतिकूलताकी अपेक्षा 
उत्तम, निकृष्टकी मान्यता हे--यथा गोभक्षक इंसछबान खि- 
स्ति, हिंदु कोमको अप्रिय ओर मृप्ततमान इंसाइओंको प्रिय 
हैं; कुरान नंबीपर वा बाइबल इस्ुपर विश्वास न रखनेवाछे 
हिंदू, मुसलमान वा इंसाइंजॉंकों अप्रिय हें. इ. अतः 
सर्वे सुखांथ कोइ - व्यापक मयांदाीं होता चाहिये क्‍ 
.. (१०) अपने घम-पंथ-चलानेंव[लोने-शर्सररक्षा, 
संप, स्वत्व, स्वाभिमान; संमति, आग्रह, दठता, पॉलीसीं 
दुःख ओर उद्दशका-सेवंन किया, जो चलाना था 'ेसे 
स्वयं हैं! एसा लोकको निश्य करादियां, साम-दाम-भेद' 
 दंडकों काममें लिया, “ अलदबदबएरंब्वतन ” पर ध्यान 
पहोचांयां। इसे वास्ते छोटी कीम बडी, ओर बडी छोटी को- 
से होगह [ आये ओर पारसी कोमका इतिहास देखो. ] 
.. (११) शरीर ओर प्रकृतिका बंधारण-प्रबंध-उ पयो- 
- गे उनके अंगोंके सेप हुये विनां नहीं होता, तो मनुष्यमेड- 
लंका संप किये. विना केसे सुख हाॉसकता है ! नहीं 
यंथां हिंदु कोमकों परस्परके देषसे कितना भारी हे/ख हें 
.. (१२) “ कोह पक्ष घारण किये विना काम नहीं ब- 
नता,' एसा मान तो, यह धर्-पक्ष उत्तम माकूम होताहे)- 
४ जीव, इशर, प्रकृति-तीनों अनादे अनंत हें; जीव करे 
करनेपे स्वतंत्र ओर फछ भोगनेप् परतंत्र हे; न्‍्यायी, अकिय, 
निरीह इंशवरकी सत्तासे जीवके कम्रानसार फछ भोगनेकीं 
सामग्री [सष्टि| बनती हे-बविगडढती हे, ओर जीवको योशन्य॑ 
तरमें फल भोगना पडतां हे, एसो अनादि अनंत प्रवाह _ 
हे.” इस प्रकारका मेतव्य, शंका ओर पधमद्वेषकों छोडके 
कोई योग्य प्रंकारसे प्रचारपाके दृद होनाय, तो नीति- 
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सदाचार-ज्यवहारकी उन्नति हो; बछके उभय छोकके सुख 
मिलनेकी संपावना है. देशका अेयकारी पक्ष हे. इस विषयक 
आतरीय रहम्यर्का! उपद्वारनिपण, राज्यविदाकुशक-व्रद्ष 
वितू जानसकाने हैं. परत इस पत्षप पमभावना उत्पन्न कर 
नकी अपेक्षा है, तर संग बह्तकों प्राप्त होसकते हें 

१३) कसरद, बद्यवय, विद्या, उद्यम-हुनर-व्या* 
पारादि और परोपकारका खब प्रचार होता चाहिये इसमें 
तन-धन-मैप-यद्धिव छूकी अपेक्षा है. 

(१४) भानमब्यवद्वर और वर्णाश्षमक्री गयादा 

> गणवकमंपर होनाय (वीयबरान्मपर ने रहे | तो शीघ्र 
हानि हो सकेगी; क्योंकि एवं सैस्कार_रज्ीय मानापिता 

नाधक वियार-बू इ8मस। 8 के उहृश मतर-दूसराका स्ग 
जर्बंध] जोर शिक्षक यह पर्शाओ्, मनृष्पर्की उन्नति 
अनतिके हत हैं. 

(१७) बबाधे भावनाववक्क जो दुःखनिवारक साम- 
का सभा करके विभार किया जाय तो यवच्छा परिणाम 
पाप कर सकते हैं, एकल यह काम नहीं होता. ९ परदाथ 
>कैमिसी -दावटरी -कला-पंज-व्यापार-गह- राज्य -संप 

या. भोर दा दा २ “नीति पाना -शय->लखतल-स्प 
प्रॉचितान और सरदेशापवियान यथाशक्ति ल्लिआर सत्ता 
मो अवदय सिखाना चाहिये. संक्षपम जो कुछ करना चाहत 
हो सी कन्याओं [ स्जियों | को मिखा देना चाहिये 
कामनकी नावाकिक्की उपयोगी नहीं मानी जाती है, इसलिये 
अत्यदयागी राज्यनोीति [कालन] भी उनकी सिखाना जूझ 
री है. $ परभाषाम मितनी विदशवा-शुनर-कलछा-दे, वे स्वदे- 
बाभापाम करके विद्याथमाकी पिखाने जाते तो बहुत नह 
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दो साख संकते है. ४ परभाषाभी सीखना और सिखानोां 
चाहिये; परंतु “ मिस्तकी भाषां उछ्ेका, धर्म! यह नियम 
याद रखके योग्य प्रकारमे उपयोग लेना चाहिये. तद्वत 
जब विद्या-कला-सीखनेकेलिये परख॑दोंम जायें तव भी यह 
नियम ध्यानसे बाहिर न जाना चाहिये. ५ जिनके बिना 
जीवन न हासके वेसे पदायों [ अनाश बगेरे ] पर कर न क्‍ 
होना ओर विशेषतः अनुपयोगी-मोज शोकवाले-हामीकार 
क [ शराब-कुव्यय-बगेरे ) पर कर विशेष होना, प्माकों 
छाभदायक हैं. ६ बुद्धिकों जब तब क्ीण करवेबाके ओर 
पफुछित न होने देनवाले कारणाके अभाव कानेंगे योग्य 

. उपाय हांने चाहिब. ७ राजा पन्नाके प्रसित्रक क्षर्मामी 
नहीं बतना चाहिये, किंतु उभयक्ों जो लामगद उपाय हों 

वे सोचके प्रसिद्ध करने चाहिये. ८ एक दमरेके छाभके 
विरुद्ध ववन अघटित है. ९ अपना ओर परका दःखसख 
समान समझक व्यवहार करना उत्तमहे. १० बस मानम विशेष 
सतान पंदा करना दुःखका हेतु है. ११ जब तब सेनायें 
अम्रक व्षतक नोकरों न करे, किंवा स्त्री संतानके पालन 
याग्य हुनर-धधा वा विद्या संपादन न करे, वहांवक परुष 
का विवाह ने हो। कितु स्व कम्रेके विवाह करना उत्तम, 

: प्रकार है. बनसके तो यह वात कानुनए पास कराना चाहिये 

. ३ वायका टाष्ट्रनियमविरुद्ध वा कोई प्रकारसेभी व्यर्थ 
व्यय न हा, एसे ज्रपायापर-ध्यान देना उचित है. ११ यादि « 
आय राजा आर राज्य (प्रजा) को प्रेककोयतका पर्तिद्ध 
भ्रकारसे विभाग रहे तो, प्रजाका पन अन्यथा. ( व्यथ-मोज 
'शोकम ) बरबाद न होसके, राज्य करजदार न हो, ओर 
प्रजाका आपत्का लमभा दुःख न हो | 


रे 


(१६) एक कोछी तकके छोकरी छोफरोको्ी 
द्निको वा रातको विद्या पढाना चाहिये. बारलूक- 
की उनके कुदरती तंतु ओर शोककी परीक्षा क- 
रके तदनुसार हनर-वेद्या वगरे सिखाना उचित हे, अ- 
ज्यथा शिक्षण ।निरूपयोगी जैसा है. ओरभी एसी प्राइबेट 
सटूल खोला जाय वा नियत समयपर एसा शिक्षण हो के, 
जिससे ८ वर्षस लेके २५ वृषकी उम्र तकके दरमियान 
मगज़ स्वतेत्र बन-स्वय विचार निकालने ओर बर्तनेकेलिये 
शक्तिमान हो. तद्ृत्‌ धर्म, एकता, शिक्षक पाठशाला 
आर शक्ति-उत्साइ-उद्यमवर्धक-आरोग्यता रक्षक फूसरत : 
शालाआंका विस्तार करना उचित है 
पदेशक स्कूछ खोलके उप्रदेशक वेयार किये जाके 
. उपदेशाथ देश देशांतरमें भजे जांय तो उत्तम फल होसकता हे 
(शक) द्रव्यके विना कोइभी काम नहीं होता, अत; 
भूखे देशकेलिये तुम्हारा उपदेश व्यथ हे. [स.] द्रब्य.एकन्र 
करनके, देशभति मिन्न भिन्न उपाय हें.-यथा आर्यावत्तमें 
आये कोपम॑ कुव्यय-निष्फ्छ व्यय बहुत हे*, सभा करके 
उसका बंद करे ओर कुरुढियाकोी* निकाछ दें तो, किसीकों 
दुःख न होंवे एसी प्रकारसे, बहुत कुछ द्रव्य एकत्र होस 
कता हे. परंतु जहां द्रव्य विना जो कार्य हो सकते हूँ [ बाललग्न 
बंद करना, जरुरत कम कर देना ३. | वेभी नहीं करते, 
उस देशकी दगति क्‍यों न हो ! रा क्‍ 
(१७) नीति-सदाचारके हेतु धर्म'की प्रजा,ओओर वबि- 


था को राजा चलाना चाहता है, इन दोनों [ धंणोदें |को 
दडेकी अपक्षा है 
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# प्रासेद्ध ग्रथ व्यवह्मरदशन” ओर “भिक्षर्कानिर्बंध! देखो 








का 
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(१८) अपनी कोमकीही उच्नति वास्ते कोशिश क- 
र्मा-सिर तक देना, यह किसी एकदेशी व ड्ेषोीका 
मत है, परंतु एसा होनेसेभी सतपुरुषोकों झंतोप नहीं हो 
ता; क्योंकि पे सत्यक्े घातकों सहन नहीं क्रतकते। इस 
हिये जो सद्धमे हे ओर जो रीति नीति सत्र मसनुष्याका 
देशका ऊप्रति सुखद ह-वें, वा जिस काम वेस, विशेष 
हों झस कोमकी उज्नातिं करनेगे सबको केताशिश करना चा- 
हिंये. यथा प्राचीन आये कोमके घमे-नीति-राति#. यदि 
उसमें वत्तेमानहृश्टिसं कोश हानीकारक शोति हो तो उ- 
सको त्याग करनेंगे ओर अन्य कोमाय कोई. उसय अकार 
हीतो उसके ग्रहण करनेमें आजह रखता उद्ित है। इस 


मी पी जी लाए 
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परिशिष्ट पृष्ठ १४९ में शक्ता समाधान आर इंश्रेजी 
नोट देखो, तथा[--- 
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(अर्थ) इद्ध भरतखंडमामि ! पुरुषत्वका पाछुणा ! तुझे बंदन 
[नमस्कार] है. सेंकड्डों वर्षके निदेय उपद्रवमी जिसको वित्मरणकी 
धूलमें नहीं गाड सके हैं, वेशी पूज्य ओर समर्थ माता. ! प्रणाम ! 
श्रद्धा वा सकी, प्रेमक्षी, कविताकी, ओर शाखकी पितमूमि, तु- 
झको नमता है, तेरे भूत कालकी खबी, हमारे पाश्वेम (यूरोप) के 
अविष्यर्म सजीवन हो, एसा मँगते हैं | । 


जता 


ही 


छल शय बगरे का्मकों संग--धने-मनस हँस उंचम पक्त 
भयान ऋार खलांनेम उच्यत होना चाहिये 

५.०) अब शुरायाप मात्रस दुश्ख उठाना पहुता हे 
वध 5॥४---धत्र जन्न-मफर-कीमिया-रपल-करल _ज्यातिष- 
फल्रादश-भारब्धशत्रका आधार-छछ-अप्ृत्य -कर्पट-पथि 
थ्या भअ्थाका प्रह्माच-इंडुनाल-भूत-पीर-पेगेघर-अंबतार -जेँ 





 हसेवन-भीख मांगना-असुचित राग रंग-खेल तमाशें- 


नशे-दुव्यसन-दुव्यय-कुरुदी-कुश्रद्धा-स्वाथदष्टि-अविद्या - 
असंभाते सेवन--इ त्याद अंसदा चारा दि करना पडता हें. मेसा 
के वत्तमानम हैं.] इस प्रकार जब अत्यंत भंखे मेरने लगते 
हैं तब उन्नातेके चक्रम आते हैं. क्योंकि. फल खिलंता 


, नाश होने वास्‍्ते, ओर दुःख हुये बिना संप उन्नाति के ख“ 


याल पेदा होना कठिन हे, जरूरत आप सिखा छेती है. 

(२०) जो किसीकों जीवतेही गम्यागम्यरूप “याय 
काम उत्तम प्रवृत्ति और परोपकार! [ अपने अंग मनष्यमी 
का अय | करनेकी इच्छा हो तो, वीय-बद्धि-पंदा थविदया_- 


- सदांचार-निष्कामता [कमफलछ त्याग] संपादन करके, विवेक 


का खंशग ओर वराग्य | अन्य इषणाका त्याग ] का बकत 
र धारण कर, मन निरोधका अभ्यासी हुवा, निद्वात्िफर्वक 


हद 


सदर्शुद | विद्ञवन-वुद्धिमान-सदाचाररी-जितोंदरिय-निःस्पृहिं-स 
सदसा-4राज्यवान_-विवेकी दयाऊ _परोपका री _शिष्यकी डू 


 च्छा पृण फरण गर यथार्थ अनुभवी |] को, कितनेक 


काज अड्धायुद्ध सबने करना चाहिये. तंब पृणंकाम हुवा 


सबको अपना अग सशझेगा, परक्षी उन्नतिही अपनी उचद्नातिं 





है, एस ध्यानमें आजायगा, ओर उत्तम पवात्तिके खदगद्दारा 


२६ 


परंद!ःखर्भननंम पभंवत्त होगा 
२१) किसी व्यक्तिका नाम छके दोष कंथन-खँडन- दा 
करना उच्च मोग नहीं हे-किसांके मन-लागणीकों दुःखां 
नां-पूखाड, पाप हे. जिस सामग्रीसे दोष जांय उसका प्रति- 
पादन, ओर जिसे दोषोंकी वृद्धि हो उसका खंडन-निषेध 
करना नादुरस्त नहीं. जिसके त्याग ग्रहण करनेमें श्रोता 
स्‍्वतेत्र हो उंस विषयके [ यथा बाललम्न-ब्रह्मचय-सत्य | 
दूषण भूषण स्पष्ट कहवा ठीक है, सवमान्यका मेडन ओर 
सवअप्ानंयंका खंडन करनभे हानी नहीं हें. जहां कहीं 
हपियोपथिकी तरह रोग बढो के शांतिं करनकी आवश्यकता 
हो' वहां वेसां करें। परंतु संभ्यतां-नीति-हित-प्रेम-ओर सत्य 
की त्याग नहीं करना चाहिये. इंत्योदि प्रकारसे यथा देश 
काल योग्य प्रकोरसे उपदेश होना चाहिये 
. (२२) वंस्‍्तीकीं. वृद्धि होनेसे आयकोमकोभमी देश 
बंदलानी ओर पंरससग होनेसे धर्म बदछना पडेगा, इसलिये 
.. ऑयधमफीलेंसोफी .सिखांना चाहिये, वा तो खत्व ओर 
स्वर्देशाभिमान पेदां करसंनो योग्य हैं. इस प्रकार अन्य दे 
- शवासिंयोंकों ध्यान देना चाहिये. ईंसें प्रसंगपर यह वात 
याद रखनें जैसी है के, धम-पंथ | मजहब-रीलीज््यन | ओर ; 
भतंक लक्षणमें अतर हे. परंतु व्यवहार-नीति-धर्म समीप हैं 
(२३४) सुवर्ग-चांदि वा प्रबंधमात्रकी अपेक्षा .त्त रहे 
ओर प्रजा यरथेध्छा जिंदगी भोगे, एसा. मार्ग कोनसा हे 
सवभ् संद्धमर्का भावना पदा होजाना: वा परस्परके द/ख 
' सुख समानताकी समझण हुये तदनुसार वर्तन.-किसोंके तन- 


९ यथा अद्गतादश ग्रंथका प्रवपक्षी भाग होमियोपे्थेंका - 
आरंभ जेसा- प्रयोग है. उत्तरपक्ष फलवत्‌ 


तैँ 
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३ 


कक] (8. 


सन-धनका न दुन्‍खानंकाी झूठी दालना-असत्य शहत सतत 


पवक सेप होना-इ 


जा एसा हाजाव ता एक पत्न (पालनप्त्र-व्यवहा रपत्र* 
क्या | द्वारा सब व्यवहार उत्तम प्रकारसे चछः सकता हे 
परंतु वर्तम/नविषे यह वात किसी देशकोमी नप्तीव नहीं हें, 
अतः एस असंभव वा दुष्प्राप्त मनक लड़डकों शुन्यसें आ 
वृत्त करते हें 

(२४) जिसका उप[दान बिगड़ा [रजवीय निर्बकृ-माता 
पिता विद्याहीन ) हो, जो द्रव्यहीन-विषयी- रोगी-आ छसी-कायर 
आर भूखा हो वोह धममभावना, धर्मामिधान, झवख वा. मानका 
पात्त हांसकता है: धमात्मा तखबेत्ता बन सकता हैं! निष्काम 
वा तल्वावद्याका अधिकारी होप्कता है! कभी नहीं. यथा वत्ते 


- मानमे आयावत्त दंश है! एसेकी तो अभी शरीर-वीय-बुद्धि 


-विद्या-हुनर-धन ओर संप बल्की प्राप्रेके लिये कोशिश कर 
ना चाहेँये.-ब्रह्मचय ओर गशहाश्रम सधारनाही योग्य हे, अन्य 


था अपन पृवजाक उत्तम पराग आर उन्नातेका नहां पासकता, 


(२५) वत्तमानकालछ बीज शुपने-सस्कार डाछनेका हे, 
सा पचास तथम झाड हक फूछ फूल छगेगे, उसको संतान 


: खाक तृप्त हांगो-सख पावेगी; एसी रूंबी-गंभीरं दृष्ठि रखी 
जाय तो कुछ कर सकते हो ओर करागे तो कुछ हो सकेगा. 


व्यथं बकवाद करके कालक्षप करना पिथ्याछाप है. आप छा 
यक हुयोवेना परके सुख ओर फंनेको दोषरूप वा द्वषदृष्टिसे 
देखना एक प्रकारको भूछ वा हछकाइ हें 

(२६) जिस वातकी इच्छा हो ऊसकी प्राप्तिके छायक 
प्रथम् अपनेक्ों बनाना चाहिये, तब मिल्सकेगी. अन्यथा तुष्णा 
करना व्यथ ह्‌ 


ब्ट 


(२७) अत्यंत अज्ञ ओर तज्ञ उपदेशके योग्य नहीं; 
विचले वग्गके लिये यथादेशकाल स्थिति-अधिकार उपदेश : 
कतंव्य है. [ यथा कहीं एक विषयका मंडन, कहीं उससे ऊपे 
क्षावा खंडन करना पढ़ता है | अन्यथा ऊत्तम फूल नहीं आ 
ता. बुद्धिमानकों स्वयं विचारणीय है 


(२८) उत्तम पायवारा उत्तम म्रकान पराना होने - 


से छिद्रवाठा होमया हो तो, उसकी मरमत करना चाहिये, 
पर्ण सामग्री नहीं मिले वहाँ तक उप्त्ों हही हाना थादिये) 
नहीं तो हानी-दुःख होना संभव है.-इसके उदाइरणभ था 
चीन ओर नवीन आयंधपं-उपत्ृह् र-नीति बमेरेकोी समक्ष- 
में रखते है 
(२९) अनुचित - असंभव मावना-भ्रद्धा-वि वार उहानेस 
व्यपयोगी उचितकामी अभाव होलाता है, ओर शाविवकी 
अति अनुचितपर छाती है, अतः 'योग्य-संभव मावनादि' पेदा 
._ करनेके छिये विचार पूपषेक सपुक्त उपाय छेना चाहिये; क्यों 
कि जज्ञोंकों अन्य आश्रय नहीं पिलता ॒ 
(३४०) अनुयमी-अनुपदेशक जंगलमे रहने चाहिये; तो 
भूख उनको उद्यमी करे. भाख भेंगोंकी उपदेशक करना इस. 
हु कि, पर है. भांख मांगे [विना निष्काम उपदेश हो तो. 
. उत्त फल होसकता है. आते फ़ीडोसोफर उपदेशक बद्ने 
. शोग्य बर्ही रहता क्‍ " 
(३१) देशहित-देशोश्नति क्‍या £ इस विये अनेक 
“पूछे हैं, हमारी दृष्टिम सवको उनकी योग्यता अनुसार / इ- - 
. वंबहिकमाली ? देशशेयका छत्तण हे. इसका पिसारक 
35०78 अतामाने बहँते प्रकारसे 'सप्झ[याथा, परंतु कितनेक का- 
इणसे नहीं लिखसका क्‍ 










3३ 


है रत स्वरुपके यथार्थ ज्ञान होनेपर “ में क्‍यों ” इसके समाधा 

_ 'नका निवेदा तथा यह [ईशवर-जगत्‌] क्‍यों ओर केसा £ इस 
प्रक्षका समाधानभी होजाता है 

मेरी शंकाकों सनके वे कहने छगे कि, ओरभा कुछ 

कहा हां. निदान उन्होंने मेरा पंथ, श्रम ओर प्रत्ञाशय 

तथा शुद्ध जिज्ञासा पहिछानके पूवेकीहुई: अनुबंध सहित 

'कितनेक ग्रेथों [ अद्वेतादश, न्‍्यायनाठक, जडोजड, दुद्ध 

'बुद्धि | की घूछ नोट ( यादी ) छुनके विछक्षण हास्य 


हु 


किया!* शनेः शनेः उनके गांभी्य ओर गोरबयुक्त स्वतंत्र, 


९ - शोधकर-कालम बनाता. रहताथा, कितनक -ज्ञावकन 
कहते हये ग्रहस्थ, साथ, संन्‍्यासी, फरकीर, ब्राह्मण, विद्वार्नाक सः 
मने, शिष्य समान -जिज्ञास भावत-सनाता रहा; परंतु मुझे यथाथ 

तोष हों, एसा उत्तर नहीं मिलताथा, कितनेक माहात्माओने उच- 
रे उपरामता बताई. कितनोंकन “ तुमअमी योग्य नहीं हो, एसा 
उत्तर दिया. कितनोंक महापुरुषोने कुछ उचित-यग्य संमतिदी 
कितनेक विश्वासीभक्त-आंख बंघ करके काठडी (गुफा) मं ब 

. ठनेबाले-कितनेक स्वाथ, प्रतिष्ठाआकार हुये कथा वांचनवाल- 
कितनेक शष्क बाचाल मिले,-उनके मुखमंसे नास्तिक, लात पदक . 
सित्राय उत्तर नहों मिलताथा; सो नोट 
२-कहने लगे कि अधुरा घडाही छिल़कता है, भरा हुवा 
« नहीं, जो वहां-किनार-पर नहीं पहाचा बही जेडन मडन-बकबक 
करता हे. जो वहां-अगम्य धामपर पहाँच गया उससे खँडन' में-- 
डन तो कहां क्विंत वहांका गत भेद-रहत्यमी नहीं कहा जाता- 
गम्य हे वा अगम्य है, एसाभी नहीं कह सकता. जो बकबक करता 
है वा विषयको न जानके किंसीकी परीक्षाम उतरता है, उसको 
समझो कि यह कुछमी नहीं जानता-अप्तल रहस्यपर नहीं पहाचा. 























(४ 
यथार्थ, नाना प्रकारके थोडेहदी वाक्‍्यों [उपदेश ] ने 
उस यथार्थ अनुभवी प्रत्तिकी ओरा ( प्रभा-भव्यता-+ 
शक्ति-प्राण-तेज-संकरुप ) ने मेरे उपर भारी असर किर 
उनके महत्व? वा कृपासे” जो कुच्छ मरी आशाथी, सो 
जिज्ञासा आर अपकाराजुसार पूण हुई. जत्तर नवभ्रक्ष 
ने हाप्तकन जता पएृवाक्त शकाका अकथनाय समाष 
उत्तर मिलेविना, होगया.-मेरे सेशय-असमावना ई' 
(जे्ता कि तू है) ओर जो अधिकारीप्रति -यथावत्‌-यथा अधि 
-थोग्य कहता है ओर अपनेको समझता हे कि में कुछ नहीं ज 
ता, उसने कुछ समझा हे. यथा वे अपनेक्ो पूरा वैद्य नहीं मानता 
क्‍ ३-सहवास, परीक्षा पीछे ज्ञात हुवा कि, यह माहा 
संस्कृत इंप्रेजी, फारसी, अरेबी, ओर बंगाछी भाषामें कुशलू,- 
दाथे, अर्थ, रसायनादि ओर शास्त्र तथा अध्यात्म विद्यार्मे पारंगः 
ज्ञानमूत्ति, बुद्धेमान चतुर, प्रवीण, क्री, गंभीर, घीर, दया 
[देव्य, निमल, संयमी, अरिहंत (राग द्वेषादिःहित, निमनिपष्रो 
जितेद्रिय ), प्रत्येक शैकाका यथायोग्य-सयुक्त समाधान: करने 
ले, बराग्यवान, निजन देशवांसी, शांत, ब्रह्मविदोत्तम, पृज्य, मह। 
यथ्थे. ( यह मेरी इष्टिकी परीक्षा है, मुझे एसा भासतेथे. ) 
४-फकीरोंमें प्रसिद्ध हे कि “उपदेशविना, गुरु अंप 
दरष्ट्रमाजसे वा शिष्योका छातीपे लगाके, मू्ित करके [ अनुद्ग| 
वा विश्वेष्ष्टि करके | कुछ दिखाते वां बताते. और अपनी : 
च्छानुकुल उसका निश्चय वा इढता करादेते हें,>सो विश्वासम' 
है, एसा करनेसे शिष्य-विधेय-की हानींभी होजाती. हे--यः 
काई देवाना बनेजाता है, कोई शून्य होजातां है ( जिनको. अ 
लोक ओलिया कहते हैं ) इत्यादि कद्ाचित्‌ बोह इृष्ट-यथार्थ # 


हि. 


जय -हा आर तवज्जह अनुद्यात्त-वदानमय-का असर ।नक्प्ठ न 


(५ 


रीत भावनाका अभाव हुवा... मनुष्य ज्ञातव्य करती 
व्यकों अंवंधिफल5 मिला होय नहीं, एसा समझ बेटा 
(ओर आगे चलनेका पथ सूझ। मं आश्रयपत्न-बेवकूफ- हवा. उन 
नोटॉकों फरैकने छगां कि वे महात्मा हंसके मधुर वाक्‍यों 
से समझाने लगे कि यह७ (....)बोह< (....) भिन्न ह,८ अत 
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७.) प जरिए ९ किक" 





सरुपसे ग्रहण रहता हे-साक्षात्‌ छृढता पृवक नहीं. ” एसा प्रकार 
इस क्ृपाका अथ नहीं समझ लेना चाहिये: किंत उससे भिन्न प्र- 
कार-सवमान्य रीति हैं. ९-यह कथन वा मतव्य मझ माहितकी दाष्टिसे 
मांत्ता चाहिये. ६-.विश्वासी, अज्शञ, मुख॒का उदाहरण हे.७-प्रचलित 
धर्म, कम, व्यवहार, सँप्रदाय,-विषयरुप जगत्‌ जो कि मन वाणीके 
गोचर हे-प्रक्नात्तिमात्र.. ८-प्रकृतिमिन्न अकथ ,-अवाच्य,-त्रियपांटे (तम 
प्रकाश, भाव, अभाव, संबंध, भेद, सेशय, यथाथायथाथ ब्रद्धि, मन, 
“/ ज्ञतासे ज्ञेय भिन्न हे ओर सव ज्ञान सापेक्षक परिच्छिन्न हें ? एसा 
जो जानता है, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रत्यक्ष, अनुमान, दु।ख, 
सुख, ज्ञातत्व, कर्तेत्व, मोक्तत्व, ज्ञान, शून्य, अपरोक्षत्वादे) जिसके 
प्रकाशय.जिससे प्रकाशित हैं,_नेतिसेभी पर,-निरपेक्ष ज्ञान-चित्‌- 
स्वरूप,-अगम्य ,-एसा स्वप्रकाशस्वरूष. पर 

९-यद्यपि प्रस्तुत विषय सायन्स, फिलाोसोफी वगरे किसी 
विद्याका क्या, किंत ब॒द्धि मन-वाणिकामी विषय नहीं है; तथापि 
ब्रह्मविया-फिलोसोफी -के प्रतिकुलभी नहीं हे. प्रत्युत ब्ह्मविद्याही 
उसके समीप पहाँचाने योग्य हे. एसा व्यवहारमात्र कह सकते हैं 
थियोस्तो भीस्ट किंवा अन्य कोई पक्षकार-जों एसा कहते हैं कि 
*& उस विषय ( पारमार्थिक विषय-सृक्ष्म साष्टके विषय-अच्ट ध- . 
घय-लॉगॉस-ब्रह्म बगेरे ) को फिलतन्नीफर- यागयुक्त परीक्षक डाह 
मित्र-नहीं जानसकते,-फिलोसोफी वा तत्वविद्याकों यहाँ गम नहीं 


(६ 


श्रपकों क्‍यों गुमाता-निष्फल करता है ! तुम्हारी शंका 
कथन, यथार्थ-वास्तविक तत्वज्ञोंके विपरीत वा मुख्य रहर 
के बाधक" किवा खंडन मेडनकारों समान शब्दमानत्र अर्रा 
कारक तो नहीं हैं; इत्यादि उपदेश झुनकें इस विषयको 
चारपर छोडके प्रत्युपका रमे साष्टांग प्रणाम सिवाय कुच्छ 
पाके लज्जायक्त दंडबत्‌ प्रणाम करके आज्ञा मांगी. उस र 
मय परोपकारार्थ-[ संस्कार विस्ताराथे ] मुझ्न कुच्छ उपदे 
किया, उस गंभीर उपदेशका सारमात्र यह हेः 





इत्यादि; ”” यह बात स्वाशर्म मान्य नहीं होसकती, अन्यथा ' 
सकी गम्यता वा अगम्पता तथा उसके स्वरुपकीही सिद्धि नहीं 
सकती, ओर वस्तुत4 तो यूं है कि नित्यप्राप्त-उपयोगम आने व 
शब्द-तम-रंग-किरण-आकबंण-रस-गंध-अभाव-ज्ञान-.हत्यादे पर 
थॉंकाभी यथावत्‌ स्वरुप नंहीं कह सकते, तब उसके संबंधमें तो क 
कहा जासकता है; एसा लक्ष्यालक्ष्य है 

ः १०-वेदोपनिषदू्‌ , गीतासार, योगादे वा योग्य ग्रेथ 3 
र अनुभवी योगी. विद्वान महात्माओंके सिद्धांत-विशषत हम 
इष्टिते सब मनुष्योंकों माल्ने योग्य सुबोधक उपनिषद्गत उस र 
अंतिम रहस्पके ( कि “जो वाद विवाद-कथन श्रवण -लिखने 
ढने-में नहीं आता ओर न लौकिक्र धर्म व्यवहारका विरोधी 
ओर न उनका विषय हे; किंतु अधिकारी पुरुषाकों महात्माओं 
रीतिविशेषस योग्य गुरुद्वारा हृदयमे मिलता हे.-किंवा विवेक- 
राग्य-योगयुक्त अधिकारी पुरुषही स्वय॑ पासकता हे, एसी परंपः 
प्रात्त होने योग्य हे.-जाति, मत, वर्णाश्रमादि भेद पर उसका 
घिकार निगित-नियत- नहीं हू ”-तिस उक्त सिद्धांत-रहस्यके ) 
विरुद्ध नहीं है 


|; 


नर 


मी आज] 


ने लिखके इतनाही जनाना बस हे के, यथाशक्ति-यथाक्रम 
इस दर॑मसपर पहोचना योग्य हे. यथा आयेप्नाको अभी 
बडी बडी वात-मनोरथ छोडके केतछ इतनी वातोपरही 
ध्यान देना बस हे।--ख़िशिक्षा, ब्रह्म चये, कंसरत, संत्‌, 


त्तम शिक्षण, पिया, हुनर, कुरढीअभाव, भिक्षादृक्ति 


निपेष, हिम्मत, उद्यम. -एसा होनेसे संपर बगेरे उपयोगी-सु- 
खक।ारक विषय सीखजावेगे. अग्रोग्यं ददारता-भनुचित शम 
ओर कुदयाका त्याग करना चाहिये 

(३२) संसार सुधारा-देशहित-श्रेयेकी लिये उपदेश 
बहुत करने छग गये हैं; परंतुं केस करना, एसा अभ्यांस . 
वा भचार कोइ नहीं करता. श्रोताजन जानते ओर समझते 
हों तोभी कुछ नहीं करते. जो किसीकी सहायता विना स्वयं 


'करसके सो वातभी नहीं करते हेँ.-यथा निषिद्ध भिक्षादान 
न देता, बाछलभ न करना, २० वषके पहिछे पुत्रकों न वि- 


बाहने देना, जडपूजाका नकामा खर्च न करना, अनुंचि 


त मोज शोकम काछ द्रव्य न गुपाना, इत्यादि. एसे का- 


यर देशभक्त नहीं होसकते 

इसलिये अशक्त-आयांवत्तेवतासियांकों चाहिये कि 
वत्तमानमें जितनी ओर जितने प्रकारकी सभा हें, उनमेंसे 
योग्य प्रतिनिधि चटके एक सभा बनावे इस समामें हरेक 


 ज्ञाति-पर्म-व्यापार वगेरे सभावाले प्रतिनिधि होसकेंगे. इस 


नूतन सभाका अन्य कुछ कांम न होना चाहिये; केवछ 


ः सर्वमान्य विचार करके आर्यावत्तमें प्रकट करें.. ओर 


उनके चलानेका प्रकारभी प्रदर्शित करें. यथा ख्विभोंका 
शिक्षण ओर उसका प्रकार, ख्लियोंका. साधु ओर मंदिरों 


“न ज्ञाना, कितनेक मिलछके स्कूकके विद्यार्थियोंकों एक घेटे 


इ््द् 


तक व्यवह्रनातिका शिक्षण: कियाः करें, उनको. स्व 
विचार करनेकी: शेलीः पर छा व, फिलोसोफी के रूल सिख 
भाईवेट स्कूछ ओर कसरतशाला खोलना. हौत्यादि प्रक्ता 
पिचार ओर प्रचारसे भविष्यमें, अच्छा, लाभ होगा 

(३४४) एसा मत समझा के-कोई देवता, दूत, या 

पेंगंबर, इंचरका लंडक़ा वा अव्वतार आके तुम्हारे दुःख 
छदेगा, वा मंत्र जंत्रसे कुछ होजायगा,' अगर इश्वर अपर 
क्षेप्रा करके सुख देंगा. किंतु' जो प्रजा, पुरुषाथ करके. पर 
श3 उत्तम संस्कारी होजाती हे तो, कोइ एक चमत्कारी 
बीर-विद्वनः-बुद्धिमान्‌ सहायभूत होपंडता हे,एसा ज्ञातव्य 
. (३७) हरेक विषग्रको. वेत ओर द्याम दो आजु होती 
यथां नाना कॉमका एक देशमे आरके आवाद होना अनिष्ट 
इष्टमी परिणाम निकालताहे, वा सत्ता हुये द्रव्य मिलने पर 
शोक और. आलस्य; पराधीनता-उभग्र परिणाम निकल 
अत; देश; काल; वस्तु, स्थिति विचारके त्याग ग्रहण कत्तव्य 
(४८), सज््यकी रक्षाके विना उम्नति हो ना कष्टसा६ 
कालछसा४य हैं, अतः प्रजाकों चाहिसे.के.राजाके कानून | 
. ज्यभ्नांतिरआज्ञा] के: प्तिकुल नहों किंतु अनुझुल रहता 
. हिये. यथा आयवित्त्रासी अपने: सत्ताधारी, केसरेहिंः 
, सेवा-ताबेंदारी वफादार्रके साथ करते हैं, तबहीं. उर 
. छ्पामें, घुख. शांतिते रहते हें; अपने दोंष और अपूष 

' आलानने छगे हें -अपने पृर्वेजोंके गुप्त फनका, खजाना 
अपनी उन्नति करनेका अवसर पायहे, 
. |%२, ३३ जब तक उत्तम उपंदेशक पेद्त न हॉसके वहांतक 
ति-मेले-त्योह्ार-मंडली वंगरे प्रसंगपर व्याख्यान देना. उक्ताडप 
पिषयोंक्े छोटे छोटे ग्रेय बनाके ग्राम २ ओर घर २ में मुफत देना। 
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अशृद्धः शुद्ध 
भूणष भूषण 
यह मत जीवन मत 
यूक्तिः युक्ति सहित 
आबगः आंबंगे 
होगी .. होगी 
अनुमिति उसका विषय 
होजानेंसे वोंह अनुमानसे 
परही रहा द 
हैं. है!” 
विनाएं विना४ 
इत्यादे इत्यादि, 
मन! मन, अनुमिति 
(वीर्य. वीये 
3 त्या सत्य 
ा हैं, हैं, | 
माग मार्ग 
बीज ,उत्तम रुढी ओर प्रा- 


चीन सबृंमान्य सामान्य धमके बीज क्‍ 


परके धर्म- 


३६, ३७, ३८, ३०, ३१, ३२, 


३९, ४० . 


रेरे, रेढ 


अनुक्रमणिका. 


-«-.. विषय. 


आवेशक. (अर. क.) तत्व 
' विद्याकी महिमा. उस- 
का गेरउपयोग. ग्रेथ प्र 
पसिद्धिका कारण. पठन 
अ्रकारकी सूचना- 


विषय: 


“पीठिका” 


१ ) मगछा चरण. निणयके 


पक्ष. ग्रथर चनका हंतु आओ 
र प्रयाजन- 


० ग्रेथोपयोगी कितनेक प- 


दाथोंके लक्षण न्‍यन प्‌- 
सिद्ध पदाका कोश्ष. 


अंथारंभ (पूवपक्षी). 


भवेश. वेदातमहिमा 
केदांव सिद्धांत 
सूचना. पक्षाधिकारी- 


६ पृवपक्षका हेतु. उत्तराथ 
“मूचना. 


जीव ब्रह्मकी एकतामें प्रमाण दर्शन १. 
| प्रयक्षाभावे. सेस्कारी ११ श्वब्दप्रमाण विचार 
त्द्‌ 


.$ वृत्तिका अभाव. श्रुति 
से व्शोेष. प्‌ ६० 
आहायममे लिंग लछिंगी भाव 


न होनेसे अनुमानका अ 
_ बयाव, ओर अनुपयोग, , 
आू. (२९० की नोट) 


महावाकय वेद वाक्य हैं 
वा नहीं : 

उपनिषद वेदरूप, स्वत 
प्रमाण वा इख्र कृत हें 


. वा नहीं £ इसपिषे विचा 
.र. २९ विकल्प, उपलिष 


पृष्ठ, 


हुए 


» नवीन बेदातियांकी री 


८ 


बेंद इखरराचित 
रित हे वाँ नहीं 


विषय, 
दोंकी स्थिति, काल ओर 
उदाहरण. 
वेद अपरा विद्या हेगा 
परा विद्या है ! 
उक्त विकल्‍प कौनसे उ 


पनिषद वास्ते हें 
उपानिषद परत: 


भमाण 


हवा नहीं 
बेंद प्रमाण प्रसंग. 


 बेद अनादि हूं वा नहीं! 


अपोरुषेय हैं वा पौरुषेय! 


असत्‌ प्रचारका हेत॒ क्या! 
वेद इश्वरक्तत वा मनुष्य 
कृत : . 


जमिनि आदि. ऋषेयों 
की मान्यता क्‍या! प्र: 


स्तावनामें पेज (२ भी 


त 
त 


कक ७... कान 


इंश्वर प्रित होनेम क्‍या 


प्रमाण है : 
गे रीतिसे 
बेदंकी संत्ता 


जीव ब्रंझ्की एकता 


ञ्‌ 


वाप्रे 


पृष्ठ 


9) 


हद 


विषय. 
प्रमाण हेवा न 
बत्तमानके हिंदु 
स्वत: प्रभण ओ 
बत, मन्वादि ग्रे 
माण मानते हें व 
एकता मानना : 
वा क्‍या: 
वत्तमानमें एकेंत् 


' डचिंत हे वा प्रति 


शरद 


इ्९ः 


४५० 


वेद विरुद्ध बत्तेन 


दाहरण हँ वा न 


'बेंदेतर ग्रेथ क्यो 


माण मानें जांय 
कोई वेदकी निंद 
करता है! 


यथाथर् संशयंक 


क्या. 
बदापयागका अर 
बेंदः ग्रेथ्की “म 


' फीरण. वंदाक्ते 


". हँ वां जहा : एवं 


र्फृ 


“ बक वाक्याका ३ 
' 8४४२ शाकराच्राय आर 


नंदें स्वॉर्माके कि 


& ताक्‍्यार्थ- वेदार्थ 


५ प्र 


विष्य 
कनंका कारण क्या ! 


, चंद परत: प्रभाण है वा 
 नहां £ महावाक्याक हूँ 
''त, अद्वतबाधक अथ 


महावाक्योंके अथ निर्ण 
य करनेके श्रमका क्‍या 
फल हे: 


एकता किंसीके विंषय- 


हि । 


'विश्वाससे एकता मानी ह 
जासकती हँ वा नहीं ! 
शाब्दकी लक्षणा हत्तिसे 


. मान्य हे वा नहीं ! 


६६ 
ब्रह्म वां जींव ब्रह्मकी 


लक्ष्य-हासकत हू वा 


नहीं है 
“ अहँब्रह्म ” यह ज्ञान 


ल सकता; यादे भूले. 
:  तों उसका परिणाम क्या! 
* ज्ञाता ओरे ज्ञेय पर- 


स्पर मिले; ” इस ।ने- 
 : ': यमके विरुद्ध 'बषह्म॑ वा 
जीव वां किसीकोर्मी अ- 

.. पना ज्ञान होसकता है 


दर 


विषय. 
वा नहीं ! 
बाघ समानाधिकरण सि- 
द्ध-मान्य-वा नहीं : 


द | प्रतिविंवका उपादान 


कोन हे! वोह बिंव वा 
काच वा किरण वा अँ- 
तरिक्षमें लय पाता हे वा 


किसमें ? नभका प्रतिबिं- 
ब-जआभास होता है वा 


नहीं! 
स्थाणमें पुरुषफा बाघ 


' होता हैं वा नहीं ! 


० 


हा ६० 


दर 


एंकतास इतर प्र॑संगम् वे- 
दकी प्रमाणतां है वा 


नहीं ! 
"ब्द र 
सच्चा हे वा झूठा है! 

_ ब्रह्म, अपनेकों नहीं भू. 


डंपसान, अथांपत्ति प्रमा- 


'एंसे एकता होसकती 


हैं वा नहीं £ तदृ॒त अ- 
भाव प्रमाणसे! 

एकंतामें अनुभवाभावहे वा 
उसका भावहेः(७७-<८२) 
अनुभवके आश्रय प्रत्य- 


. प्षपें दोष हे वा नहीं ! 


। 
पृ.. ०६. 


प्रमाणका प्रमाण है ओर 


विषय 
मान्य हे वा नहीं 
किसी आप्तका प्रपाणं 
देके उस विषयको सयु 
क्त सिद्ध नकरसकनंसे 


पृष्ठ, 


१7 


विषय. 
प्रापाणिकका अपम 
ता हे वा नहीं: 
भी अन्य दोष आ। 
वा नहीं? [७९ के. 


पृष्ठ 


.१२ छक्षणा, जाववाद,अपराक्षत्व. दशन 


- 3३ एकताबोधक . वाक्याथ 
छ् की छक्षणा प्रकार. 
: ६७४ लक्षणाका विचार- स्वप्न- 
वत्‌ मिथ्या 


: ५३ ऊक्षणाके परिणामसे ए. 
कता हे वां नहीं! अवच्छे- 


' दव, आभास वा प्रतिरवे- 
 « बं.बाद मानके लक्षणासे 
एकता हे वा नहीं ? 

/». उैद्ालकादि मुनिके रह- 

स्यकी अज्ञातता. 
७९ 0 बोध्य संबंध लक्षणासे 
क्‌ ( एकताका अबोध वा 


बांध * तद्ूत्‌ अन्य छल्न- 


णासेः 
७६८६ लक्षण विनाकी लक्षणा- 
: से एकता हो वा नहीं: 
७99 | अनुभवकी परिभाषा- 
<२ ॥ सेमी एकता हे वा नहीं? 


८२ | 
फडड 


८३ शंका समाधान 


७८ दाब्दमं अर्थ जन 
शाक्ते हे वा नहीं 
33९ 

७९ तद्ृत रसोत्पादक 

. छर छंदादिम * 
तककी. प्रति! 
वा अप्रतिष्ठा 


एक जीववाद-हदा! 
' प्विवाद, [१८८ | 
८९ कऋमशाः उसका ह€ि 
वृत्तिका शरी रसे नः 
८७ 0 प्रतिबिंब (आभाः 
५५ | दें ओर बाधस 
. पघिकरण समीर्च 
वां नहीं : 
४८ स्वग्नर्ष्ठति ओर उ 
. णप विचार. 
<९ अपरोक्षत्व. एकत 


8: 


.. अपरोक्षत्वका अकथपना. 


्ज 


विषय. 


वा अग्रम्य 


[न 


जीव ब्रह्मकी सिद्धि था 
असिद्धि ! 


,२ हत्तिव्यात्ति, फलव्याप्ति 


ना 


२४ 


ह 


की प्रक्ियासे एकता ।सि 
द्ध वा नहीं 


विषय 


5३ महावाक्य एकताबोधक 


ही हैं, एसा माने हयेभी 


. मोक्ष प्रयोजन सिद्ध हो 


ता हे वा नहीं !* ब्रह्म, 
जीव वा उनकी एकता,- 
यह दुख: समान साक्षा 
त्‌ होने योग्य हैं वा नहीं! 


अकारातरस एकता दशेन ३ 


नवान वदातियांका जाो- 
व सादखात है वा अ- 


नाद॑ 


किरानी, कुरानी, पुरा- 
णी. वा हरकोई३ पक्षके 


अनुसार जीवका स्वरूप 


8५५ 


पाननेसे एकता होसक 
ती है वा नहीं ! 


जीव शवरका संकल्प-श- 
फक्ति-चास-गुण-अंश- 
सोपाधिक अंश; वा दी 
पक प्रभावत्‌, दीपकसे 
 द्वीपक होके दो होना 


आर मलनपर एक हाजा 


ना, जलरूद्वारा सूयके 
प्रतिबिबका चमकारा दी 


. बाल उपर पडता है उस 


समान, चेतनका पतिदिंब 
वा आभास, सत्‌ चित्‌ 
आंबंदके साथ ऋमथद:ः अ- 
सत्‌ जड दु/खकी उत्प- 
त्ति स्थिति रूयरुप अब . 


_स्था, सत्‌ (माया) चित्र 
.. (जीव), आनंद (ब्रह्म) रुप, 


वा कीटशंगवत्‌ तदरूप 
होना, पानके एकता हो 


सकती है वा नहीं 


ईश्वर-जीव दर्शन 9 


/ श्वर सिंद्धिम प्रमाण है वा नहीं 


पृष्ठ, विषय, पृष्ठ... विषय. 


१४3 ऋ-विश्वासी ( यहूदी, परंतु उसका प्रानर 
इराली, किरानी, कुर- उत्तम फलका हतु ' 
ती, पुराणी व॒ग्ेरे ) के इन--- 
धंतव्यमें विचार. १४४३ ग-उभय विषयप्रति | 


१४3 ख-इंइवर हो वा स हो चार. पर्मसूचना . (३५६ 
परंतु उसका मानना १४३ घ-एकताकी सिद्धि 
उत्तम फलप्रद हे. तदतू . - पिद्धिका विज्वार 
धकता हो वा न हो, .ढ 


१४३ झूम एकता शल्ा दशन ५ 


१8४३ ज-एकताकी शैक्कीके.. व्ास्ते निवेदन, 

:. परिणाप, ... »  गीषकके लक्षण 
शकराचाग्रकी निदोपता, १४४ ३ तके युक्तिकी मार 
विशिष्टादेवक्की एकता... .८२ | ता अमास्यता मं विच। 

१७३ ज“नवीन छत्तम शैली पा 


3% बज्रेह्मसत्यूम जगत मिथ्या दशन ६ 
८४% औंक्रकी फिंठोसफीकी अशृसा, समीक्षकका उद्देइ 
क्‍ बह्न ससे, जगतू मेथ्या.>इस पक्ष विषे. विचार 
. हद. अय दशन ७3. 

.». नवीन वेदात्रपर्तसे श्रेय त्रिषे विचार, 
हे वा नहीं । 5९१ अनुपादानजम्यका र*ि 


१५९० भ्नाद़िकों सांत, सा चार. योक्ष मानें 
 पको. अझनादि. मानने अनांदि अनंतकी एि 


पृष्ठ... विषय. पृष्ठ... विषय. 
द्धि माननी पढ़ती है वा १५२ आनिवंचनीय अथकी 
नहीं ! तकरार. 


५५३ देश्य कल्पित दशैन ८ 
सष्टिको कल्पित मानना यथार्थ हे वा नहीं! _ 


१५६ ज्ञातृत्व दशंन ९ 

४ अंतल्वका स्रुप-कि- होना, मानती हे' यह 
पे बातूल ! श्रुतिका मंतव्य ठीक हे वा नहीं? 
भ. सावयव लक्षण. 

१५९ य्रोपकी फिलोसोफी १९६० जीव,ब्रह्म विष ज्ञातत्व 
दो क्सतु मिछ्के तीस-.. मानें तो निदोष वात हे 
री नपी वस्तु उत्पत्त. वा नहीं! 

१६२ जीवकी ब्रह्मसे मित्नता.वाः 


१६२ ज्ञानाभाव दरॉन १० 
” बेशातियांके पाने हुये न नाश होसकता हे वा 


एकता ज्ानसे मोक्ष हो- नहीं! 
सकती है वा नहीं! १६६ तद्त अन्योउन्यसे ? के 
१६१ स्वद्ञानाभावसे बंध.ज्ान तकरेणु वमेरेके विषय 
निर्रतनीय माना जास दृष्ठांत इस पक्षके योग्य 
 कता है था नहीं? परति- हैं वा नहीं? कारण 
बिंब-आभास-दूराभी नाश हुये काय शेष र. 
अपना यथाय ब्लान न हता हे वा नहीं 
हीं होता. १६७ अपना आप नाश कर- 


| १६५ स्व ज्ानसे अपना अड्ञा सकते हूँ वा नहीं * 


१० 


पूँट.,. विषय पूछठ.,. विषय 

” अपना अपनकी अज्ञान नहीं हासकता, यह वात कह! 
क्‍ तक ठीक हे! 

४६९... अश्रणव दशन ११... 
वेदांत अवंगसे उस पक्षानुसार फल होताहे वा नहीं 


१७० माया स्वरूप दर्शन १० 


/ माययो-विशु, सांवयब, ...... विषयका विचार आर 
- निरवंयव, एक रुप वा ....... परिणाम 
_समहात्मक, सत्य, असत्य, १७२ मायांकों अनिर्वचनीय 
- -काल्पत, अकल्पित, भा ...... माननेम कोई दोष आ- 
. : व अभाव, कोरे रुप है...... ता है वा नहां £ वात 
. कित्रा उपये.-रुपं हे किं-........ मन्‍्य: मोक्ष सिद्ध वा 
' .. .  वा- इनसे. . विलक्षण असिद्ध 


अनिरवंचनीय हैं? इस 


७५७... उपाधे देशन १३ 


# बअंहांकी उपाधि-पाया ९७९ ब्रह्म सच्चिदानंद स्व- 


अविद्यादिकां अभावहों... झुप हे वा अन्यथा हैं : 
.. सकता हे वा नहां5. १७६ स्वप्रवत्‌ माननेमें दोष 
१०४ अहँब्रह्मगादे सदोष हे. है वा नहीं ? यह दोष 
वा .नेषाद £ ब्रह्मका 'सव पक्षकों ग्रस्त कर- 

. ब्वञान होसकताहेवआनहीं?! .. ताहेवा नहीं ! 


१७७० अमिंन्न निमित्तोपादान दंशन- १९० 


: | अभिन्न..निमित्तोपादान १८० शंकराचाय अज्ञान [पर 
. .. पश्न सिद्ध हैवा नहीं * . - कृति) ओड़ उसके काये 


ऐश 


बिध्रय. 


. अध्यास-को. अनादि 


अनंत आानते हें, यह 


वात ठाक है का नहीं। 


।८) हरकोई फाये प्रसिद्ध 


)८क३ 


# है 


विभाक्ते वाच्य विना 
हांसकता है वा नहीं 


११ 


ध् 


पृष्ठ. 


विषग्र, '; 
वेदावियोंका इंखर सा- 
वृयव है का. अन्यथा 


।< २ अनाखरवाद, टंवमाव- 


. बाद सदोष पक्ष हे वा 


नदाष ? तद्त न्याय 
पक्ष सदाष ह वा निदाष ट 


अज्ञान स्वरूप दशंन १५ 


अन्लान-पारिणामी. साव 
यव, एक, ना हे वा 

अन्यथा ! एक अज्वान 
जगत॒का उपादान हों- 


.. सकता है वा नहीं ! 


१८४ जज्ञान पश्षम वेदातियों 


के मतभद. पृ. ११९ 


; १<८६ वे सव पक्ष स्कारन॑से 


कक शाएएणणण ८ 


कॉहू दोष आता है व: 


नहीं 2 .... , 


१८७ अज्ञानको -अंनिवंचनीय 


पानना सदोष पक्ष हें 
वां निदोष १... 

अज्ञान ओर पृव संस्कार 
का विवेक तथा उस वि 


: बैकका परिणाम क्या हे? - 
१८८६ देश काढ़की :उत्पात्ते 


. माननेवारछोंके पक्षम दो 
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पष आता है वा नहीं : 
दश काछादि सामग्री 
विना स्वप्न समान सृ- 
शिकी उत्पाति नाश मा 


. नना सदोष पक्ष हे वां 
 वनेदाष ! 
१८५ दृष्टि सध्टिवाद-पक्ष-नि- 


- “दाष है वा सदोषः 
बे उत्त बातोंका निर्ण- 


ये हो तो उसके पारे 
:  शाप्रम नवान वदातया 

: “का पक्न सिद्ध होता हे 
_ वां उच्छेद ! पृ. <३ 


९) 
«. न्‍्याभाव ओर संबंधके 


ब्रह्म, अज्ञानके अन्यो5 . 


. : निणयसे द्वैतापत्ति हो- 


६4: 


१२ 


विषय. 


 ती है वा नहीं ! 
१९२ स्वप्न दृ्शांतके निर्णयसे 


१९३ 


१९४ 


वेदांतियांके अनुकूल 
मायाका स्वरुप सिद्ध 
हांता हे वा नहीं? 


अज्ञानजन्य वरुतु वा उ- 


सके संस्कार आकार 


अज्ञानकां परिणाप हो- . 


ना,-इसके भेद ओर 
विवेकका परिणाम क्या 
आता हे १ 

अज्ञान स्वरुपसे कोई 
वस्तु हे वा नहीं! 
अज्वानका त्रिगुणात्मक 
[सत्व. रज, तममिश्रित | 


माननेसे क्‍या परिणाम 


१९५७५ 


१९६ ब्रह्म, मायाके संबेध ओ 


निकलता है * यह पक्ष 


सदोष है वा निर्दाष : 
गुणगुणी बगेरेका ता- 
दात्म्य वा समवाय वा 
सेयोंग वा. अनिवचनी 
ये संबंध मानना ठीक- 
निदाप है वा नहीं 


र॒ सद' तथा उनका सम 


विषप्त सत्ताक न्रणप 


दिपय 
का कया परिणाम नि- 
कछता हे! द 
यादि अज्ञान, जगत हे, 
एसा भाना जाय तो ब 
हाकी ओर जो ब्रह्म 
मानाजाय तो माया, 


 जगतकी असिद्धि मा- 


नीजासकती है वा न- 
हीं: वा दोनों हैं? य- 
दि विचित्र सष्टिका उ 
पादान अज्ञान-माया- 
हो तो वोह निरवयव 
मानाजासकता है वा 
नहीं? सावयव ग्राना- 
जाय तो उसे एक स्व- 


. रूप कह सकते हू था 


नहीं! 
“में नहीं जानता, / इ- 
ससे वस्तुरुपसे अज्ञान 

सिद्ध होता हे वो न- 


हीं? जो सिद्ध होता 


हो तो अनवस्थादे दो 


चघ रहेत पक्ष हे वा स- | 


दोष पक्ष हे 


हेइबर जीव संह्ठिसुपसे 
...  सुस्कार दारा अभ्यास 


१६ 


पृष्ठ, विषय, पृष्ठ, विषय. 
अध्यास हे वा नहीं! हें वा नहीं ! 

२०२ अज्ञानकी आतरण, वि. २०५ अज्ञानकों अभावरुप मा 
क्षप-दों शक्ति सिद्ध सता सदोष पक्ष हे वा 
होती हैं वा नहीं ! निदोष ! झरीर अज्ञा- 
में नहीं जानता, मेंहूं, सका कार्य हे वा नहीं! 
मेरी नाक, में नकटा- वेद्रांतियोंमें ज्ञान झद्ढ 
इयादे विरुद्ध प्र्ोग- की परिभाषा योग्य हे 
व्यवयहारका कया का- वा नहीं! 
रण है २०६ अज्ञानकों 'ज्ञानाभाषँ 

२०४ उपादेय ( भंतःकरण- माज्ना सदोष पक्ष हे वा 
अविधद्या ) अपने उपा- निर्दोष? 
दान (माया-अश्ञान वा २०७ अज्ञान कोई पदार्थ हे 
अहम) को जान सकता वा नहीं ! 

२५०८ अध्यारोप दशन १६ 

४. अध्यारोपके आरोपक- आरोप करसकती हे वा 
की सिद्धि होसकती हे नहीं! ब्रह्म, मायाका 
वा नहीं! ओर जो आ- आरोप करसकता है वा 
रोपक हे तो भरह्म वा नहीं ! ; 
पाया वा इनके काये २०८ आरोप माननेसे मोक्त ओर 
जीव, इखर, प्न-३- उसके साधनका अभाव 
त्यादि था कोन हे ! होसकता हे वा नहीं 
इस निर्णयका परिणाम २९० आरोपबत्‌ अपवादसमे वि 
क्या है? माया अपना बेक हे. 


ओर अपने कार्यका 


१४ 


पृष्ठ... विषय... पृष्ठ. 


विषय . 


२१०... अध्यास दशेन १७ 


,» अज्ञान-अध्यासका का - 
रण होसकता हे-अ- 
ध्यासरूप नहाँ होता, य 

. ह बात ठीक है वाःअ- 
ध्यासी (जीव, मन,)का 
अध्यास पुवे अभाव हो 
तो अध्यास्ती कोन है ! 


हीं !-यह पक्ष सदोष 
वा नहीं ! स्ज्ञसुन 
को सामग्रीसे अध्या 


का स्वीकार हे, उसः 


परिणाम क्या आता 
पहावाक्योंकी अपेक्ष 
झोगी 


अध्यास, सामग्री विन २९५ असामग्री अज्ञानकी 


नहीं होता, सामग्री हो तृत ओर उसमें बिक 
नेसे द्ेतापत्ति मानें वा तथा विचार. 
नहीं २१९६ संवादि विसंवादि ४ 


२१६ जज्ञानको अध्यासरूप * 
पानना निदॉष पक्ष हें 
वा सदोष £ इसका प- 
रिणाम ब्रह्मज्ञानका अं- 
भाव हे था नहीं ! 

२१४ केबछ अविदयासे अध्या 
स मानसकते हैं वा न- 


का निश्चय न होसव 


. हो वहांतक सत्य मे 


जाय वा क्या अर 
त्ति बिना भश्रम-अध्र 


का आरोप होसकत 


वानहीं! . 


२१८ आनवचनोय दशन १८ 


»  अनिवेचनीयत्व कथन- 
की सामग्री हे वा नहीं! 


सिद्ध नहीं होता 
होता हे १ 


२१९ साध्य दृष्टांतसे दा्टीत २२९ अनिवेचनीय रूस 


१५ 


पृष्ठ, विपय, पृष्ठ, विषय. 


का विवेक. २३६१ साध्य गायामें उसके 
अनिवेचनीयत्व अनुभव कार्य दृष्टांत होसंकते हूँ 
के विदद्ध हे वा नहीं वा नहीं ! 


२२९ शष्टांत मिलने पात्रसे दा- कार्यसे कारणका अनुमा 
होते वेसाही है, एसा ने करनेका पारिणाम- 
सिद्ध नियम मानसकते २३२ माया, ज्ञानसे बाध्य हे 
हैँ वा नहीं ! वा अबाध्य है ! 

२३२ सत्ता दशन १ ९ 

०» सैत्ताके स्लरुपका बिवे- याकी सत्ता मानने वा 
के. सत्ता कोश वस्तु हे न माननेका परिणाम 
या नहीं! जहा वा भा" क्‍्पा हे 

२६४५४ विक्ते दशोन २० 

॥. माया अहासे भिन्ष व ब्रह्म मायाका मेंद है वा 
छु है बा नहीं! बिवत नहीं ! दो चंद्र ओर न- 
का स्वरूप क्‍या है| वि. भमाछा दशनका प- 
वर्श निर्दोष पक्ष है था कार क्या हे! 
नहीं ! २७४ माया विवत्त नहीं किंतु 

२५०६ अस्ति, भाति, म्रिय, व्यापक ज्याप्य संबंधवा 
भाम ओर ऋूपका पृथ- री है वा नहीं ! उभय 
करण और उसका प- था स्वरूप अमवेशका 
एणाप क्या हैं ! नियम बीचरम आता है 


३४३ नभकी भाकझा समान या नहीं * 


इक 


8] 


पृष्ठ. विषय- पृष्ठ, विपय. 
२४५ -. कास्पित्त निर्शति दशन २१ 
» ब्रह्म वा जीवकों सब्गा साक्षीका अभाव है वा 
: नाभावसे कल्पितकी नि नहीं : 
हत्ति होसकती हे वान- २५० निहलतिकी,सिद्धि अनु- 
हीं ? पिकारी परिणाम माने प्रमाणका विषय 
होसकता हे वा नहीं ! है वा नहीं! अनुभान 
२७४६ यदि ईचर हे तो उस प्रमाण कहाँ तक ठीक 
की निवृत्ति होसकती मानसकते हैं 
है वा नहीं! २५३ करलिपितकी नियृत्ति था 
. २५४७ एकजीववाद पक्ष मा ननेपर अद्देत पक्ष निदों 


. नके कल्पितकी निवृत्ति प होता है वा नहीं ! 

होसकती हे वा नहीं ! २९५ आनिर्वंचनीय निवृत्ति 

२४८ निवात्ति अधिष्ठानस्वद:. अधिष्ठान स्वरूप होस- 
पसे मिश्न होती हे वा कती है वा नहीं ! 

अधिष्ठान स्वरूप ! २५६ परिथ्या निवृति मानी 

दीपडा कुत्तेको अधिष्ठान जाय तो उससे क्या फ 


ओर निवृत्तिरूप मानना लू होगा ! ह्ानसे हु. 
योग्य है वा नहीं £ पृ- क्ति पिछनेका अभाव 
चठ ३७० कहांतक ठीक हैं |! 


२४९ ज्ञानसे निवृत्ति होनेकी 


१६८ अवियालेश दर्शन २२ 


/ कारण नाश हुये पीछे वा नहीं ! तद्तू अन्ा 
काय शेष रहसकता हे नका काय परारम्ध- श 


१७ 


पृष्ठ, विपय, 
रीर, अज्ञान नाश पीछे 


रहसकता है वा नहीं! 


२६२ ब्ञान मयांदा भंग होने- 
के भयसे ब्रह्म वा अहय * 


हानी कारण नादा मा 
नके कार्य नाता न होना 
यदि पाने, तो उसके सि 
द्धांत-निश्रय-में खापी 
है वा नहीं ! 

२६६४ ज्ञानाका लय यदि इई- 
श्वरमें होगे तो उसकी 
निर्वात्त असंभव हे वा 
नहीं ! 

॥१ आधा निर्वात्त माननेसे 
सर्वे निहाति मानलेवें तो 
दोष आता है वा नहीं! 

॥ शरीर, अज्ञानका कार्य 
हे वा नहीं! 

२६८ कारयके पर्व कारणका 
नाश होता है वा नहीं? 


२७१ अंजात 


४ जगत न हुईं, न है, न 


होगी' इस मेतव्यकों 
उनन्‍्माद समझा जाय वा 


पृष्ठ. विषय 

२६६ मायाजन्य ज्ञान अपने 
उपादान मायाका वि 
रोधि होसकता हे वा 
नहीं? 

२६७ ज्ञान अज्ञानका अन्यों 
अन्यद्वारा-परस्परसे पर 
स्प्रका नाश होसकता 
हे वा नहीं! 

+ बाधित निहर्ति मानना 
सदोप है वा निदोपष! 

२६८ मगजक समान ड्ान १- 
बातमी मायाकी आने 
वृत्ति-मासमान हो नेका 
परिणाभ क्‍या हे ! 

२६९ विदेह मोक्षसे अनादृत्ति 
का मंतब्य सदोष हे 
वा निदोष है ! 

२७० अनंत उप्नति पक्ष कहाँ 
तक ठीक और संदोष 

है वा निदाषः 


दशन २३ 


ठीक है 
२७१ अजात पक्षका पिवेषन 
ओर परिणाम. 


१८ 


पृष्ठ... विषय पृष्ठ, विषय 

२७४ अन्यमत दशंन २९ 

, ( अंक ! )उपोदघात मंकाबा ओर उनव 

२७५ ( के) नवीन पुराणी- मंतव्यम॑ दोपादांपक 
थियोसोफी विचार 


२७६ स्वेज्वत्व, ध्याँनचोहान, २८८ थियोशोफीका भविष्य 
प्रध्यम जीव, भतिविंब, 3०* संष्टिका प्रकटी करण अ 


ब्रह्म ससे जगत मिथ्या, र अनेक बातींका सार 
ब्रह्म ओर शक्ति, ब- उनके मृछका विचार 
हापिष्ठान, ब्रह्म वि- उन्नत्ति अवनतिका थे। 
कारी-परिणामी, जीव ३११ ये. सो. नवीन मंत 
ब्रह्मके एकलका विचार हीं कितु कितेनोंकिर 


२७८ यियोसोफी ओर वेदांत, समृह हे. उसकी बिग 
..._ राजयोग, बोद्ध,खिरस्ति ओर उनमें विरोधाभ 


. मुसछमानी मतका म- सका विभार, 

कावला ३१७ ब्लेबेत्श्की महमका ' 
. » उनके मतका सार वनधार-उमकी परशए 
२८६ ब्रह्म, पुरुष, प्रकृति, हा थि. सो. के उ्देश. 
गोस, फोहात, आत्मा, पक्रार.“ईग्रेजीखां को 

ध्यानचोहान, बुद्धि, म- हीना 
नस, कामतत्व, प्राण, ३१६ थियोसोफी साथ शो 

जीव, चेतन, मोक्ष-पु- समाधान 


क्तिके साधन,-इन सः. ३१९ [सर शुद्ध द्ेत, 
... बंका स्वरूप, उत्पात्तिओं ,, संक्षेप इस पतका 
र उनका वेदांत साथ चार. 


१५ 


/पष्ठ. विपय, पृष्ठ, विषय- 

. विरुद्ध पर्माश्नय, अभिनक्ष ३२४ इसके मुरूष ४ पक्षोंका 
निर्षित्तीपादानादि विष स्वरूप, 
यका विचार.-परिणाम उनकी असमीचीनता- 

३२२ (ग) विदेशी अद्वेतत. शुन्यवाद. 

३२६४ [ध] बौद्धमत[बद्धादँत] 

”३२६ (अंक २) देतासिदि. 
हैत मतके विभाग: हैं वे सदोष हैं वा नहीं? 
विभवाद, परिच्छिन्च- १६० आकषण प्रसंग. 
बाद, विभुपारेच्िछिलवा १११ द्रव्य गुण समवायादि 
दे, आकपणवाद, गति प्रसंग. 
बाद, प्णिक विज्ञान ११२ स्वभाववाद पसंग. 
वाद, ( बुद्धदेत ) शब्द ३१४ हरकोई दंत वा अद्वेता 


बअहययाद, भेदवाद, अ दि पक्षके दोष देखाने 
नेकते वादादि पक्ष के का मुख्य कारण. 
हातक ठीक बान सकते 


33९ [मंक 3] पक्षतुला-मतमान. 
». हरयेक मत-पक्षके दूषण भूषण तोकनेकी तुझा. मत 


पष्चेकि नाम, पेतव्यसहित विभाग ओर उनकी परीक्षा 
ओर उनका परिणाप. 


३४९ (क) परिशिष्ट पत्र. 


परदोष ॥ 
2४८ ष द्शन २५. 
३९० पृत्रपप्ती उपर परिहार 3५] पूृर्षपक्षीके ६ पश्च. तदेत 
ओर उप्तका उत्तर. र शोधकता ओर सं- 


पृष्ठ... विषय पृष्ठ... विषय, 


तष्टिका विचार 5६३ हरकोई पक्ष मानलन 
38२ इस ग्रेथपर ध्यान न दे से हानी. रे 
नेसे पक्तकारकी हनी. ३१६४ ससे शोधन ओर प्रचा 
जहा 


३१४ मतशत्नचार दशन २६ 
» जेद्वेत वा द्त-स्व पक्षा किंतु पर धर्मीका विचा 


भिमान अयोग्य नहीं रापब्रकारक है. 

. परंतु सत्‌ शोधक मेढली ३६७ वेदांत विदेके यथाय 

बनाके एक पर्म धारण तार) ग्रहणणकी तरफ 

करनेकी सूचना विचार अकानवाला है. 

3६६ इस ग्रेथके वाँचनेस संशय, उन्नतिकी तरफ 
आयधधमेकी हानी नहीं खेचता हे- 


३१७... समाप्ति दशेन २७. 
8६८ आयांवर्तकी दर्दशा. 3७१ दूसरोंने अंय घुमके 
भूखा पुरुष राम, कृष्ण, क्या कहा ! 
. शकराचार्य, ओर दया ,, इत्ति. 
नंदादिके रहस्य जान ० तटस्थादशय. 
.  सकता-पासकता हे ! !१थी । शोधकके उपयोगार्य 
वा नहीं. ५० मु. | णीव इंशवर प्रदाते 
३६६८ ग्रंथविरुद्धउत्तरनेसे हएई.... पोक्षादि तत्व निर्णायक 
 सल पक्ष, हमारा है. न. नियमादि ४२७ सूत्रों 
कि हमारा सत्यपक्ष है का सारा. 


: अतिपाक्तिक खेढनार्थ ० श्रृद्धिपत्र. 
प्रकारका दशन 


कै 


अद्वेत परीक्षा. क्‍ 





अड्रैत दरपन, 


अन्नकों प्रेल, क्‍ रा 


सं. १९५९६. 


ओ दे म्‌. 
अद्वेवाद शे. 
प्रस्तावना, 
उपगीते, : 


येबामारेंदतर्णा, वेदादि परावर चेड । 
प्रणमे तानक मति, मेंस मुखरत क्षसतां ते ॥१॥ 





'ध्ज्म 


 कवित. क्‍ 
१ ३४ ४8४8 ४५४ १ ७ «५ ढ 
इृष्ट है परापर वेदादि अरिहंतनकों नमूं रीतसारी क्षम भनत भजान हे; 
अद्वेतादर्शसेती ह्ोत हे निदान ताको, तेसो रह दर्षन हित दर सुजान हे; 
जो सबको खंडन हो खंडनको खंडनना, जा संडन खंडन ना मंडनेकमान हे, 
आअश्ञान परिपाटीस कब हू आरोप होब, ताको हो छोप पह्दिके गोप एसो तान हे, 
| * ॥२॥ 
१॥ येषां अरिंतृ्णां परावरं च वेदादि इड 
तान्‌ एक मात: प्रणम, ते मम मुख्वस्त्वं क्षमंतां ॥!॥| 
कवितके प्रृथम पा जो मंगछाचरण हे उसका सार यह हे कि, में 
स्जान जो कुछ (यह अद्वैतादर्श प्रथ) छिखना चाहता हूं (किखा हे) 
उस ढेखमें यदि कोई दोष होंवे तो, अरिहंत-महात्मा क्षण क्रसोी--उन 
परापर ओर यथाथे ज्ञान किंता बेदादि-हरकोई मत पंथके यथार्थ बोघंक 
अंध वा इनके वेसे भाग तथा तिन-परापरादिके अनुभवी (ज्ञाता) झ्रि- 
ऋत-महात्ाओंके कठाक्षका पात्र नहीं ठेरूं, यही रहस्य संस्कृत छंदका है. 
| पर (अगम्य-जक्म-चेतन-पुरुष-शिव-विष्णु-गणेश-ईश्वर- शान 
सदप-कूटस्थ-जिसके परकेई नदीं-पर विनाका. अपर-अपरिष्षिज्ष-भन 
झौम-पूग-भामा-अंछाह-गोढ-रह-भजडइ-ईल- जात-स्परिट-हुरमजद, 


कि ययययतयतयतल जप --+-++त>त3त3तेहतन३न२औऔहत.........00...तततत 











" (३) 
संक्षेप अर्थ यह हे:-भ्गमागम्य सिद्धांत (वां गम्य-शगम्य) भर 
 यथाथ ज्ञानादि (वा बेदादि हरएक सत्‌ प्रंथ) जिनको (का) इृष्ट हे, ओर अंजान 
पुर कुछ बोछतता-कहता-छिखता हे उसपर दोष दृष्टि नहीं रख्के क्षमा 
दंड रखते हैं, एसे अस्दितन (निर्दोष महात्मा पुरुषों)की भर्ती प्रकार न- 
मकर करता हूं, क्रिक्म बेसेको नम्नना उत्तमाचार (शिश्चार) हे. कैब 
है अपर (गम्प-माया-जड़-प्रकुृति-अजा-योनी-शक्ति-सक्रिय- 
परिणामो-परिछिन् कुद रत-नेचर-अचेतन- अजीब-द्वव्यगुण-तत्वसमह-त्रिगु 
णात्मक), क्‍ 
३ कुदरती-सृष्टिनियमज्ञान, भवाध्य-यथाथे ज्ञान, ' 
४ उपयोग- फछू-मेक्ष-परमपद सदाचार--नीति- प्रेम: दया--निष्का- 


भरी 


मता बगेरे, 


६ संशय, विपरीत भावना, असभावना रहित यथावत उक्त. परादिको 
जन्ने->अनभजनेबाला, दुर्गण रहित-जितेद्रिय- निर्दोष-भरिबर्ग, मठ, निश्षेप 
भर अज्ञानादि दोष रहित-महात्मा पुरुष: ना 
१ ननस्कार-सत्कार-आदर-मान्यकरना. स्वीकारना, दे 
७ परापर, यथाय ज्ञान-इनका स्वरुप-इरकी महिद्या, अकथ (भवर्णीय) 
है. उसके वर्णन करनेमें अशक्य हू; भतं; उनके स्वरुप जाम वारे-अनु- 
बने बारे महात्माओंको ही नमस्कार करने योग्य होऊं » ती भी भह्ो भाग्य- 
यही अच्छा समझता हूं . का 
८ जीव मात्र, स्वज्ञ वा सर्वथा भज्ञ नहीं. अत;विषय मांत्रके संपूर्ण 
यथावत, यथार्थ ज्ञान अप्रात्तिसे भजान हे..-अन्ञ हे. 

# हरकोई विषय (द्वव्य-गुण-शब्द-स्पशै-रंग-रस-गंघ-भाकर्षणादि) 
सबेथा गम्य नहीं हे-संपूर्ण प्रकास्से विषय नहीं होता. तद्त्‌ सर्वथा अगम्धं 
नहीं है. एसेही परापर (मूछ प्रद्ृति ओर पुरुष) हें, जो सर्वथा भगम्प हें 
तो, अगम्प पदका प्रयोगईी नहीं बनता, जो सर्वथा गम्प हों तो, मत- 
मंद नहीं होते. |! 




















ड़ 


(४) " 
उक्त इृष्ट बाके क्षमावान ओर सदाचारी महात्माओंकों बमता हैं. किया जो 
उक्त इष्ट वाले ओर अजानोपर क्षमा रखना, यह उत्तम रीति धारण करने 
गाले हैं, तिन भरि हंतनकी नमता हूं. इ. जोकि परापरादि उनका इष्ट 
है, अत; भरिइंतनको नमस्कार करनेसे परापरादि-सीनोंकों भी #नमस्कार 
हो गया, यह स्पष्ट हे. इस लिये उनको ही प्रणाम किया. निदान शिक्षचार 
है ओर उनकी #क्षमा दृष्टि रहे, एसा जानके उनको नमता हैं 

किंवा-“यद्यपि में इंगनी, किरानी, कुरानी, पुराणी | स्व्रीडनबेग, नवौन 
पुराणी बंगेरे जेसा वा उनके रहबरों जेसा वहमी था चढछता पुरजा नहीं हूं, 
तथापि मेने धम पंथों वा मर्तेसि क्या सीखा ओर बोइ कितने अंशपर हे- 
तम रुप दे वा उजालेकों बताता हे-वा क्या, उसकी परीक्षा मुझे हो इस . 
लिये, किंवा जो में दूसरोका रहस्य नहीं समझा सो छिखता हूं, इसडिये” 
भज्ञ ह॑ ओर क्षमापात्र:ः अतः उनको नमस्कार करता हं 


अद्ेतका जो भादरे हे उससे तिसका (प्रचलित भद्गैत पक्षोका) नि 
दान हो जाता हे. १० तेसा (अद्वैतकी झांकी करानेवाछा) यद्द दरपन 


#ग्रंय, मनुष्यक्ृत जड़ पदार्थ वा संकेत समूह हें. तद्॒त्‌ यथार्थ ज्ञान 
ओर प्रकृतिक संब्रधम ज्ञातव्य हे, अत$ उनके नमस्कार करना, उनसे क्षमा 
मांगना व्यर्थ, अघटित, है; एतद॒ष्टि उनके प्रति सत्कारादि योग्य पद प्र- 
“इण करने योग्य हे, ओोर क्षमा पदका यहां यह प्रयोजन हे कि, इस ग्रंथ 
में यथार्थ ज्ञान, सत्य बोधक ग्रंथ वा उनके बेसे भाग, महात्माओंके 
रहस्य तथा गम्पागम्य के विरुद्ध लेख नहीं घारता, अतःग्रेथ कर्ता उनके 
कठाक्षका पात्र नहीं. शिष्टाचार प्रकारसे क्षम बंगेरे पद हें. (शंका) नया 
-यकारी-सत्यत्रक्तको नमस्कार वा उसझओो प्राथना करना किंवा उससे क्षमा 

मांगना वा उसकी स्त॒ति करना व्यथ हे. (समाधान) शिष्टाचार-छोक व्यय 


हार-योग्या प्रति आदर उपचार इत्यादि कारण हँ.नकि खदामद वा मिथ्याचार 
# शव शाक्त वेष्णव +थियोसेफिस्ट 


९.-१ ० प्रचकित नवीन अद्वेत सिद्धांत नवीन वेदांति-भहं अज्षवादि-जीब 





* (५) 
(अद्दैतादशैअद्वैत दरपन-म्रंथ) है. सुजानें (शोधकों)को अद्वैत सिद्धांत- 
क्षका दर्शन हो, इसलियि यह रचा गया है. वा: शोधकाकों अद्वित पक्षक्रा 
उसके दषण भषण सहित दर्शन हो ओर उनके हितका दशेन हो 
थ वांचके कोई शंका करे कि “एसा पक्ष कोनसा हे कि जिसका 

खंडन न हो-सर्वपक्ष-मंतव्यका खंडन हो सकता हे; जेसा कि प्रंथ विधे 
भद्वेत ओर द्वेत संबंधम हे. परंतु द्वैतका प्रतिपादन करना स्पष्ट-सिद्ध है, 
अपूर्वता ते अद्वैत सिद्धि मेंही हे, अत सर्व खंडन पक्ष मान्य नहीं?” इस 
शंकाके समाधानमें तीसरापाद हे।- 

कितनोंकका एसा मंतब्य हे कि “जो कुछ मन बुद्धि, बाणिका विषय 
हो, उसके स्वरुप निर्णय वास्ते जो कुछ कहाजाय वा जो जो कब्पना 
बे जाय, वे तमाम, खेडन हो जांयगे-होजाने योग्य हे”. जो यूंही हो 
तो, खंडन नामक विषयका खंडन नहीं होता (खंडन, अनबच्छिन्न प्रवाह 
रुप धारा हे), यह सिद्ध होता हे. परिणाममें कोई पक्ष-मत घम-सिद्धांत 
ब्रक्षकी एकता माने वाले-अभिन्न निमित्तोपादान वादि-अभाव (नेसती)से 
भाव (हस्ती) मान्नेवा्ें (किरानी कुरानी वर्गेरे)-सुफी-केवछू-अकेवर-बुद्ध 
-भशुद्ध अद्वैतवादि भाइयोंके मंत्तव्यका अप्रशंसनीय परिणाम-फल देखके 
यथा उनके माने हये सिद्धांतकों अयक्त-असंगत-असमीचीन सदोष जानके 
-सयुक्त नहीं पाके उसके निदानकी आवश्यकता हे. जेसे दुसरेकी अपेक्षा 
बिना अपने दोष, आपको प्रतीत नहीं होते, वेसे अपना मुख अपनी च- - 
क्ष्से नहीं देखा जाता; किंतु उसकी निरिक्षामें अन्यकी अपेक्षा हे. फलि 
ताथ यह के, यथां्थ योग्य आदश बिना, अपने मुखका अयूंका व्यूं प्रति 
बिंबमी नहीं देखा जाता (मूछ बिंब तो कहां). अतः अद्वैल नामक सिद्धांत रुप 
. जो मुख है वा जेसा उसका मुख (शिरोमणीसार-रहस्य) हे उसका वा वेसा 
प्रातिबिंब-यथावत फोटो देखना वा देखाना-देख पडना आवश्यक है, तब 
उस मुखका वा उसको अपने मुखका निदान-गुण दोषका ज्ञान होजाता हे. 

जिन्होंने किसीका मुख नहीं देखा हो, सो भी दरपनद्वारा उसका ताइइय> 








(६) " 
स्ौकारणीय नहीं हे 
.. दूसरा पक्षकार यह कहता हे कि “जिस विषय (मंडन)का खंडन भर 
होता-खंडन भा जिसका विषय हो जाता हो, वही सिद्ध-मंडन है सो तमाम 
मंडन कार्रोकी एकद्टी रुपमें विषय होने योग्य है. अथात जो सत्य है सो 
एक प्रकारी हे - हे जेसा हे अन्यथा नहीं होता; अतएव तमाम विद्वान , 
बद्धिमान, तत्व वेताओंका एकही मत-रदस्य-आशयहोना चाहिये; अन्यथा 
(मनुष्योंकी दु।खका हेतु होनेसे) खंडनीय वा खंडन होने योग्य है. सार 
यह हे कि, जहांतक जिस विषय स्वरुप-परिणाम संबंधमें नाना रत-पक्ष 
हैं बहांतक, उन पक्षोके संबंधमेनिश्चित यथारथताकी दृष्टि नहीं हो सकती, 
वा उस पदवीके योग्य वे नहीं हैं. जो यथा हे, उसका खंडन नहीं ल्ले 
सकता, जिसका खंडन हो जाता हो बोह निदोष-यथार् नहीं हे. क्योंकि 
“प्रह्मांडम जो अनादि, मूल तत्व-स्वरुप पदार्थ हें-(बा हे) वे जेसे हें-बेसे 
हें-अन्यथा नहीं होते ओर न हगे-वा नहीं हो सकते.” यह वात थोड़े 
ही विचारसे जान पडती हे-स्पष्ट हे”” तब उनके स्वरुपमे मत भेद बयों! 
नहीं होना चाहिये. परंतु जीबोंकी अपूर्णता (भज्ञन)|के सिवाय अन्य कछ 


का... ७«-- 22 >मना क-पनकनकआनथ न, 


यथावत फोटोजान छेता है! वेशेह्दी अद्वेत पक्षकार्से इतर अद्वेतन जाज्ने 

बाढे शोधककेा भी यह ग्रंथ उपयोगी हे, अद्वैत पक्षोम कोई एक अह्ैल 
मतके निदानंसे अन्य अद्वेत पक्षोंका भी निदान हो ज़ाता है; इस लिये 
इस ग्रेथम मुख्यतः जीवब्रह्मएकताबादी वां तिसके सिद्धांतकी छबी-फोटों 
कोर उसकी परीक्षा हे; तदंतर गौण पक्षस्ते अन्योंकी हे. अत; “भदेता- 
देश नाम योग्य ही हे 

# प्रिचारना चाहिये कि जो “मन बद्धि वाणीका विषय सो विषमी 

सहित खंडन हो जाता हे? एप्ता माने तो, तमाम मत पंथ धर्म वा फि- : 
छोसोफीके ग्रंथ ओर मूरुस्तरुपों (जीओ-इंश्वए प्रकृति खभाव मोक्ष -जड -चेशन 
बंगेर) के कक निगोयकाका उपदेश-मंतब्य त्याज्य हे, ओर इधर काप 

खंइपञ-दत्य ग॒ुर्गोकी देखते हँ-दावते हैं तो, उनका रुपातर होता रहनेसे 
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नहीं कह्या जाता.# 
पृथम पक्षमें बादि- पक्षकारक पक्षकी हानी स्पष्ट हे, उत्तर पक्षमें अ- 
खड-निदाष होने तक मान्य नहीं हो सकता, इसलियें पुथम शंकाका खें- 
इन तीसरे चरणसे हों गया 
दूसरी शंकाका समाधान भी इसी चरणमें भथोपत्तिसें होता हे.- जो 
भ्रद्ेत वा द्वैत पश्षका खंडन न होता हो तो, माननीय- हैं, अन्यथा नहीं 
तद्बत्‌ सर पश्म वास्ते जानना चाहिये, अन्यथा “सत्यका मंडन हरकोई करता 
है वा हो सकता हे वा खत: सिद्ध हे, अत;उसक्रे मंडनर्मे अपूर्वता नहें; 
किंतु असत्यका मंडन किया जाय ते अपत्रता हे?” यह सत्म्रतिपक्ष मान 
केना पडेगा; जोके त्याज्य हे, अत:जिसका खंडन हो वोह अयथाये पक्ष 
है, एसा«मान्ना उचित है 5 ४» 
: -चोथापाद, इस ग्रंथंके रचनेके मुख्य हेतुको जनाता हेः- पूर्व ओर 
पश्चात फिलासोर्फके सेल्मेल-मिश्रण होनेसे जेसे कि मात्र परिपार्टके न 
जान्नेसे ही कितनीक फिल्सफी (तत्व दिद्या)में दोष आरोपा जाता है, वेसें 
बेदांत (यथार्थ ज्ञान-ज्ञाकका सार-रहस्य-वेद सार) ऊसी संयमान्य सर्वोत्तिमें . ' 
फिकोसोफीपर भी भविष्यम आक्षेप हेवे, तिसके पहिलेही प्रबंधाथ उद्दे हा्से 
एक उदद्ाारण ख्वरुपमें यह छेख-अद्वैतादश ग्रंथ प्रसिद्ध करके निर्दोषि 





उनका रुप ओर उपयोग भी निश्चियात्मक नहीं कह्य' जाता, भत;निर्णय 
करनसे हाथ॑ खेंचके अपने अपने प्रमाण-इंद्रिय-बाद्धि-मन अंनुकुर वंतन 
होना चाहिये. पक्ष तानना वा अम्योंकों बहकाना. किता अज्ञानांव प्रवाहमें 
शाए पड़ना वा दरससोकों डालना नहीं चाहिये-अनुचित हे. परंत दसरा 
पक्ष इस आलूदंय होनेंकी (ना करता हे; क्योंकि, मन मुखी वतन वा 
सनिर्णित रा उपदेश होनेंसे मनष्योकों हानी हे. नाना दु ख-छशको प्राप्त 
होने याग्य होंगे, जेसकें वतमानमें हे. अतंरव योग्य मनुध्याको योग्य 
मंडी होकर निणय हो, अथात चक्रवरत्ति मंडढ़ी बनाई जाकर चक्रवर्तो 
निंणेय द्ोंके-उपदेश हों । 


निणय/ही जानि'४पर; मेरी दृष्टि (तान)का वेग हे. अथोत आक्षिपका पृ 
थ्महीलोाप हो जावे, यथाथ दस्साया जावे, यह मेरा गोप ग॒प्त आशय दे 


व 9 मम 


दाह, 


संबंधी वेदांतका, सवे पक्षमें जाय; 
शैली या प्रकारकी, छे विचार मनराय. ॥१॥ 
जो कि यह (जो कुछ लिखा गया हे-अद्वैतादर्श) ग्रेथ, रद्वेत-बेदांत 
पक्षका ही जांचक संबंधी हे, तोभी हरकाई-(घर्म-मत-दीन-पक्ष-मजहब- 
पक्ष-द्वैत ओर अद्वत संप्रदायका पक्षकार) जो शोधक-न्याय इृंष्टिसे इस 
समाम प्रंथको सविचारपढे-उसको, अपने मंतव्य-निश्चयके आय अंतवाक्े 
तत्व वा सिद्धांतगतत जितना अयक्त मंतव्य हे, उसका दर्शन हो, ओर 
उस शोधक विचारबान पुरुषकी बुद्धिको सदासद्‌के निणय पूर्वक, उक्त 
भयुक्त अंशके त्याग तथा सयुक्त-यथाथे रहस्य-सिद्धांत शोधन करने ओर 
जान्ेका फज पड़े, एसी प्रकारकी गुद्य-गंभीर-रैलीवाछा, इस ग्रंथका ढेख 
है. क्योकि इस ग्रंथके हरकोई शोधक पाठक मनराय. (वुद्धिवान-स्वतंत्र- 
मन जीत)की विचार लेनाही पडता हैं; अतः सामान्यतः स्व मतबा्ोंको 
उपयोगी हो सकता है क्‍ 
दरशनके प्रवेशसे, एक वाक्य इतिजान; 
. ज़ल्प बितंडा वाद तज, अनुभव सार पिछान.॥४॥ 
. अँथ गत दरेनों (प्रक्रियाकी झांकियों) में प्रवेश बत्‌ जो प्रथारंभर्मे 
. प्रषेश है, उसके आय अक्षर्ते लेके प्रंथकी समाप्ति--इति पद परत, प्रेथ 
कत्तांका “एक वाक्य होय नहीं! एसा जानके जल्पं-विंतंडा वादकी दृष्टि 


छेडके अनुभव ओर सारको लेना चाहिये; बयोंकि तमाम ग्रंथकों सविष्चार 
पढ़ें बिना, वक्ता वा अंथकारका रहस्य, ध्यानमें नहीं भासकता, के 





. ज्यून देशवर्ति ओर अन्य भाषाके पारिभाषिक है, आर कि 
: जनेक एसे पदार्थ हें कि, जिनके लक्षण वेदातानुयायीसे इ- 
तर नहीं -भी जानते हों। अतः उन पद पदाथमिंसे. जिनके 
अथ वां लक्षण यथा प्संग-कहीं न कहीं ग्रेथर्म आचुक़े हूँ, 

£ उनको छोडके शेष उन परदोंका अर्थ वा पदा्थोका लक्षण 
कि जिनका क्रिसी, वाचककों सुगमताथ .जनादेना डाचित 
इेन्सो-संक्षेपें लिख देते हें;-+.:. पद अर्थ "57. : 

पद अथ अविद्या-अन्यथा ज्ञौन,: वि- 


अनमिति-अटकल प॒श्रय ज्ञान, ज्ञान निहत 
अविवेकी-अशो धक,. सत्य - नीय, ज्ञानाभाव, इश- 


सस न जन्निवाला. , |. सी कज्ञान# (अ-ईश्वर-वि 


9 प्रस्तत पद ओर लक्षणाका प्रसंगपर स्पाष्टि करण - होभी 
जाता हैं, अत; यहां किखना विशेष उपयोगी नहींभी .हे; तथापि 
'किती अनजानकों उपयोगी होना संभव है; इसलिये कत्ताने संक्षेप्म 
भलिखें हैं, ऑरमी इन अर्थ तथा लक्षणांका योग्य संबंध. प्रवेशक 
 पत्रसे लेके मंथक्े अत पर्यत:ज्ञातव्य है. प्र. के 
. ई-ईप्रेजी. गु-गुजराती. फ-फारसी. उ-उरंदू, में-मेवाड 
अ-अरेबी.-के चिन्ह हैं. शेष प्रद हिंदी ओर संस्कृत हैं, एसा जान्ना 
चाहिय, प्र. कऋ . 
हैं इस प्रकारके अथाते चाकना नहीं चा| हेये, क्योंकि शब्दजलछ 
भहाजाल है. ओर संस्कृत शब्द सागरकी मर्यादासे व्युत्पत्तिद्यास 
अनेक अथ होजाते हैं. यथा. निम्न लिखित शब्दभी इश्वर-तिथक 
इ-गरु.उप्रदेशक -आचार्यादिक वाचक सिद्ध दोसकते हैँ 





अजय एएएणछणछ 





(१०) 


'यूद.. अथ्थ 


बा-ज्ञान) मायाका अंशभ्र 
अछें मतकछ: इ.-सुक्ष्म' अदृष्ट 
'.. आतिक्ृति 
जनायें-आय कोग्से अन्य 
कामवाले, वा जो उत्तम 
नहीं सो 
आटा उ.-चन, छोट 
आकषण-गुरुत्व, गुण विशे 
प्‌, पदार्थ विशेष 
आहात चक्र | लक डीके कि 


 आहात वेग ै नारॉपर अ- 
में लगाके व्यवधान र 
हित घुमावें तो,देशांतराय 


उल्लक; गर्दभ; विडाल; ककर: 
यम्र; वराश्वक। विट ; मंद; गरल॑ 
खक; पाषंडी; बलद; भ्गेदर; 
हि! शा; अहि; अज्ञ; अपंगलूर 
चेडालछ; चौर; दृ।ख. दर्जन, यथा 
चंडयांते दुष्टान इति चैडाल अत; 
दुष्हापर कप करनेवाला होनेसे 
इंश्वरका नाम चेडाल है. इत्यादि 

इश्वरादिको नहीं मानने वाले 
'एसे एसे अथ करते हैं. इसलिये 
शब्द पदकोी व्युत्यत्तिमात्रपर नहीं 
जाना चाहिये, शब्द विद्वानोंका 


>ब् 





खिलोना होता हे. निदान आकां ट 
क्षादिकी सैगातिसे अरे छिया जाता हे, 


पद अथे 
रहित अभिकरा गोछ चकऋ 
प्रतीव होता है. 
उक्त-उपर कहा 
पमजकर, 
ओक्षिजन. ३.-णीवन रक्षक 
एक वाय- जरके उपा- . 
दानका अंश 


हुवा- 


| कर-करनेबाला, करके, द्वा- 


रा हासिल, छागा, दि 
क़्स 


| क्रम दरजे.फ.-म्यून, हरूका, 


ओछा, उतरता क्‍ 

कमे-क्रिया, गाते, जिसपर 
क्रिया कीजाय 

कीम. फा.-जाति, मंडी, स- 
प्रान धर्मी मंडली. देशी 
मंडली 

केडवणी. गु.-शिक्षण, धरती 
ब, तरबीयत, तालीम 

कानशस. ३.-संस्का री पिवे 
क बुद्धि, दिल, जमीर 

क्रियावर-मरने पीछे कीर्ति भो 
जनादे कराना, बढाका 
मे, उपकार क्‍ 

गपाड़े | “अथशुन्य विकरफ, 


गये । पुनीसुनाई बात, 
सकथा, अयधथायथ- 


(११) 


पद अर्थ 


चेले-शिक्षकंके अनुयायी शिष्य. 
चलताप्रमा-निएण, होशि- 
यार, बालाक, समयसूषक-. 

चटनी, ग.-बीणन, छांटन, 
सुना, 

जोदे. गु “साथ, सभीप, संयुक्त 

जशरयांत, फ.भावश्यक, भों 
ग्यं, साधन, जिसके कि" 
मा जीवन व्यवहार ने 
चले बेसी वस्तु, हामत. 

जाती न फ.- अपनी, कोम, 
हाति, 


जाग. प.सप स्व ह शव एप. 
हारी. फ.बपहता, चलती. 
तपास, ग. शोध, शॉोधन. प- 
रक्षा, तहकीकात- 
तदन. ग. सवथा, अंत, दि- 
 छकु चर, 
दरमियान, फ. पथ्प. बीच. 
देशाहित | कण भरे 
देशोश्ात $ य-कर्याण. है._ 
बारी, ग.- करेला, पानेलो. 
रसम, गत, का बदों. 
धारा, गे कानन, जल परवाह. 
स्थायन 
भोरन.ग रीति, चाल, रसम. 
प्रक २. 





पद अथे 


धी-बाद्धि, छडकी . 
नहिये, गु.-केलु, पाटीके खु- 
ले हुये छघु नर. 
नावाकिफ. फ.-अझ्भ, न जा- 
ने बाला: 

दाशा, गु.बद्धिमान. डाहे. 

दको सलहू-कल्पनामात्र, मंत- 
ज्यमात्र 

पुरावा, ग.-सबृत, भरमाण सि*' 
द्वि. वा इनकी सामग्री. 

पर-दूसरा, वहा,अगस्य, पाँ- 
सर, उपर, किनारा, परंतु 

परोक्ष-गुप्त, अंदृ[. 

प्रतिपत्ति-प्योग, उपयोग, यो - 
मे, योजना, निर्णेय, नि- 
धारण, कबूल, आशय, 
खाती. अनमोदन- 

फिल्ोसोफी, ईं.-ह्ानका स्नेह . 

कक्ष हानका दृइक- तंत्वविया. 

सोफर, हृ.-तलज्. हा- 
नेका सनेहीं. 

बाजु, फ.-दशा, भुजरद, स्पा 
टि-साहद. 

पकवाद, उ..व्यर्थ भाषण, व 
इबह, कहना, बादाबाद 
विवाद. 


इतरनी-दो भांत, बेंतन, रचना, 
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बुद्धि 


बबकूफ. फ. अज्गं प्रस. : 


ध् 


मिथ्या-यथायोग्य' देशका लगें 


जा उत्पन्न न .हो- (यं- 


था स्प्नदृष्टि) झूंठ, इ 


सा क्त 


पल्काग्रत. ए.-स्थाज़र 
गम जायदाद 


मनशा फ८ढ़- हत्ताशय-भाव--- 


रहस्य, अयाज्ञन 
मताक-मतमान्य: 


या-वा, जयवा; के, . 5. 


रहबर.: फ़र-शिक्षक; पेगंबर, 
7 आचाये, अगबा, : 
रागु. गु->संबंध, संबंधक, सँ- 
बंधी, प्रति, | लगती, आ- 
वधारा. गु.ज्यादे करना- ब. 
 हाना. 
वगरे. फ- इयादि.. 


वाद-निर्ण यार्थ परस्पर भाषण | 


विवाद-भांडण, बकवाद, ते 
टा, वादका हेत 

वाकिफकार. फ.-जाशन्रेवाला 

वादातसवाद-परस्पर प्रश्नात्तर, 


पद अर्थ क्‍ 
विल. इं.-पत्राबशेष, परिणांमः 

पत्न-नोट विशेष. . 
वेदांतं-बेद प्रथीका . सार-रह 
. ” झुय, यथाथ ज्ञानका रह 
स्य, तलज्ञान, नवीन प* 


/  >' कविशेष, ता जा 
वॉँचर्नी. गें-पंहना. पाठ के 
रनों | जा पा 

वांचों. गुं--पंटी 

व्योघातेदोषें-आधधोत. ” कहे 
हुये के! विरुद्ध कहनेरे 
जो पक्षघात-पात असत 
दोष सो दर 

विगत. मे -तफसी छ, विवेचन 

वाजंबी- फ-योग्य. नीति 
बंक; घटित: 


शैेषा-परकातिका वोह सह्ष्मांर 
जो व्यापक और इथः 
काभी मूल हे 


आ्रीजी-पमहाँराजा-शोभायमाः 
क्‍ राजोंपं मोटा राजा 


सररास. गु-एकर र, सरासरी 
: ओआसत.,.... 
; संप. गु - ऐक्यता, इत्तफाः 





| संकला-संकलना, परपरा संबं 


्न्ट्‌- 


' संतोषक-संतोष करने वा 


: श्रुधारा, गु -संवारा.शोधा. से. 


- शाह. फा.-वेत्तमॉन. अवस्था 


“विराम-विभाग-कत्चा-सु चक |. 


क्शाएक्‍-. 
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ने वाला रा 
"पर्त, फ -कठिन, कठोर, तुरा 


- वारन, ओपन 
सत्‌ इंखर. यथायोग्यता. 
हेँदु. फ.-माशूक, गुलाम, चो- 
र, काफिर, सिंधुवा्सी 


[ सिधके किनारेके रह 
वार्सी | 


प्रद अर्थ « 

: “-पूणविराम,-. वाक्य वा 
पैवेषयका: समा मै सचक 
चिन्ह 


। प्ररक॑े & २ 


अथात वाचक. पयोयका 


, हक़ अ.अधिकार, वाजिब | बाषके 


+अधपिरांमं. पर्वोक्त उभय 
 पंचरका अथ बाधक 
उत्तर सबंध सचक 
3० “एप्राक्त उभय। चन्ह वा छे 
अथका बाधक 
/ ?-अवतरण चिन्ह 
“- “पवोक्त उभय चिन्ह॒वा- 





चिन्ह 


ढ अथका बाप्रक 


देण,+ 


: “अ्वत-सज़ातीय, . विज्ञातीय 


ओर ख्गत भेद. रहित. २ 


.... सजातीय भेद रहित. रे एक ३ 
.  सजातीय-तिप्रक्की जातिवाढा, समान, [ मनष्यकाः सजा - 


तीय मनष्य हें. खिज़रका 


खिज॒र हैं 


._व्िजातीय-तिप्त जेसा नहीं; कितु अन्य. मकारका.- असभा- 


(बंदर; देव, छुहारा, मनुष्य-खिजूंरसे विज्ञातीय- है.) 


स्गत-अश-सांश ( शरीरके 


हस्तादि अंश :हैं ) 


विशेषण-अपने विशेष्यके स्वरुयमें प्रवेश करता हुवा. विशे 





' » ईत्यादिका श्षेषार्थ प्रचलित रूढीवत्‌, हू 
...:. | इन छक्षणोर्म कोइ-माग वेदांत पक्षस्ते इतर प्रकारकांभी हे 
_ अगोचित यथा प्रसंग उपयोग: कतेब्य हे 
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ध्यका अन्यसे हयावत्तेक ओर (अपनी सपा तक ) 
अपने विशेष्यकोी अपने सहित जनवनेवाा विशेषण 
- कहाता है. यथा काछा जछू, खारा पानी, नील बस्र 
( यहां काछा रंग ओर खार- तथा नीछ विशेष हें 
. ओर पानी, बच्र विशेष्य हैं)... 

 अवेशिष्ट-विशेषण ओर विशेष्य दोनों मिले हुये विशिष्ट ऋ- 
हांते हैं. यथा वेदांतियोंका अंतःकरण [ विशेषण ] ओर 
कूटस्थात्मा ( विशेष्य » मिलके विशिष्ठ अथोत्‌ जीव 

कहाता है... का 
* उपाधि-अपने उपहितके स्वरुपमें प्रवेश न करती हुईं, अपने 
को उपहितसे पृथक जनाती हुई, अपने उपहिंतकी 
अन्यसे डयावत्तेक हो ( जुदा जनावे ) ओर [अपनी 
सीमा तक | अपने उपहितको अपने सहित जनावे-उस 
परतुको उपाधि कहते हैं. यथा घटाकाश. यहां आकाश 
. की उपाधि घट हे. आकाश उपहित है, धट आप पृथ- 
.. के हुवा घटआकाशकों महाकाशसे भिन्न ओर अपने 
' सहँत जनाता हे. तहत वेदांतियोंका अंतःकरण, चेत- 
. नकी उपाधि है. अतःकरंण अवच्छिन्न चैतन ( कूटस्था- 
त्मा)को ब्रह्म चेतनसे भिन्न अपने सहित जनाता है. १, 
.. जाति, गुण, क्रियासे मिन्न धर्म. २. कार्यमें असं- 
... चंषि वत्तमानमें व्यावत्तक, 3. उत्तरके २ रक्षण यथा प्र 
संग घंदाये जाते हैं. .. /+ | .#« द 
उपहित-उपाधे वालेकौ उपहित कहते हें. 
अंतःकरण-जिस करण-साधन-प्रमाणसे शरीरके अंतरके 
इज छचाएईे प्रदार्थोका जीवको ज्ञान होता: हे. उसे 
_अवकरण कहते हें. यह सह प्रक्ृतिक सक्ष्म सलवांशसे 
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बना है. ओर प्रकृतिफके रण तम भागभी उसमें शामिलछ 
है. विद्युत्समी अधिक शाक्तिकुला मध्यम परिणामी 
है. तमाम शरीरमें व्यूपक ओर रूचकदार ( स्थिति- 
स्थापकरुप ) पदार्थ हे. उसके रागादि. परिण।म-अब 
स्था होते हैं. चित ( स्मरण परिणाम ), ब्रुद्धि, मन, 
रे अहकार किंवा खुत, वृत्त, दत्त, कृत, यहभी उसी 
के परिणाय-अवस्था-हैं. यह ओर इसके धर्म, बाह्य 
द्रियोंके विषय नहीं होते. यह पदाथ किसी ज्ञान प्रकाश 
करके प्रकाइ्य हुवा योगियोकों विषय होता हें. ओर 
तनकी सत्ता करके छोह चंबुक समान उसका ओर 
उसके धर रागादिका उपधाग-प्रकाश-हीता हे. इ 
 विज्ञान-प्रकाश समान स्वप्रकाश एक अनादि पदार्थ हे. उ- 
. समर पूे वासना-अभ्यास-करके नाना परिणाम होतेहें. 
त्रिणरट्र मात्र जगत उस्रीका रुपांतर होता हे. आते शी 
प्र क्षणक परिणामी है; ज्ञाता, ज्ञान, जय, कर्ता, कर्म, 
- क्रिया, भोक्ता भाग भोग्य,-इयादे उसौका क्षणिक प 
रिणामप्त हे. [ बोधमत कृत लक्षण ] (वेंदांती इसे बंद्धि- 
अंतंःकरणका परिणाम कुंहते हें) 
आलयतपिज्ञान-मजक्र विज्ञानंका अहंप्रयवाली धार्राका ना 
म है. पक्षमें अहूं जिसका स्थान हैं सो विव्वान 
प्रहत्ति विज्ञान-मजकूर विज्ञानका नीलादि [इृद्मारि] प्रत्यय 
. वाली धाराका नाम है. प्रक्षमें वीछादि[(इिदमादि]का उ- 
लेख करानेवाढ़ा जो विज्ञान सो. 
«. प्रमा-ज्ञान. चेतन-प्रमाणजन्य ज्ञान 
.._ अपवा-प्रमासे मित्र प्रकारंका ज्ञान. यथार्थ ओर अय- 
* थाथ भेदसे दो प्रकारका हें 
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अयथायथ- अप्रमा-दो पजन्य ज्ञान. इसको म्रभज्ञान कहते हे 
श्रम-स्व अभाव अधिकरणमें जो अवध्ास, सो भ्रम कहा- 
ता हैं १. दापजन्यत्र २. नच्रिष्फलछ पहात जनकत्व ३ 
अधिष्ठानसे विष्प्त सत्तावाछका ,अध्याप्त 8. विशेषणके 
अमावव्रा लेमे विशेषण भासे ९. अयथाथ ज्ञान ओर उ- 
सक्रा विषय ६. इ. यथा रज्ज्भें सपे ओर उसका 
ज्ञान ऋमरूप है. कयोंक्रि अन्यथा प्रतीति ओर एसी 
प्रतीतिका विषय अन्यथा है. इ 
अपके दो प्रकार होते हैं. एक संशयरूप श्रम होता 
है. (यथा स्थाणुकों देखके यह स्थाणु वा नहीं. १. यह 
स्थाणु वा प्रेत २. यह स्थाणु वा मनुष्य २. यह मनुष्य 
वा प्रेत ४. ह.) ! यह स्थाण नहीं किंतु मनृष्य हे. यह 
निश्रयरूप अम है. २ 
अध्यास-स्पृतिरुप पर विषय प्रवहष्ट सजातीय परका जो 
अवभास सो १. बस्तुम जो अवस्तुका. आरोप सो २, 
. स्वाभावाविकरणमें जो अवभास सो -3.अपने अधिष्ठा नसे 
जो विपम सत्तावाला सो ४. इ. यथा रज्जमें सर्पका 
अध्याप्त ६. सप आर उसके ज्ञानका अध्यास हे. अ-. 
प्यास ( मासता है ओर भान-) 
इसके दो प्रकार हूँ, अथे ओर ज्ञान 
इनाध्यास-दूसर विषय पव देखी वस्तुके समान जातिवान 
इसर। पस्तुका जो स्मृति ज्ञानके सहश ज्ञान होता हे, 
उस ज्ञानकां ज्ञानाध्यास कहते हें. जिस ज्ञानका: विषय 
अध्यासरुप विषय हे,-सो ज्ञान. वा अध्यासकी जो पर- 
तति सी. [ काह पक्षकार ज्ञानाध्यासकों नहीं स्वीका- 
रत उसका रातिस “न तिसमें तिस्रकी वृद्धि ” एसा 


ड् 


की, 
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लक्षण ऑध्यासको है.) 
अथांध्यास-स्मातिमें स्पाये वस्तुके सहश पूर्व देखे समान 
जातिवानं दूसरी वंस्‍्तु दूंसरे विषे जो भासती दे. रे 
. अर्थाध्यास कहां जाता है. वां अग्थार्थ ज्ञानकां +पवनर 
 येथा रजु्े सर्प अध्यास अथाध्यांस है. / *. 
संसगेअंध्यास-जमिंसंका स्वरूप तो प्रथमहीं सिद्ध हों, रु 
: : “उसका अन्य वस्तमें अन्यथा (विलक्षण-अनिर्णाय) हें 
बंध उपजे. उस संत्गाध्यास कहते है. यथा लालबवसख्रप१र 
खेत काच हो, तहां हाल काच' एसी प्रतीति ससगसह 
अंसेसंगांध्यास-अपंबंधी भें स्कूपासिद्ध संबंधीका अवभास.- * 
, स्व॒रुपीध्यास-स्वरुपासिद्धका- अन्यथा-अंनिर्वेचनीय स्वसुपा 
. बात: सतंसे विलक्षण स्वरुपको अवभास: 
आधिव्वान-जिसके ज्ञान होनेंपर अंध्यास ( भ्रम-अध्यास /का 
निवृत्ति' होती हो. यथा रज्जु, सपकाो अंधिछने- अरे 
सप॑ अध्यर्त हे ा 
प्रॉका सेड-जां प्रताते ओर उपयागस प्रथम सिद्ध हा. 
 आधार-निसकेविना वस्तुकी सिद्धि, स्थिति ऋर उपयोग 
न हो सके-एसा स्वरूपाधिकरण क्‍ 
प्रातिभासिक-अज्ञानते अतिरिक्त दोपनन्य हो, सो. अधिएा 
नऊ्े ज्ञानविनाभी जिसका बाध-निवृत्ति होसके सो. अप 
# इस विवादित_साध्य अध्यासके कितनेक प्रकार हैं .तहां अ- 
| अध्यास-ब्वानाध्यासके संसर्ग ओर असंसग यह दो भेंद हें, इस दो - 
नॉमें एक एकके तीन तीन (धर्म-धर्मी -संबवाध्यास्त )भद हें. इस प्र- 
कार ६ भेद हें. वेदांत पक्षमें इस प्रक्रारते भेद नहीं, किंतु अन्यथा 
हैं ओर इस प्रंथममी इस प्रकारते चर्चा नहीं हे; इसलिये विशेष 
बिस्‍्तार नहीं किया, प्रसगापयोगी लक्षण लिखे गये, . 


घृ 





रू 
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तितीकालपें नहों-प्रतीतिकार्म ही सो. अवीत पतीति 
मात्य-था स्प्नसहि. मंगनल-.रज्जु सप. शुक्तिरमत, वा 
छकके अन्यथा थे खेल मिनको अन्यथा नहां जानता हो. 
सत्ता-अस्तित्व प्रकार. शक्ति. योग्यता .धर्मरत्ता .राज्यमत्ता ३. 
परमार्थतत्ता -निस सत्ताका बार्थ नंहा-स्तंत्र सत्ता. व्यव 
हारिकादि सत्ताका आश्रय, यथा सग्मनसष्टिकों इंष्टिम 
जीव॑-दैंठाकी परमार्थततता है.तदन्‌ माया--परक्रोतिकी हाथटिसे 
ब्रह्मकी परमायसत्ता हे 
व्यवहारिकसत्ता-अधिशन ज्ञानविना जिस अस्तितत प्रका 
रका बाघ नहों, सो. यथा पकृतिके का यक्री यह सत्ता हे 
प्रातिभासिकसत्ता-निक्त अस्तिल प्रकारका अधिष्ठान हानके 
... विनाभी बाघ होता हो-सो-यथा स्त्रप्म ओर रैब्जु सफीदे 
तथा उनके ज्ञानकी प्रातिभासिकसत्ता हे. 
दृष्टिकोश्विद-दृष्टिमालही सृष्टि हे, इस मंतब्यकीं सिद्ध करने 
का प्रकार. इस पक्षम पदायोकी अज्ञात सत्ता नहीं होती. 
यथा स्वष्नमं कोई अज्ञात पढार्थ विद्यमान नहीं. कित दृष्टि - 
मातहीं सष्ठि हें. 
स्वरुप सेंबय-उपाधिका ओर अभावका जो अपने आशय 
. साथ संबंध है, उसे स्वेरुप संध कहते हें किया सरूवरु- 
' पके साथ खभगलका जो सवेव माना जाय तो उसको 
भी स्वरुप संबंध कहते ह 
आविद्य-आकरण शाक्त विशेष्ट प्रद्ध पकतिका अंश विशेष ! 
इखरी ज्ञानकोभी अविद्या कहते है. २ विद्यासे निप्तका 
बाघ होजाय सो ३. विपरीत बुद्धि -ज्ञान ४. 
आतिव्याप्ति दोष-अलक्ष्यमेभी लक्षण जावे. 
अव्याप्ति दोप-संपूर्ण लक्ष्यमें न व्ते...लक्ष्यके को ३ भागमें वर्ते 


(१९) 


असंभव दोप-लक्ष्य अपस्ति...प)्रमाण असिद्ध लक्षण, 
, अबिया लेश-अविद्याके सेहकार-सुक्ष्मावस्था, 
अनपित्ति..लिंग ज्ानजन्ध जो ज्ञान-सो. यथा धृपकों देखके 
यह स्थल अभि वाछांहै, एसा जो ज्ञान-सो. किंवा प 
रोक्षातिका काचमें फ़ोटो पढत देखके अग्निहे,एसा ज्ञान 
होता है, उस अनुधिति कहते हें. १ दवा अटकछ. २ 
क्नपानप्रमाण-अनुभितिप्रमाका जो करण-प्रमाण-साधन् 
यथा व्याप्त अनभव्र वा व्याप्ति ज्ञाननन्य संस्कार वा 
इन संस्कारजन्य स्पात्ति वा लिंग ज्ञान वा लिंग. इ.- 
ब्यात्ि-भविनाभावरुप संबंध, कारण कायभाव संब्रेष. तादा- 
त्मय सेब्रेध. सथा अभग्नेका ध्र्त साथ अदिनासाव संबंध 
९. है, रजवीर्य ओर शररीरका वा जनक जन्यका कारण 
कार्यभाव संबंध है. अतः अग्ने बरगेरेक्री धूम व्याप्ति 
है. अप्नि व्यापफ ओर धरम व्याप्य हे. व्याप्तिके सम-प- 
रस्पर -व्याप्य ठयापकादे भेद हैं 
व्यापक, : व्याप्ति निरुपकका व्यापक कहते है 
साधथ्य. | अनपिति द्ञानका विपय सो साथ्य 
» लिंगी.. | मिसके लिंग वा संज्ञास शिसका ज्ञान होता हे 
“ मेह्ठी सो ल्पी 
यथा धरम द्वारा अग्गिका जहां परोक्ष ज्ञान हो 
वहाँ अग्निकों व्यापकादे नाम दियजाते है 
व्याप्य - साइयका ज्याप्य साध्यकी सिद्धेका साथन 
साधन | यथा परोक्षारिनकी सिद्धम उसके पराक्ष ज्ञान ह(- 
हेते....नप्ते भूपकों व्याप्यादिं नाम दिये जाते है 
लिंग | 
झड़ा / 


हवा 


(२९), 


युक्ति-सष्टानियपानुकूछ ब॒ृद्धिका उपयोग [कथन-मनन_ 
प्रजामचाक राज्य-जिस. राज्यम्रें. प्रजाकी संमात्ति. लीजाय : 
सो राज्य 
“जहिव. ) इसके छक्षणमें मतभेद हैं: यथाः--देंशवासियां 
शा भांति । का एक धर्म होना व. एक कोम होसा - एक - 
मसत-हमखयाकू होजाना ३. एक संप होना 8७. छनर, 
कछा, विद्या, सदाचार, ओर उद्यमक्की उर्नाति-द्वा द्ध 5- 
जहरेयाव पूरी पढनादे. अपने दुःख सुख समान दूसरेके 
दुःख घुख समझे वत्तेन अथात्‌ परस्परक। रक्षा ७. । कक 
साकमभी योग्य हकका भग न होना <.सत्वके साथ ने 
पने इक सभा सकनेकी शक्ति होजाना ८. तन-धन- 
पन-संप-धम-ब॒द्धि-विश्या ओर सत्ता-बरू-[सत्ता] की, 
प्राप्ति वा उनमेंसे एक किंवा अनेकक्ीी उपछब्धि १०- 
न पराधितता ११. स्वातंत्रीय १९. एक राजासत्ताक- 
राज्य होजाना १३. एक पर्मी साज़्य होज्ञाना थे४- 
एक कोमी राज्य होना १५. प्रजासत्ताक राज्य दोजाना 
१६. राजा प्रनासत्ताक राज्य होजाना. ९७. पूरु स्वाधिन: 
हॉनाना 4८. दुःख सुखकां समानता: ९8... यश्चाच्छा., 
वत्तनक्री योग्यवा २०. सवकों हः/ख रहित सवे- खझुस्त: 
होना २१९. हककी समानता २२. इत्यादि 
वैद।-ज्ञान २. ज्ञान पुस्तक २. भिससे धर्म, अधर्म ओर ई रका : 
स्वरूप समझ सकाय सो [ विद॒त्यनेन धर्मादिकमसितले )२. 
धमंत्रह्मप्रातिपषादकमपों रूपेय॑ वाक्य वेद) अथांत्‌ धर्म ओर : 
ब्रह्म प्रतिपादक, जीव अकल्पित प्रमाण, (यथार्थ बोभघक)> 
जो वाणी-वाक्य-सो वेद. मी: ४. तद्॒वनादामनायस्य 
प्रभाण्यस्‌. वेद इंश्वरकाही कहा हुवा है, अत+ भमाण हे. 


(२२) 


वे, (इत्यादि. बेदके मंतव्य ओर लक्षणमें शात्रकारोंका 
. पक्ष है. एक मत नहीं)५. मंढली विशेषका बनाया हुवा 
पुस्तक ६. नाना मनुष्योके रचे हुये मंत्र (विचार) का 
समूह पुरतक ७. निशाचर धृत्तोंका बनाया हुवा पुस्तक 
(चाबाक) ८. सर्वेसे आद्य पुस्तक सत्‌ विद्या- 
ज्ञानका भंदार, जिसमे किसीका इतिहास नहीं, उमप्तके 
पूत वोह, ज्ञान नहीं था जो उसमें हे, राष्टि नियमानुकूलछ 
बीधक, से जगतके वास्ते समानुपदेशक-इसादे ९.इस 
प्रकार यथा बुद्धि यथा पक्ष अनेक लक्षण करते हैं. उ 
सके कितने वाक्य-मंत्र हें. इसमेंभी तकरार हें--कोह 
ब्राह्मण, उपनिषद १० ओर ४ संहिता-इन तपामकों 
बेद पुस्तक मानता हैं. कोइ केवछ ४ संहिताकों, ओर 
कोइ केवछ ऋग्‌. यजु) दो संहिता, कोइ साप अथांत तीनों 
का वेद मानता है. इत्यादि. इस ग्रेथफ़े असयायी ओर 
विरोधियोंके छेख-खंडन मंडन देखो सो, स्वयं यथार्थ 
निणय होजाय. ओर “चारों वेदकी एक उत्तम-छाभप्र 
दू-माननीय ओर आय पुस्तक हे, ” यह बात उसको 
अंग उपांग सहित पढनेसे जानसकते हो के. 


(सूचना) शुद्धिपत्रभ जिस पद वापैक्ति पाप्त * एवा चिहून हो 
दसे अवश्य सधारके ब्ांचना चाहिये. 
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र[्‌-जो अनेकांतरूप पक्षकी अनवस्था स्वीकारी जाग 
तो, निष्कंप प्रहत्तिफ़ा अमाव होनेसे जीवन व्यवहार नहीं 


'ा 


होना चाहिये. (परंतु होता तो हे),-जैनियोंकों जेन पक्ष 


संशय रहना चाहिये. (परंतु वे अपना पक्ष निशित मानेतें 
हैँ )-अंधकी दृष्टिसे घट ओर इंशवर असत्‌ तथा सुन्नकी 
इंहिसे उनकी अरित यथार्थ माननी पड़ेगी. | परंतु जन ई 
' खरेका निषेध करता हे),-भेनमत ओर उसके अनुयायीका 
कथन-मंतव्य-खंड-मंडन-साज्य होगा. तथा सबज्ञत्व॒का 
अभाव होगा, जोकि उनके मंतव्यके विरुद्ध हे 

७० जो तच्चाविद्याके विराधि प्रक्रतिसे भिन्न मानसिक- 
आँतरीय सषहि मानके छोकोंकोी लुभानेवाले (स्वीडनबाॉग व- 
गेरे) उपासक विश्वासी हैं, उनको विपरीत भावनाका आते 
श होना चाहिये. जब योग साधित चक्रावेधा, शेपार्व- 
रूप ओर संस्कारविद्याका अनुभव छेगे, आंतरीय स्नेह, स- 


व्य ओर ब्वानद्रारा उनकों भमछी प्रकार जानडेंगे, तब उन- - 
के मानसिक (नाइकालंफार-मनपरिणाम, स्वप्त, संस्कार, 


 गप्त फोंडों-भेस्मारक्षमकी विशवद्ण्टि-इ.) स्रगे नरकादें इष्ट 
दर्शन एक प्रकारके स्वप्नसृष्टि समान जान पड़ेंगे. आर जा 
४ नो धाईसेल्फक ” पर आये तो उनके मान हु स्नह-ह 
व-जश्ञान-इच्छा-ओऔर खेत छारू मनुष्याकृतित्रा् स्वामी 
धगरका पता भा नह छगेगा. याद वहातस भां आग चल 
तब तो औओरभी आश्र॒य्मे निमम्न होजायेगे 
द प्रंत वेसे भाइ दूसरोंकों जिश्वासमें डुछाते हैं, आय 
योगविद्या ओर फिलोॉसोफीकी तरफ नहीं छाते वा नहीं आ 
भेदेते; इसलिये एसोंकों कहना चाहिये कि-इस हमारी “ले 
खिनी/ का सुक्ष्मस्वरूप, 'तमाम-जीव-इशवर-स्व॒गें-मरकराद का 


कत्ता-पत्ता-हत्ता हे “इसके | गध महिमा विश्वासियोंका अति 
रीय स्वार्मीभी नहीं जामसकता, जो बाछ हे सा यहां है 
इसीका स्नेइद-सत्य-हिल सब है, इसी कठ्मका राब वे- 
'मत्कार हे,-इसीका विश्वास रखो! ययेच्छा फड विछेगा..' 
(शव. ) इसमें क्या प्रमाण ? (3) अन्य प्रयाणास रहिव जो 


विशासियोंका विवास हे सो. जब नता यह बया वोह 
ओर जंधा वोह वेसा यह - [विदा [ते धयों समय पाप पड |! 

शिकरा | तुम्हारी (आय धर्म फिछासोपी_ दर्द वा 
प्रचय साननेम्र क्‍या प्रमाण है! [उ.] हमारे ध्रपाण और कद 
रती पुरावोंकों हाल एक तरफ रखके ग्रगेपक्े शोपगरेयर 


मान्यरविलियम, एप लदस जेगोलछियद,गाविजियमरज: 7 


दाकबनसेक्ेज, विक्टरकीझीन, म्ेक्षर्प़ छर और वियो साफ क 
छ सोसाइटी वगेरेके लेख वचो. उनमेंत्र दो >द्रानोंका # शव 
ग्रहांगरी लिखदेते हे -उसके बचने आय:बत्त ड़ विज्ञ!न "वि 
दाको उत्तर असाधारणता ओर ग्रोप तथा बाहबछ वगेरके 
त्िज्ञाव-विद्याकी न्यूबता ओर साधारणता सखवयं मान सकेंगे. 


0 ॥909 00% ४ लिणा (06) छा] 40% ततपते 8- 
श७७ 84776 ४००; (6 छााश[(४6 फाक्ोफा जी वह दादा 
79826 जप) ॥७४६३ 08 कपनीरते 88ते७ 49 ीए. एएछ5 ताँ' 
99॥08, (00॥ 06 ०णग्र्वाछ, फितोंगा।. उछड्तेएता %)। ॥0चछ 
980 0900 गव०096, 270 ए970ंघ९ & (07/जा:ती (ध७॥4./8 
फ 00% 078 बाते 077॥78., . ., पिला सौधरह, 

अ कं क के व 

जिं8 ४8 गी. 00 रत 0४0९ च्रत+ ॥तपएी।[ 
३70 090॥806 जा) ॥]88 ७॥0 फटी छाए 007९ [॥0 धतप0- 
207. 0706 दवा ए7९४९॥6९ ०07 व कूटवगड,.. 067 
8278 छ९6 ए908त क्‍ह ४० पांतेंडा ० हद था बाएं, 
980०0/6४ ए॥० द्वाधंग्रठ्त 6 अंडा) तेए्एए8७ ती एश्ज्काछत, 
एधछा॥ 007 07/80/0078 ए0॥'8 जफकापंगार,. धात पीजर्त 
090॥9॥66 'काएए३७९, & व्योपप्याह्ते || एक पी ७ छठे 8१. 
६786 8४8॥ 7 फ्री ०४०७॥ 9, 60॥प्र्प रद 00406 उरी 
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. कल |, , 
अंहतादर्श: 
(प्रवेश) 
ब्रह्मसत्यं जगन्पिथ्या जीवोन्रह्मेव मापर; 
(वेदांत [सेंदांत) 
* पूंवृपक्षी-(संर्मीक्षंक-शोधक-जांचकं) # 
.. मां सत्र वा पर मतब्य-नसिद्धांत-लक्ष्यं-अनुभव-निश्चय ,-- 
पेराक्षा वा बोध प्रसंग समय॑ प्रतिपक्षीकी परीक्षा वा जिज्ञासुकरे 
धयानमें, पर्रीक्षा विषे पार उतारने वां दंरसानेवा ली कोई योग्य 


रीति-प्रकारस योग्य पराक्षाकां विषय न हों वा न हीसके अर्था 
ते यरथार्थ-अवाधितं ज्ञानकों विषय न हो-न होसके-सो पंतब्यं, 
(उक्त दोषांभाव हीने तक) अर्थ शय जेसां हें-मांनों किंपत॑ 
>वा अँग रुप अंयथवा “अकेंढीं कहांनों गुडसेभी मीठी” इ- 
स्‌ कहावत समान होय नहीं. अतएवें क्िसीके विश्वांसवाले 
वी कर्थन मात्र सिद्धांत ऊपर आधार नहीं रखा जाता; _ 
यह नियंध्। संब धमम (पंथ-संप्रदायं-दीने-मज हब-बार्डा), आ- 
चैये (गरुं, पॉंदरी, इमाम, मंरशंद, विंसपादि) वा ग्रंथ वा 
उपदेश प्रतिं; नियत होसकता है; वे (धमाचारयादि) जँबतके, 
परधर्भी विद्वान, बंद्धिंमानीं कोंसममेति सहित अपना घुख॑ (सिं 
द्धांतद-धमं-) विचार पृवक नहीं देखें और रुव दाषाका नहीं 
सुधर सकें तब तंक, दूसरोको केसे आकघसकेये; वा विश्वास 
दिंलासंकेगें ! नहीं. कितु अज्ञान, छँछ, अधंमे, दंभ, दृड, 
न्याय वा धृतेताके सिवाय, सत्य यथार्थ ओर नींति मांगे पू- 
बैंक उनका मैनोरथ सिद्ध नहीं होसकतों: 





यह ग्रंथ वेइंत पक्ष जांचका संबंधी हुये मी हरकोईं मतके अनुयायी 
शझोधक जिज्ञांसकों उपयोगी हे, देखे प्रस्तावनागत दा हा ने, ३ का ठीका 


्‌ 


एतद्रृष्टि जो, भारतगत, मत-पंथों ( न्याय, वशेषिक, 
योग, धर्म मोमांसा, सांख्य, बृहस्पति, बोद्ध, जैन, चावाक, 
याहूदी, नसारा-खिस्ति, पारसी, मुसछमान, आयसमाजों, 
ब्रह्मसममाजी, पोराणी-वेष्णव, शैव शाक्त, स्माते, नारायण 
स्वामी वगेरे-नानक, कबीर, दादुपंथी, रामसनेही, थियो सो- 
फिस्ट, सायन्सी, आक्पणी, इत्यादि ) मेंसे छोके विपे से 
शिरोमणि, प्रसिद्ध म्चलित वदांत सिद्धांत माना जाता ३; 
जो कि संफ्षेपसे यह हेः--- ु 
वेदांत सिद्धांत. 
. १-“जीव ब्रह्मकी एकताके ब्वानसे ( जाके, ऋग , यजु, सा- 
म, अथयवे यह अपरा विद्यारूप कर्मों पासना, व्यवहार प्रतिपादक भा- 
ग-स्वत; प्रमाण चार संहिता श्षुति ग्रंथ इतर तन संबंधी तदेतर खत 
प्रमाण-ज्ञानभाग-परा-बज्लज्ञानकी साक्षातसे बोधक-विद्या राग 3- 
पनिषदूकी श्रुति-इश्वरोपदेश-तत्वमस्यादि महावाक्त् शोधन बिना, 
अन्यप्रमाण वा प्रकारसे नहीं होता, अर्थात ब्रह्मज्ञान बा जीय अह्मची 
एकताका ज्ञान, कर्मोपा सना किये हुये अधिकारी -ब्रिविक, बैरा ग्य,समादि 
और मुमुक्षुता साधन संपन्न पुरुषको उपनिषदू अथके एकता बोधर: 
_महावाक्य बिना कदांचित्‌ भी, नहीं होता) जीवका मोँक्ष-'अबन 
“अज्ञान-ओर उसके कार्य अध्यासरूपत्ंधकी अत्यंत निजत्ति और नित्य 
परमानंद स्वरुपकी प्राप्ति” होता है. उसके बिना, अन्यमकार- 
धमे, पंथ, मतमतांतर मानने वा उनपर चलने से नहीं होसक्ता, ज्ञान 
पश्चात्‌ विदेह मोक्ष हुये पीछे, पुनराजृत्ति नहीं होती- 


. _ मंतब्यके हेतु, उदाहरण साहित-समग्र विस्तार, इस लिय नहीं 
लिखते के, इस प्रेथका उपयोग विशेषत+ वेदांतीकों किंत्रा सैशयास्मक 
पुरुषको होनेवाला हे; जो के वेदांत पक्ष ओर तदूगतप्रक्रिया, शैली ओर 

उसकी परिभाषाका ज्ञाता होगा. इतनाही नहीं किंतु उक्त इृष्टि ओर 
.. विस्तार भयके कारण वक्ष्यमाण खंडन मेडन-प्रसंगमेमी संक्षेपरो 
: उपयोगी विषयकाही कथन हुवाहे, एसा जान छेना, 





रे 


“प्रह्म (सत्‌* चित-चेतन ज्ञान प्रकाश स्वरूप-आनंद 
अयथात अस्ति भाति भियस्वरूप-अखिक ब्रह्मांठके वाह्यांतर 
व्यापक चेतन, सवका अधिष्ठान-आधार) अवाध्य-अनादि अ- 
नंत-सत्य है, तदंतर भावहुप त्रिगणात्मक माया-अनश्लान-ओर 
उसके नाम खरूपात्मक जगत-अज्मांड-कार्य मात्र-सदासद 
पिहुकप्तण-भनिवेचनीय अध्यासरुप-बाध्य, अनादि सांत हे 

“अह्य (१) माया (अविद्या-मूछाड्ान-आवरण विक्षेप 
इंक्तिवारी वस्तु विसित्र रूप-परकृति) (२) जीव (साधिष्ठान 
साभास अधिया वा व्यष्टि अज्ञान वा अंतःकरण अवच्छिनं- 
विशिष्ट चेतन) (१) इंअर (साथधिष्ठान साभास माया या स- 
मष्टि अकज्ञान अवष्छिक्र धिशिष्ठ चतन-जगतका अभिन्ननि 
म्रितोपादान कारण) (४) जीवेखरका भेद (५) ओर जड 
बेतनका संबंध (६) यह घट अनादि पदाये हूं. परंत अक्े- 
तर अम्प, सभे सांत तथा मांयिक-मायाकी अपक्षासे हैं ओर 
स्यवहरिक दृष्टिसे सल्य, ओर पारमायिक दृष्ठिसे पातिभांसि- 
के (सफ्चाबाले) मिथ्या हैं; अह्म परमायथे (सत्तावाला) सत्य हे - 

४-मिध्या माया ओर उसके काये नामरूप मात्र, रज्ज्ड 
स्प्रे जेसे रश्जड्ा सपे, विवर्त है वेसे-अह्य चेतनके बिचते हें - 
ओर इस परतंत्र भ्यस्तकी-मेसे रश्कुश्ञानसे सपेकी निर्टात्ति 
होती हे बेसेअधिप्तान अक्षफे शानसे निुत्ति होती हे 

५-भावरूप मिथ्या-अध्यासरुप-प्रातिभासिक, देष्टणा- 
प्र होनेसे अहम नस्तु विपे इस अवस्तु ( जगत-माया ) कद 
अध्यारोप दरिया वा कहा जाता हैं. क्योंक्रि उस करिपत- 

क्रो निवृत्ति अधिष्ठान स्वरुप होती हे. तद्निन्न अन्य नहीं- 

। क्र श्रीगद्भगबदगीत मे सत्‌ वा असत्‌ नहीं कहा जाता एसाः 
विछक्षणभी मानाहै. “'अनादिमत्परं अक्ष नसततनासदुच्यते,?” १६३-१ 





है. 


६-पूर्वोक्त समग्र कथनका सार यहहे “ के जीव बह्मका , 
उपायी त्यागक अभेदह (सोपाधी जीवका व्यवहारमें भेददें) 
ओर केवल समातोय, विनातीय, स्वगत भेद रहित, अद्ि- 
तीय, निर्धध, अक्रिय, अपरिणामी, अच्छेद्,, अभेद्य, शुद्ध, 
चिन्मात्र व्यक्ति) ब्रह्म सत्यहे, तदेतर सर्ब-मराया० (अब्ञान, 
ओर उसके काये जीय, इदर, भेद, संबंध, भाव, अभाव, नभा- 
द्वत्व, उत्पत्ति स्थिति पलूय, कर्मापासना, साधन, साध्य, 
वेद, ज्ञान, उपदेश, वक्ता, श्रोता, बंधमोक्ष, ओर त्रिषुटो 
पात्र,-बअद्मांड मात्र) स्वृप्नवतू मिथ्यादे 


उस सिद्धांतके अभ्िमानी-अनुयायी वा उपदेहा भाई- 
ओके सन्मुख, नित्य प्रति उनके मुखरुप मंतब्य परखने-द्शन 
करने-वास्ते प्रश्न समूहात्मक यह, अद्वैतादर्श (अद्वैत दर्पन) 
अर्पण करतेहं. कृपा पूर्वक सेवाकों स्व्रीकारके ओर “बादी 
भेद्र न पश्यति” इस वाक्य समान कथनवाला, दोषपात्र 
नहीं ठेरता, एसा धयानमें छेके ओर विचार-निर्णय-सर्वदा 
उत्तमहीहे, सपरको छाभिष्ठ होबढ़ताहे इत्यादि, शीर दृष्टि 
रख़के, मेरेसे कदाच अरूची आवे तो, मुझे क्षमा करके उभयके 
हित सुधारने प्रवृत्त रहनेकी आशा रखताहूँ. 


(सूचना)-- इस छोटेसे ग्रंथमें प्रसंगों विष, कोइ विष- 
यक्ा विस्तार इस दृष्ठिस कियाहेकि जिसकी प्रसिद्धि नहीं 
वा स्यूनहे. यथा-उपनिषदकी स्वतः प्रमाणताका विस्तार 
_ कियाहे. ओर कोइ विष्यका विस्तार इस दृष्टिस नहीं लिखा 

के वेदांतके ग्रंथोभे अति प्रसिद्धहे, इतनाहीं नहीं किंतु. उसके 
भनुयायीके कंठस्थहे. यथा विवतवाद, वा पारिभाषिक प- 
दोंका अथ (ब्रह्मको कहींज्ञाता, कहींज्ञान स्वरूप, कहीं केवेछ 


आड़: प्र 


५ 


पकाश स्ररुप कहा साक्षोी-हत्ति उपहित वा अंत:।करण उप 
हित चंतन-इत्यादि),-वेदांत संप्रदायीको सम्यकू ज्ञात होनेसे 


विस्तार नहीं कियाहे 


फई विषयका रूपांतर वा उसो रुपसे पंनरुक्ति रख- 
नका हतु, वाचकक श्रभको बचाव, छाभ विश्वेष ओर पसंग 
पेश है. जसा के अंपरोक्षत्व ओर ज्ञातंत्व पसंगममे हैं; अतः 
पूवाक्त न्यूनंतां दोष नहीं है 

इस ग्रंथर्म जोकुछ वेदांतंमत विष लिखा हे बोह, हिंदी 
भाषावारढू साधारण वाचक जिज्ञासुओंकी, झट समझमें आ 
माव आर उंपयाग योग्यहोी। इस दृष्ठिंस सरछ प्रकार ओर 
प्लुगम रीतिसे संक्षेप छिखा है; अन्येथा वबेदां तंकीफी छोसोफीं 
न्याय, जैन, बीद्धादि सवेकी खंदनकर, सुक्ष्म विचांरवालोके 
यग्य हैं. अतश्वाचक मंहाशयंकों यान रखंनाचाहीए के 
वंतेमानरूदी अनुसार इस ग्रंथ मात्रके वांच॑नसे वेदांत पक्षके 
खंडन वा मंडन करनेको उद्यत न हों. वा उस योग्य, अपनेमें 
योग्यतां नहीं समझलेव. परंतु हां, जो वेदांतं संप्रंदायके ग्रंथ, 
जोके विशेषतः संस्कृत ओर कछ हिंदीमेभी हें, उनका ठीक॑ 
श्रंतरण मेनन ओर कुछभी. निदिध्यासन किंयाहों तो, उद्यत 
हों; ओर सृष्टि नियम जान लियहों तो, खंडन वा मंदनकी 





. ? जैसेकि बेदांत सूत्र, उपनिषद, श्रीमद्भृगदूगीितां ओर इन 
तीनोंका भाष्य तथा टीका, चित्‌ सुखी, संक्षेप शारीरक, पंचदशी 
ख्यातियाद, विंचार सागर, विचार माला, द्वात्ते प्रभाकर, वेदातादश 
पदाथमंजूषा, एकादरस्कध, उपदेश सहस्री, अद्वेतकोस्तुम-तत्त्वा- 
नसंधान, योगवाशिष्ट, अष्टाबऋ, आत्मपुराण, अनुभूति प्रकाश 
'अद्वेतसिद्धि, नेष्कभ्यासिद्धि; वेदांतसार, बेदांत मुक्तावडी, खवाराज्य- 
सिद्धि, विवेकचंडामणी, अपरोक्षानभाते वर्गेरे--- 


जन जनम हमे ५ न हिना बक 2. 


॥/*। 


प्‌ 

अपनेमें योग्यवा समझ छूवे, ऋप्पथा व्यथ विराप पात्र है. 

परे इस ग्रंथ गत केखके खंडन होनेसे में, मेरा अप 
मान वा निंदा नहीं समझता, क्योंकि! जेसकि पराधीन र- 
इना, स्वतंत्र होनेका उपाय नहीं छना, स्वदेश था स्वआय 
त्वासिमानाभाव, हिंदु भाइयोंका स्वभाव पदगयाँहे नद्तू प 
रस्परके खंडन मंडनकाभी है. एसे स्वदोपकों ने जालेवा लक 
नदा, दोष नहीं. बत्तमान विप अपने € सत्यहों वा नहीं 
परतु) ससकार (खयाक) बाहिर दालने वा पदनेकी पारा- 
प्रवाह होरहाहे उसके बिना, कुविरोधियोंका निवारण होंना 
अशक्य हागा, एसा माना जावाई, सारांश एसी त्यवस्थाएं 
छुनायतवान प्रयोजककोी निंदा, अपमान, निंदा अपमान नहीं 
मरा उदश किसीको निंदा वा खंडनमें नहींह। फंस जा 
किसोके दरसाये हुये दोष, अपने वा स्वमृतमें होतो, मतवादी 
उनका निवारण करके पक्षपात रहित सम्मागप्र आबे था 
दरसाव और यदि निदोप होंनो, अन्य सदोषियोंका पराइत 
कर वा तदाथ उचित्त उपाय लें; अथात उनके दोप मे 
करके प्रसिद्धिमें जनावें ओर उनकों समझाके लोक हित: 
पएकमत-घधमंस्थापनका उपायके. एसे सुउदेशम खंडनखंटन 
निद्यानंदा, अपमान अपमान जी, ए तहह्ठि अपनेगे अय 


-याथ दाषभी सुनके मक्षकों प्रसन्न होना चाहिये परन कब 
जबके उद्देश सफछ हो 


तहा वे भाई, क्छिष्ठ शब्द ओर लक्षण रहित, सरल शब्द 
आर कक्षण तथा छेख पूवक, साधारण छोकोंकों बुद्धिम भी 





९. २. ३. * जेसी जाकी बढ़िहे बेसा क सनाय, उर्् 
बुरा न मानैये लेन कहांसे जाय 


हि 


आनजावे एसे प्रक्ारस, ग्रेय गत शंकाओॉंका निवारण (ग्रंथके 
छेखका खंदन) जोकि शब्दोंकों मारामारो पात्र वा अयथार्थ 
नहों किंतु यथाय हो, ग्रंथ लिखित सरझ भापामें छोकों 
पकारायथ प्रसिद्ध करें. ओर जो यथार्थ समझें वे, इसको री 
कारने पर, मेसा योग्य-उचित्त जाने बेसा करें 


दशन पहिला-? 
( जीव ब्रह्मकी एकताका प्रमाण प्रसंग, ) 
“जोब ब्रह्मकी एकता है! इसमे क्‍या प्रमाण हैं? इस 
प्रक्षक उत्तरम जो विधार किया जाय तो, यह विषय कि 
सी म्रमाणसेभी सिद्ध नहीं होता हे क्योंकि ज्ञानके साधन- 
करण-का प्रमाण कहते «६. सो वे परत्यक्षादि है उनमभेंसे 
( मत्यक्षा भाव ) 
बेदांत रोतिसे “जिपय चेतन्यामिश्व॑ प्रमाण चेतस्यं-पत्य- 
भ्प्रया यह प्रत्मक्त ज्ञानका लक्षण हे अब यदि, जीय तक 
नाक आानका साधन-करण श्रात्रादि इंद्विय, मन वा वड्धि 
तुलि'का मान तो, ग्रह्म, ईद्रियादिकका विषय होगा. परंतु 
“बता बाचेा' नित्रसते अग्राप्य मनसा सह (जहां वाणों 
और मन नहीं मासक्ते, एसा अष्म है) तथा ““'यदाचानम्य॒ति 
ने यने बागर्यचते तदेव बह इत्यादि (जिसको श्रोत्रादि 
हद्रिय और मन नहीं विषय कर सक्ते-नहीं सानसक्ते, कि 
ते ओगादि जिस करके भरित होते हैं ओर श्रोत्रादिको जो 
जानता हैं वा जिसके विपय हैं सो, अह्म है) इत्यादि वेदांति 


अड(-. >लके हैफल-3+- जम्याक-क० 'डग एन-क. 


पट पंडाल बीलिक साधन हैं, बदातितर शाख्रकाराक विवात्य 
(ंड्विय लेलवकप्, संवागाद, जिपय संवथाद) का इन्हाम॑ समावश 
हाना, जाते लसो चाहिथ,  संसराप्रोपलिफ २ कनापानेपदू 


< 


योंकी श्रति हें सो, अग्रमाण होंगी. जो यह कईें के वेदों: 
योकी अ्रतिम “मनसे वेद मापत्य . (यह बहा मस करकहा 
जाना जाता है) मन करके जाननाभी लिखा है. ता, ?भमय क्ष 
तिममे विरोध दोप होगा. जो यह माने के “एक अति स॑* 
स्कारित-साधन संपन्न-द्त्तिका विधान हे ओर पएक्रम असे- 
स्कारित का निषेध है अतः बिरोब नहीं, एसा अब अध्या- 
हार हे” सोभी समीचोन नहीं क्योंके उनके सिद्धांत मनतो। 
जड है-मायाका काये हे, जठमें ज्ञातत्वका अभाव है अतः प- 
नम ज्ञातृत्वके* अभावकों लेके उक्त अध्याहार अथकी कटप 
ना अनुचित हैं। किंठु विरोधका परिहार नहीं होता. हमसे 
यह सिद्ध हुवाक जीव-बअ्रह्म है, सो इंद्रिय ओर मनका (॥* 
त्यक्ष प्रमाणका) विषय नहीं. ओर जो पर्षोक्त लक्षण पर १ 
ष्टि दालके विचारे तब तो, अद्वेत पक्षमें प्रासंगिक विषय (जी- 
व ब्रह्म चेतन दवा उनकी एकता) गत चेतनसे इतर किसों 
अन्य विषय चेतन वा प्रमाण चेतनके अस्वीकारसे उक्त छ 
क्षणके लक्ष्य प्रत्यक्ष ज्ञानका, पर्तंगम अवसर वा प्रपयोग नहीं 
होसकता निदान प्वोक्त उभय रीति करके सहेम वियार 
वलसे यह परिणाम निकल आता है के उनकी प्रकतामेंभी 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं. ओर ने प्रत्यक्ष प्रमाका विपय. 


( अनमाना भाव. ) 


. जब यूंह तो, अनुमान प्रमाणकाभी विषय नहीं होस 
कता. क्‍्याके उसका (वेषय जोडिंगी, उसका ब्रान स्वप्त्यक्त 
लिगके आधीन हें. जेसेके जब कहीं घूण प्रत्यक्ष देखें तव ! 








* इसका विवेचन आग्रे बांचोगे, बेदांत पक्षमें ब्रह्ममनाँ 
माणका [विषय नहींहे, एसा मानतेहं अतः यहां विस्तार नहीं /हप) 
विशेष आगे वांचागे 


९८४ 
छ्.> 


हा 
मु 
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९, 
वे काल्‍में धम अग्निके सहचारका प्रत्क्ष ज्ञान जन्यजों अ- 
सभवहं उसकरके व्यभिचार रहित व्याप्ति सहचारको स्मृति 
हाके “यहां अग्निहे एसा परोक्ष ज्ञान अनमानसे होताहे 
परंतु जिसने अग्नि ओर धूपके व्यभिचाररहित सहचारके 
दशेच नहीं क्वियहें उसको धम देखनेसे अभ्रिकी अनमभिति 
नहीं होती. दाह्वीतमें विचारनेका यहहेकि)-अह्म किसीका 
लिंग नहीं आर न ज़ह्मका कोइ कछिंगहे; एसा अंद्वेत मतका 
मुख्य (ससेद्धांसह, (जों एसा नहीं मानें कित लिंग लिंगी भाव 
सानें तो, द्वेतः पत्ति होतीहे.) अहम किसोने पत्यक्ष 'देखा नहीं, 
यह वबातभी, अद्वत मतसे सिद्धहे. क्योंकि वे ब्रह्मसे इतर को- 
इभी ज्ञान स्वरूप वा साक्षील्‍ज्ञाता नहीं मानते. ओर मिंथ्या 


माया--अविद्या-अंतः करण उप्त सत चिदका साक्षा त, कर- 


भी नहीं सकते. अतः ब्रह्म प्रत्यक्षका विषय नहीं. जो कदा- 
।चत किसीने उस (ब्रह्म)को देखाहे था अनुभव कियाहे, 
प्रसा मानभ्री छेवे तो, स्वसिद्धांतका त्याग होगा; क्योंकि 


' जाता ब्लेय भिन्न २ होतेहें” यह नियमहे, इस प्रकार द्वेतापति 


होगी. ओर अबभो जो अद्वेतववादी उसके अनुभव होने वा 
अपरोक्ष होजानेकी कहेगा तो, स्वपक्ष त्याग परिणाम निक- 
लेगा. अर्थात्‌ द्वेत सिद्धांत मानडैना पढ़ेगा. तथा वैदविंयों- 
की पृवोक्त श्रति अप्माण हो नायगी 





१ योग वा अन्य पंंथोंमें जो ब्ह्मको साक्षात्‌ मानाहे सो तो, 
द्वेतवादकी रीतिसे मानाहे (वा सिद्ध होताहे) अतः उनकी  सार्श्षी: 
क्रो आवश्यकता नहीं, तथाही यहां प्रसंग वेद रुप वा स्वत$ प्रमाण 
रूप जो ग्रंथ नहींहें उन ग्रंथ वा शास्त्रोंका प्रसंग नहीं, इसलिये 
उनका वा उनको साक्षीका यहां उपयोग नहीं 


$ 


जो, यह कहों के एकतामें अनुमान प्रकार होसकता हे; 
जेसे के, जीव ब्रह्म एकहे, चेतन होनेसे; जहां जहां चेतनत्व, 
पहां वहां बअह्म अभेद. जेसे ब्रह्म. इस अनुमानकी साक्षो 
यहरे कि श्रुति “अद्वितीय-एकहो चेतन, बंतातोहे. यह 
अनुमान प्रकार समीचोन नहीं कित हास्य जनकहे. कहां 
अनपान मयादा ओर कहां उसमे श्रति प्रमाण धसादेना 
ओर वोह भो साध्य* ॥ तथा इसका विरोधों अनुमान भी हे 
जसे के, जोव ब्रह्म भिन्नदे. खरूप भेंद (अह्म चतन॑ व्या 
पक, जीव चेतन व्याप्य, परिच्छित, जीव कत्ता भोक्ता 
अल्पन्न,, ओर ब्रह्मअकता अछोक्ता सबह्ञ इत्यादि) 
होनेसे. जहां. जहां हवरूप भेदत्व .वहां वहां ब्रह्मका 
भेद, जेसे ब्रह्म नस ओर परमाणमें (हम अनुमान प्रमांणमें 
शद्ध प्रमाण नहीं देते; क्योंके सो, अनुमान प्रकारंसे विपरीतहे.) 
हपरांत लो, आग्रह करके वेदांती भाई, जैसे आय ह्वातां अ- 
नपदेश, विपयसाधनके भिन्न व्यापारदी व्यांप्तिं अनुभव 
करके सवमित्न अदृ'् नाना इंद्रियों (रुपादि विधयंकें चक्ष्वा- 
दि भिन्न करण) का अनुमान करताह वेसही, अदृष्ट ब्रह्म 
ओर जोव ब्रह्मकोी एकताम कोई रोतिसे भी, अनुमानका जप 
योग छगातो, व्यभिचार रहित सहचार व्याप्निके स्वीकरनेसे 
स्वासेद्धांत विरुद्ध ट्रेतापत्ति मान्नी पढेंगी. ओर तिसप्रभी उ्या- 
पि। तदृदशन तथा ततूदृष्ठाके विवादका निवारण शेष रहेगा 

निदान पूर्वोक्त प्रकारस अनुमानंका वहां उपयोग नहीं, 
आर वेदांती लोकभो इसको ब्रह्म वा ब्रह्म जीवकी एकतार्म 
स्वतंत्र प्रमाण नहीं स्वीकारते; इसवास्ते विस्तार नहीं छिखा 
अत; ब्रह्म (जीव) प्रत्यक्षका विषय नहीं होनेसे अनमानका 


* जाग बांचोंगे 
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विषय नहीं. इस रीतिसे ब्रह्म स्वरुप जीब, जोंव रसैवेरूप 
अक्म, अनुमानका विषय नहीं. इससे यह स्वयं सिंद्ध होंगेये। 
के जीव ब्रह्मकी एकता अनुमानकाभी विषय नहीं 
( शब्द प्रमाणाभाव. ) 

बेदांत संप्रदाय मान्य पट प्रमाणोपिंसे तीसरा शब्द प्रें- 
माणहे; उसका विचार करतेहं-तहां, शब्द प्रमाणमें मुख्य वेद 
: (४ संहिता भाग) को माने तो, उस वेदमें वेदांतियोके मान्य, 
जीव ब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक “ तक्तमसि ” “'अहब्रह्म 
यह महा वाक्य नहीं हें: वेसेही (अयमांत्मा अह्म” अज्ञानमानद 

ब्रह्म वाक्यभी नहींहें। अतः इसमें शब्दप्रमाणभी नहींहे 
क्योंके यह वार्बय उपनिषद ग्रेथीकेहं. यदि जीव ब्रह्मकों 
एकताम उपनिषद ग्रंथ प्रमाण पान तो, वेदरूप नें होनसे 
उनके साथी आयेजनको प्रमाणं नहींहे | 
(उपनिषद, वेद ओर स्वतः प्रमाण नहीं.) 

जा कहाके उपनिषदभी वेद ग्रेथह अरथीत वेदेका एक 
भागहे (ब्राह्मण ग्रेथ गत वदका ज्ञान कांडहे) सो, यह बात 
समीचीन नहींहे. अर्थात उपनिषद ग्रंथ उसके वाक्य नहींहें 
के जिसके (संबज्ञ ईश्वर वा अन्य कोइ पुरुषके वा स्वभावतः 
स्‍वये अनादि) वेद ग्रंथर्म वाक्यहँ; अत३ बेद' अनयायीकों भी 
वे स्वत) भमाण नहीं. उसका परावा नीचे छिखते हें .-यदि ह- 
मारा शो पन अयथायथ होतो, यक्ति, सृष्टि नियम, ओर प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे* खंडन करना चाहिये क्‍ 

छांदोग्य, हृददारएयादि उपनिषदम (जिसमे तत्त म- 
सि, अहं ब्रह्म, महा वाक्य) गार्गी, जनक, उद्दाछक, श्वेत- 





. # तिन अनुकूछ वा तिन अविरूुद्ध अनुमानकाभी अशथ॑पत्तिसे 
यहां प्रहण हो सकताहे. 
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केत: मेत्रेयी, नारद, सनतकुमारादि और देवकों चंदन (कृ- 
उण) ओर अनेक ऋषि तथा राजाओंके संवादरूप इतिहास 
तंथा नामह तथा अहाय वेत्ता ओकी वेसावलिय छिखी हें; यथा जे 
हासे मांदक्प ऋषितक १ २पेढी, नाम छलकर ननाो हह, माहुलप 
पत्र सांजीवसे छेके पौतमाशी ऋषितक ३१७ नाम लिखेह 
निदान ब्ह्मासे लेके हददारण्य बननेके का जो विद्यमान 
पोॉतमाशी, वहां तक, पचास पढ़ी बताइह आर दूसर वशम 
हिरण्य गर्भादेस पीतमाशीतंक ६६ छद्ासठ नाम जना५हें. 
था उपनिषदो् भरत वा भविष्य प्रत्ययसे कोइभी वाक्य 
नहींदे. जंसे “तत्वमसि' वाक्य प्रसंग उद्दाछुक ऋषि अपने 
पत्र खेतकतकों वेत्तमान प्रत्ययसे उपदेश करताई; एसा नही 
लिखाहेके उद्दालक ओर खेतकेत॑ हुये वा होगे, उनका उप 
देशहे. बसेही बंसावलोमे यह नहीं लिखाह के अप्कृको भ 
पकसे बह्मविशद्या पाप्त हींगो 
पतराक्त वत्तांतसे सिद्ध होताई के उपनिषद ग्रंथ सृष्टिक 
आरंभ पीछे बहोत का पत्मात बनाये गये. क्योंकि गा य। 
दि सृष्टि उत्पत्तिके बहुत कांछ पीछे हुवे हे. झुछ नहीं तो भी, 
सह्ठि आरभके ६८ छद्दासठ पेढी पीछे उपनिपद अंग बनायें 
गयेह;यह उपनिषद ग्रेथासेही स्पष्ठह और वेद तो तथा आाये।को 
मानना पडेगा. और वबेदतो, सृष्ठि उत्पत्ति काह्मेंद्ी आुयेह, 
एसापोराणिक,बेदांतो ओर आयेलेक मानते हैं; अत। उपनि पत्‌ 
ग्रंथ वेदसे भिन्न, मनुष्यक्रत होनेंसे वेद्वत्‌ स्वतः भमाण नहीं. 
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* रामायण ओर मागवतेम ब्ह्मासे लेके रामचंद्र तक ६५ पेटी 
जनाइह। इससे ज्ञात हाताहेक वृहदारण्य, छांदाग्य, रामचद्रजी महा- 
राजके आसपास के समयमें बनेहें. बामदेव जनका दे उसी कालमें हुये 
हैं; यह वात रामायण आदी ग्रथोंसे स्पष्टहे 
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. यदि उपनिषदोंकों इश्वरक्नत माने सोभी, नहीं बनतां; 
कंयोंके इंखरकी किसीके इतिहास वा साक्षी लेके इतिहास 
वा संवाद वा बंसावली लिखनेकों अपेक्षा नहींहे. कारण के 
इखरंकी स्वतः स्वेज्ञ मानतेहें 


जो कंदाचित्‌ स्वसवज्ञताके अभावमें इतिहासरूपभी 
कहतातीं “उंद्दालकादि हुयेथे”” “उन्होंने एसा उपदेश किया 
वा उनमें एंसो संवाद हुवाथा' एसे भूत प्रत्ययसे कथन होता 
आओरमानछीकि कदाचित्‌ू इसी प्रकारस लेखहाता तामो 
ईेवरकीं सेबता ओर जीवोंकी साक्षो लेनेसे इंश्वरकी स्वयं 
प्रंमांगताम बांध आनाता. परंतु एंसां छेख नहीं पानेसे उक्त 
आरोप नह करंसक्ते. किंतु वर्तेमान प्रत्यंयके दशनसे “भूत 
क्पोमें गार्गी आदि नहीं हुये किंतु वर्तमान कंस्पर्मेही हुये 
हं-सह्टि ऑरंभ के पीछे हुयेहं. यह सिद्ध हवा. जोके मन- 
ध्योके इतिहांस, संवाद ओर साक्षीरूप लेख उपनिर्षदोमे हें 
तथा सृष्टि आरंभकें बहोत काछ पीछे बनेहें अतः मनष्यक्रत 
होनेसे ईश्वर वाक्यंवंत्‌ स्वतः प्रमाण नहीं 


« जो, यह मानेंके गंगीआदि भविष्य कस्पमें होंगे उनका 

संवाद लिखाहे. सोभी; सिर्द्ध नहीं होता, क्योंके ““उद्धालका- 
दि होंगे” एसा कहीं नहीं छिखाहे. अतः व्तानकल्पकेहीं 
उद्दालकादि हैं ओर सृष्ठिके आंरभ पीछे हुये हें. यही समीचोन हे. 


जो, यह कहोके “उपनिषद वेदंवतँ अनादि काछसेचले 
आतेहें, इसलिये गागी उद्दलकादिकोंके * कर्पकी कल्पना 
पथे हे. यह बातभी नहीं बनतो; क्याके जो , एंसा पानेंके '““उ- 
दलकादिक कभीभी नहीं हुये ओर उनके नामसे संवोदरूप 
कथन हे. तो, इश्वर मिथ्यावादी होगा. ओर मिथ्यावादी* 
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के वक्य अपमाण होते हूँ. जो, एसे कहोकि “कभी किसो 
कल्पम हुये होंगे.” तो, उस करपके पृ उपनिषद नहींथे, 
यह सिद्ध होगा अथवा वही दांप (मिथ्यावाद) आवेगा; 
उवाक बंद ग्रथतो, कभी भो नहीं बदलता, कल्पांतमभी पवेव- 
4 पाजाताह (यथा पूवेमकस्पपत्‌. इति श्रुति)), एसा पौ- 
णिक, वेदांती आर आयाका मतव्य हैं इसरीतिस उपनि 

वेदसे भिन्न माज्नें पडेंगे 

जा, यह मानकि “भावी कर्पोंमें उद्दा लकादि कभी होंगे 
ता, उनके संवादसे इंश्रको साक्षी लेना व्यथ हे, उछूटा उस- 
के सवज्ञताम बाघ आता हे. तथा दराग्रहसे एसा मानभो ले- 
वे ती, भविष्य पत्ययसे संवादका कथन होता. जो “भविष्य- 
का वत्तेमान प्रत्ययसे छिखें हैं” एसा कहोगे, तो ईश्वर मि 
थ्यावादो वा छलीवा भूलवाछा ठेरेगा. अनहंयेको साक्षीसे 
ज्ञान कथन बेदरूप नहींकहाजासक्ता, किंत पर्व श्रुत पानना 
पड़ंगा. बंसावलीमें नाम लिखे हें उनकों भविष्य वक्ता इश्वरक 
रखहुये सान्रेस, जोवको स्वतंत्रता ओर नाम कथन-सेज्ञामात्र 
का निषेध होजायगा. (इसका हतांत आगे वांचोंगे.) 


जो, यह कहो कि उपनिषद अनादिसे (संहितावत) एसही 

पल आतेहं, पृत्र उत्तरकी कल्पना नहींक्रीजासक्ती तो, 
यथा पुृश्रेसकत्पयत”” (९ पूवेबत्‌ सपष्ठति रचीजातीहे ) श्रत्ति 
के अनुसार जिनजिन बंध मक्त परुषोका इतिहास उपनिष 
दरमह उनउनका जन्म, कल्पप्रति नित्य होनाचाहीए. जब 
य॑ं हेतो “'“्ब्रह्मज्ञानसे मोक्ष हांतीहे, पुनरा्हत्ति नहीं होती! ' 
यह नवीन वेद तियोंका सिद्धांत व्यर्थ होचायगा. क्‍्योंके 
उद्दाछक ओर ब्वेतकेतु तथा याज्ञवकयादिकों जब तब 
.._.१ “ज्ञाना देवतु कैबल्ये.?? “नस पुनरावत्तेते” इत्यादि श्रति, 





१५, 


किसो कल्पमे) यथाथे ज्ञान प्राप्त हुवा, एसा उपनिषदोंस 
सिद्धहे. फेर उनका जन्म क्योंहो. जो, यह कहोके अधिकारी 
परुषोंका कितनंक करपतक जन्म हांताहे तोभी, उक्त दोष- 
का परिहार नहीं हुवा; अथांत गत अतिसे तो, अनंत कलपा 
तक नित्य जन्म होना कहना पड़ेगा. जब यूं हे तो, उद्दालल- 
कांदिका जन्म मरण अनादि अनेत रहना चाहिये. क्‍योंकि 
जबतब किसी कल्पमें ज्ञान होनेकर मोक्षको सादी मानके 
अनेत मानना ओर उद्दाहकादिककी बंधकों अनादि मानके 
सांत कहना, यह सष्टि नियमके पतिकूलहे. अतः उद्दाकूका- 
दिककों ब्रह्मज्ान नहीं हुवा, एसा मानना पढेंगा. वा ब्रह्म- 
ज्ञानसे कछभी फछ नहीं हवा, एसा स्वीकार करना पड़ेगा 
क्योंके गभवास ओर शरीर पास, यही मुख्य बंधहं सो, उ- 
नको भाषत होतारहताहे. जो, यह कहोंके वें अज्ञानरद्दित 
जान स्वरूप, स्वेच्छासे जन्म लेतेहे. वस्तुत३ मोक्षई; तो, 
सदा मोक्ष स्वरुप हये, एसा मानना पड़ेगा. जब यूहे तो, ३- 
नकों कपीभी बंध न प्राप्त होनेसे खेतकेतुकी उपदेश निष्फल 
हवा, एसा सिद्ध होगा. ओर उपनिषंदोर्भ तो, अनेक प्रकारस 
उसको उपदेशहे. अतः वे नित्य मृक्त नहीं कहजासक्त 
जो, यह कहोकि छीलारूप संवादहें कीं, निल्य मुक्त अहम 
स्वरुपका जन्म होना मानना पंडगा, क्यांक वे अपनका ता, 

दा “अहंब्रह्म” जानतेथे तब “सो ते हे' ” एसा वारबार 
 कंधथनरूप छीछा, बने नहीं, कॉरण यहके, वेदांतकी रीतैम 
उनकी दृष्िमे “सब ब्रह्मस्वरूपहे, ब्रह्म निल्ल एुक्तः आर 
शुद्धदे. उसको उपदेश असंभवहें ओर तद्धिन्रकोी मुक्ती नहीं। 
कित मिथ्यादे इत्यादि  समाया हुवा होना चाहिये अत 
'लीलारूप कथन व्यय -वा बकवाद हांगा- इस रीतिसे उप- 


शक 
निषदोंका अनादित्व सिद्ध नहीं होता. ु 
जो, उद्दालकादिकका संवाद वतेमान कल्पकाही मानें 
तो, सष्ठिके बहोत काछ पीछे उनको उत्पत्ति होनेसे उनके इ- 
तिहास वा संवादक वक्ता उपनिषद्‌, वेदरुप नहीं हुये. तथा 
हि “मनुका वचन औषधीका औपषधी हे.” इत्यादि ब्राह्मण 
ग्रंथोके वाक्‍्योंसे, बेद ग्रंथकोी साक्षी पद मनुस्मतिके कर्ता म- 
नुपहाराजके पीछे, आह्मण ग्रेथ बनेहँ यह स्पष्ठ हे.* 
ओर उपनिषद बंननेके पूव छमखों वर्षोंम जो ज्ञानवान 
हये उनको ज्ञान नहीं हुवा, एस “तेत्वौपनिषद पुरुष परचुछा- 
मि इत्यादि वाक्‍्यों करके सिद्ध होजानेसे उपनिषद गत 
अक्नज्ञान- पराविद्या प्राप्त करनेवाले ब्वानियोंकी जो बंसावलछी 
लिखीहे सो, भूठ हे; क्योंके वेदांती लोक उपनिषद्‌ गत तत्व- 
मस्यादि महावाक्योंसे इतर के, बह्मज्ञनका अन्य साधन नहीं 
मानतेईं-ओर पू्वकालमें तो, उपनिषद नहीं ये. अतः क्यातो, 
तखमस्पादि वाक्यबक्ता. उपनिषद्के विन्तभी, ब्रह्मज्ञान- 
का अन्य साथनहे, एसा मानना प्रढ़ेगा. अथवा -बो, उक्त 
बंसाव॒ली कल्पितहे, एश्वा' स्वीकारना पड़ेगा; एभय प्रकारसे 
उपनिषपद ग्रंथोंकी वेद्रूपताका बाधहे, ४... 
.... जो, एसा मा्नेके “ईशवरका ज्ञान अनित्य है, जीवोंके क- 
पी अनुसार सृषह्िके आरंभका हमें उत्पन्न होता हे, ओर एक 
कस्प पोछे उसका अभाष होता है: इस्त सेखिसि- वेद पनि- 
पद इस कल्पके वास्ते हें ओर इस कंर्वमे रचे गये हैं. भन्ता- 
दि अन॑त नहीं हें”” तोभी, ईबरोक्त सिद्ध नहीं होते, क्योंके 
_ जिनका उनपें इतिहास वा संवाद हे, वे सृष्ठिके आरंभ पीछे 
भक # विशेष पूसवे देखने हों तो, स्वामी दयानृदकत वेदआष्य 
भमिका ओर सत्या्थ प्रकाश प्रंथ बांचो, | 
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बहुतकाछ पश्चात इये हें. ओरभी पूर्वोक्त (साक्षी छेनेसे इंशव* 
_ रकी अप्रमाणवा, अनहयेका संवाद इत्यंदि) दोष आवेंगे. 

जो, ईश्वरका ज्ञान नित्य मानें तो, पूर्वोक्त सब दोष (मु- 
क्तका जन्म, परवृेवत न रचना इत्यादि) प्राप्त होजावेंगे 

जी, उपनिषदकतो-इश्वरकों असवेज्ञ माने तो, उसके वा- 
क्य स्वतः प्रमाण नहीं होसक्ते. ओरभीो विचारों के नारद- 
ऋषि, सनतकुमारस कहता है कि मेने ऋग़, यज्ञ, साम औऑ- 
र अथवें यह चार वेद ओर सिक्षा कल्पादि पढ़े, परंतु मेरो 
शांति नहींहुई (देखो, छांदोग्य). मुंडक उंपनिषध गत “'त- 
आपरा ” इत्यादि वाक्योंम ऋगादि चार वेदाकों अपरा 
विद्या छिखा है. (पराविद्या-ब्रह्म विद्या! नहीं कहा हे) 
... केनोपनिषदमें “इति सुश्रप पूर्वेपां (इस मकार पूर्व पू- 
वके महात्माओंसे सनते हें) वाक्यसे सपंष्ठ जानाजाता हे कि 
उपनिषद ग्रथ बननेसे पहिल्ेभी ब्रह्मविद्याके ज्ञात थे. केनपें 
ही “उपनिषद्भो ब्रहो अर्थात शिष्य प्रश्न करताहे के उ- 
पंनिषद॑ कहो) तब गुरुने उंत्तर दिया कि, जो एंक॑ कहीहे दूसरी 
. कहती हूं. यदि उपनिषदका अथे अकह्मविद्या करें तो, वहां- 
ही ब्राह्मी उपनिषद कहँनेंका लिखा हैं. निदान उक्त असंगसे 
तो, इस केननामक ग्रश्नलेभी, सपनिषद कोई भिन्ें ग्रैय होना 
सिद्ध होता हे 

कठवल्लीमे मै त्य नाचकताकों उपदेश करता हैं “'भप्रत्य 
» वावति पंचम * मृत्यु आपही यदि उपदेष्ठा होतो “में” पदेही 
कहेता. इससे यह जाना जाता हे कि यह आखूयायिका अ- 
न्‍्य कोइकी बनाई हुईं इसग्रंथर्मे ठा़ी गई. वा बनानेवारा 
मत्यसे अन्य हे ता 

प्रश्नोपतिषदके प्रारंभ भाष्यकार कहतेह कि “अथ- 
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ब्ण बेदके मंत्रोम जो कहाहे उनका विस्तारसे अनुवाद करने 
जास्ते इस आह्मण ग्रंथका आरंभहे. “महात्मा शंकराचार्य 
भी वेद मंत्रोंसे बआह्मण भाग भिन्न होना खीक।रतहे; फेर क्या ! 
मुंदक उपनिषद्‌ विषे अपराविद्यामें चार वेद गिनहें, ओर 
भश्मोपनिदमें तथा अन्य स्थल्ोंपें तीन वेद गिनहें, इससे 
/सैद्ध होताहे केः-सब उपनिषदभी एक काढमें नहीं बनेहें, 
उन्होंके बननेमेंभो बहोत वर्षोका अंतर होना चाहिये. ओर 
पाहेके तीन बेद प्रसिद्धथे, काछ पाके चार बेदकी प्रसिद्धि 
हुई मानें तो, जिस ग्रेथ्म तोन वेद लिखेगयेहें उससे बहुत 
काल पीछे चार वेद बतानवाले ग्रेथ” बनेठें, एसा सिद्ध 
होताहे. ओर जिसमें वेदकी गिनती बताईहे व्हो ग्रंथ वेदसे 
भिन्नहे, एसा तो मूखें जनभी समझ सकतेहें. शिक्षा आदि छ 
अंग वेदक पोछे होनेका सबको मान्यहे; तो, जिसमें शिक्षा 
आदिको विद्यमानता बताइहे सो ग्रंथ, उनके पीछे बनाहे, 
एसा सहज समझमें आजाताहे,... 
तैत्तिरोयोपनिषदम “शिक्षा: व्याख्यास्थामः” ऐसे 
बहुत मनृष्य पिकछके शिक्षा देतेहें. ओर कहीं तो, हम दोनों- 
का यशादि पाप्तहों, वेसी स्त॒ति कोहे. फेर कहाहेके “'सं- 
' हताया उपनिषद्‌“व्याख्यास्यामः (हम संहिताका उपनि- 
बद कहतेहं) इससे, सो छेख एकसे ज्यादे भनुष्योंने मिलुके 
तेयार कियाहो ओर संहितासे उपनिषद्‌ भिन्नहों; एसा स्पष्ठ 
सिद्ध होताहे. रा 
. अं ५ 
.. तत्तिरीय, आपहो ऋषीकृत होना कहताहे-“एतददि' 
विधाय ऋषिरदोचत! (ऋषि-महात्मा-यह उपदेश कर- 
तह)-एसा ग्ंथकार आपहो कहताहे. ओर इस उपनिषदमें- 
हो राथीतर, पोरुशिष्टि; मोदगल्य भादि ऋषि आचायोंका 
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पत बताके-साक्षों छेके-धर्मोपदेश कियाहे., और ऋषि 
साथ मिलके उपदेश करतेहं के;-' नो इतराणियेके चास्म 
च्छेयांसो ब्राह्मणा; तेषांटवया आसनेन प्रश्यसितव्यम्‌' इत्या- 
दि.-हमसे इतर जो हमसे उत्तम ब्राह्मण होाव उसका आस- 
नसे आखासन करना. इत्यादि वाक्योंसे, उपनिषद ऋषिकृत 
हें, एसा ध्यानमें आजाताहे. मात्र दुराग्रह छोडके निष्पक्षपात 
सतह्म विचार करनेकी आवश्यकता हे. ऊसग्रथके बनानिवार्े 
ऋषि, अभिमानरद्धित हुये समझ रहेहे के हमसे श्रेष्ठ ब्राह्म- 
णभो होंगे वाहें. अर्थात्‌ बोह ग्रेथ इश्वरक्ृुत मानना, सवंथा 
इश्वरपर अन्यायारोप करना वा छठ मात्रसे दुराग्रहहे 


एतरेयोपनिषदम ““तदुक्त ऋषोणां (सो ऋषीने कहां 
है) एसा स्पष्ठ छिखा है. 

. भ्गु वरुणका संवाद, म्त्युनचिकेताका संवाद, वामदे- 
वका अनुभव, सनत्कुमार नारदका संवाद, जनक या ज्ञवल्क्य- 
का संवाद, इत्यादि बहुत साक्षोसे यही सिद्ध होताहे कि जि- 
समें जिसका संवाद वा नाम आता है, सोग्रंथ, उससे पीछे 
वा उस कालमें बना हें. अतः “सुष्टि उर्त्पत्तिके छाखों वर्ष 
व्यतीत हये पश्चात्‌ उक्त ग्रंथ तेयार हुये हूं. एसा सिद्ध होगया 


आरभी अनेक प्रावसे स्पष्ठ सिद्ध होता हे के जिन 
ग्रेथाम वेदकाी इतर कहाह, वा बंद ग्रंथकोी जिनमे चर्चाहे. वे 
ग्रंथ, वेदसे भिन्नह. अब क्याकर मानक उपानिषद वेद हैं वा 
वंदका भाग हे 


जो, कहोके जसे हशोपनिषद यजुवदका चाढीसमा अ- 
ध्याय हैे-(इसीको वा जसनेयसंहितोपनिषद्‌ कहेते हैं, ) बेसे 
अन्य उपनिषदभो समझो, यह बातांभी नहीं वनती. क्योंके 
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से बंद ग्रैथोंके अध्याय, बगे, खक्त इत्यादि विभाग हैं 
उनमें इंशापनिषदवत्‌ अन्योंकी गणना नहींहे. और वेदके 
तो, पद पदकी गणनाई उस गणना इशावास्यादि मंत्रोंके 
सिवाय अन्यकी गणना नहीं हे. अतशअन्य उपनिषद 

सेदरुप नहीं. क्‍ 
जो कहोके कितनेक मंत्र जी, वेद संहितामहें वेही उप- 
निषदोंम हूँ अतः वेदरुप हैं. इसका उत्तर यहहे के वे, सं- 
हिताके मंत्र लियेहों. यंदि यह वारतवर्म उपनिषदके होते 
तो, जेसे उपनिषदोंम वेदोंकें नाम ओर साक्षी हैं; बेसे, संहि- 
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ताके मंत्रोम उपनिषदोके नाम छेकर लेख होता; सो नहीं हे 
कितु “तत्वॉपनिषदं परुषंपृर्छामि इत्यादि उपनिषद वां- 
क्यासे उलटा यह सिद्ध होताहे के उक्त वाक्य सूचक अंथ- 
से भिन्न, उपनिषद ग्रंथ हें ओर व्यवहारमें तो, इस वाक्य सू- 
चक ग्रंथकोंमी उपनिषद कहतेहे. यंदि उपनिषद कोर ग्रेय 
नहीं किंतु ब्रह्म विद्याका नाम वा अन्य अर्थ मानें, तोभी, 
जिस ग्रंथ यह वाक्य हैं उससे भिन्न, सोहोने योग्य है. यहां 
डउपनिषद नामसे प्रसिद्ध 'ग्रंथ/-शब्द प्रमाणको चैर्चाहे 


जो, यह कहोफे निननामोंसे इतिहास सिद्ध करतेहों ४ 
नक्रा अथ अन्य अलकार रुपसे होगा. जेसेके “यक्षकां रू- 
पालकारसे उपनिषदम वणन हें.” तो, म॒ुझकी यह कहनेका 
हे कि, जब तक शुद्धार्थंका निर्णय करके प्रसिद्ध नहीं करो 


वह तक दत्तमस्यादि महावाक्योका अन्यहों अथे हो, एसा 
क्या न माना जाय ! 


जा यह कहाके उपनिषिद, बतंभान कल्प विषे कभीमी 
बने हा. फतु उसमे जो कुछ ऋषियों करके कथन हे सो, स्प्रे 
उछास नहा; सितु इंखवर प्रित हे. अत उनके वाक्य ह्वृतः 
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प्रमाण हैं. सो वारताभो नहीं बनती. क्योंके परस्परके संवा- 
दोंसे यह निर्णय नहीं कर सकोगे के इंशवर प्रेरितकोनसेहें 
ओर अप्रेरित काने हें. जेसेके नारद सनत्कृमारके संवाद॑पें 
. “वेद पराविद्या नहीं” यह वाक्य इंशखर पेरित मानते हो 
अनेक दांष आवबगे. किवा सर्वेके कथन, इतिहास इंचर प्रे- 
रितही मान लियेजाबें तो, अरेबियन नाइट, पंचतत्र,बाय 
बढ, कुरानभी इशवर प्रेरित समझके चप रहना पड़ेगा. किंवा 
जिसकाल इशरन पेरा, उस क्षणमें उस ऋषि (जिसके हृदय 
मे प्ररा) को सुधथी वा नहीं! जो कहो के अपनी ओर वा- 
क्योंकी सुध (ज्ञान) थी तब तो, इसीके प्रेरित सिद्ध होजा- 
यंगे. ओर न्यूनाधिकता आनेसे प्रमाण रूप नहीं होंगे. उत्तर 
पक्ष मानो तो, उन वाक्योंके अथे बहीहेँ, वा इश्वर अचि- 
तय कछाका रहस्य अन्य है, यह निणंय करना कठिण होजा 
यगा. भो कोइ रौतिसे इंशवर प्रेरित मानभो लेदेतो, यह ग्रंथ 
वा भेरे रचे हे ग्रंथमात्र इंश्वर पेरित नहीं माननेमे क्या हेतु 
दोगे! अर्थांत नो जो हेतु दोगे, वे सबे, उन ग्रंथों वास्तेभो 
लगसकेंगे. ओर जब यथाथंतावा युक्ति प्रमाण पर आवोगे 
तो, आपका मंतव्य कपूर (उड़ता हे बेसे) होजायगा. 


जो, यह कहो के “जिसे ममुस्मृति ग्रेथ बहुत प्राचीन का- 
ढका होनसे उसमें घालमेल श'क्षेपक कछोक)-“नमांस भक्षणे 
दोषो न मद्चेनच मेथुने' इत्यादि हैं, वेसे उपनिषदोमेंभी होगा; 
अतः प्षेपक भाग त्यागके अन्यके ग्रहण करनेसे उक्त दोष 
नहीं आदेंगे. तो, स्वपश्नका त्याग होगा; क्योके वामदेव उ- 
हाढक, शेतकेत॒का संवाद निकालनेसे तन्वमस्यांदि महा 
वाक्य क्षेपक जानके निकाल देने होंगे. जोइसकों क्षेपक 
' नहीं जानके रखोगे तो, जितने इतिहास गत उपर दोष छि- 


०२ 
| चञ 


खे हैं बेसर, प्राप्त होगे तथाहि जेब एदछमग आटव भव 
सेर सामछ मिछनाने तो, उसको त्याग ऋरता पदताद, थे 

हो उपनिषदका त्याग करना पड़ेगा. नहीं तो, महाहानों 
होनायगी -सत्यासत्यका त्याग ग्रहण यथायोग्य नहीं देगा. 
एतदृष्टि (पू्रोक्त कारणोंके विवेकसे) तल्वमस्यादि वाक्य 
बोधक उपनिषद ग्रंथ, वेदरूप (इम्बर कृत वा परित वाक्य) 
नहीं, खतः प्रमाण नहीं. कितु स॒ष्टि आरंभ मानें तो, केना- 
दि उपनिषद ग्रंथ मुष्ठि आरभके बहुत (हलारों वा लाखों 
वध पोछे मनुष्यान बनाये हैं, यह स्पष्ठ सिद्ध होताहे. यदथ्रपि 
वेदलतियाकोी मान्य इंशादि दस उपनिषदाके बननेका एक 
कोल नहीं होगा तथापि “तरवमसि  बोबक छांदोग्य ओर 
(अहंब्रह्म  बोधक हहदारण्प तो, सृष्टि आरंभके ६६ पेड़ी 
पहिले नहीं बने किंतु पीछे बने हें, यह बात निश्चांत सिद्ध 
होजातो हे 

(सू.) अनेक नाना ऋषि भा के का लांतरसे बनाये हमे उ५- 

निषद ११२७ ग्रंथई उनमेंसे १०८ ग्रंथ ज्ञान भागमें हैं, ह- 
नमेसे ५२ उपनिषद प्रसिद्धिमेहें, उनमेंसे इंश, केन, के 
प्रश्न, मृंडक, मांडक्य, तत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बहदारणय, 
यह दस उपनिपद, बेदांतो प्रमाण गिनतेह, उनमेंसे इशा पनिप 
दतो यजुवेदकी चालीसवीं ४० अध्यायहे- शेप ऋषिकत ताक 
णग्रंथाके भाग गतहं. ओर ५२ वावनमेंसे इन दस उपान्ष 
दास जा इतर, वे इन दसोके पीछे बने हैँ; इसलिये पर्बोक्त 
शंका-दीप शिनजिन उपनिपदोमें प्राप्त होसके, 3नउनमें 
यथोचित लगालेना चाहिये. सवंदोप सर्व उपॉनिपद वास्ते 
नहीं समझना चाहिये 





फिन्कटाओ "माता आने लीक पड ता (पाक "जयकीतन--अ भा आ४२:५+वा।ंकाएा#भाइा५ मम आड़ ७, 


* एसा भ्रथा4 ढख पातह 





जो उपनिषद पदमात्रके शक्य-अथ-वाच्यमें विवाद 
कोगे तो, कुरानी-मुहम्भद मत सिद्धकर, अछ्लोपनिषदभो 
( जिसमें “महंमद रसुछं अकंबरं” आदि मंत्ररूप लिखे हें) 
भमाण माननेस, कुरानी मतभी मानछेना पढेगा अतः यहां पद 
मात्रकों चर्चा नहीं सपश्ष छेना. 


(उपनिषद ग्रंथ, परतःप्रमाण प्रसंग ) 


यदि कहोंके “उपनिषद वेदरूप मतहों ओर स्वतः 
प्रमाणरूपभी मतहो, परंतु परत+ प्रमाणरूपतो हो; क्योंके ऋ- 
गादि ४ संहितारूप वेदग्रंथ इंश्वर प्रेरित स्व्ृत३ प्रमाण हें, 
एसा आये छलोकोंने सिद्ध कियाहे. यद्यपि बेदांती ओर प्‌ 
राणियोंकी रीति वा अथें अनसारतो, पवोक्त दोष ऋगादि 
 मेंभी प्राप्त होते हैं. जसकेः-ऋग्वेदमभे दृत्रापर ओर इंद्रका 
लड़ाई है, “त््यायुषं जमदभे ' इत्यादि मंत्रोर्म जमदप्रि नामा 
ऋषिकी चर्चा हे, कश्यपादि ऋषियोंकी चर्चा है, छुराछुर 
के संग्रामका इतिहास हें. इत्यादि अनेकॉके इतिहास वेदाम 
हैं; अतः पर्वोक्त दोषसे ग्रस्त हैं. तथापि इन मंत्र ओर असगा 
के अथे अन्य हैं (देखो दयानंद कृत भाष्य ओर कुमारिल- 
भंदके किये हुये अथे)-प्रसंगमे उत्नासुर, मेघका ओर इंद्र, स्‌ 
येका नाम हे, बादछ बनने ओर वषो होनेका प्रकार जनाया 
हे. वोह प्रसंग, वत्रासर नामा असुर ओर ईंद्र नामा सरपति- 
का इतिहास नहीं दे. कितु पदाथ विद्याम रूपालकारह 
जमदभि ईखरका नाम हें. कव्यप प्राणके अथम हूं. उत्तम 
पुरुषोंकोी सुर ओर दुष्ट, नीच, दस्यूकों अछुर कहत 
उभयकी रुपारुंकारसे च्चों हे, किसीका इतिहास नहीं है. . 
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उत्यांदि मकारसे अन्य स्थलक्रममी जाने लता. दइसतार 
भयसे ओर निरुपयोगी जानके नहीं छिखत, निसका 
देखनाहों वोह दयानंद स्वामी कृत ऋंगादि वेद भाष्य 
भमिका और उसका बनाया हवा ऋग यज़र्वेदका भाष्य 
देख लेवे. उसमें वेदके इखर पेरित होने ओर स्वतः 
प्रमाण होनेमें अन्यभी अनेक बांका समाधान लिखेंई 
महीधर, सायन, मोक्ष मुखरादिने वेदके पढाग यथाथे नहीं 
जानके प्राचीन महापियोंके अथेको नहीं समझने पेदोंके अब 
बिगाडदिये हें, परत स्वामी दयानंदजीने उनके अवथेके दोष 
ओर अभ्यवादियोंक्री शेकाका समाधान सिस्तृत लिखके 
बेदकोस्व॒त! प्रमाण सिद्धकर बताया है; अतः वेद सर्वे आय 
ग्रथ, इतिहास ओर पर साक्षी विनाका, पश्षपात रहित, स- 
वे सप्ठटिफे उपयोगी, सं सत्य विद्याओंका भंदार हख्वरी हा 
नका निदोष पुश्तक हे. उस स्वतः भमाणरूप परतक गत 
यजुवेंदक अध्याय ४० में>१६. (इशापनिषद) में लिखा ते 
के “योडसावसो पुरुष: सोडहुपरस्पि / (जीव कहता हे के 
जो यह आदित्य मंहलू पिपषें पुरुष हे सो यह में हुं) बेदके 
इस आश्चयकों छेऊ जीव अह्मकी एकताके प्रतिपादक “स- 
समस्त” “अहंब्रह्म इत्यादि महा वाक्य कहे हैं, अत३ प- 
रत; प्रमाणरुप उपनिषंदके वाक्य, ग्माण होनेसे वेदानुयागी 
का मान्य हें” इति पूतरपन्न 


सो वाताभी समीचोन नहीं ठोसकरती-यंद्यपि वेहांति 


कृस्कन- + <४कन-सक- “2० “नानानन + “कक ऋषणामऊ ०. >-फिमन ४... अामन०- बहा नदयाइुक्रइन---० उनका जात, नया. ऋध्णन नल ऑफ, अषेदक+- अत 
डिब्बमका 9 का 7 व नह. ॥]+>मकात न्याजाए आता) अवधेच 3, वढ़ण: जत्म "धो 


+ जसे वदर्म अम्नें, सूर्य, चंद्र, इंद्र, अश्व, बरुणादिकी ज॑ 
स्तुते प्राथंना हैं सो, जड वा जीव विशेषजी नहीं है कित निरादा 


व्यापक इश्वर चतनका हैं अथात अग्नि आदि इश्वरके, नामभी 
हैं, एसा जानना 
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यो प्रति संहिंतांकी स्वतः प्रमाणताका प्रसंग नही हे; क्योंके 


वे उसको अपराविया मानतेहें तथा यहां केवछ उपनिष- 
दाका प्रसेग है. तथापि वे छोकूँ यजुव॑ंदकी अध्याय 9० 
को उपनिषद मानते हें ओर कोइभो अन्यपक्षकारों (आयस- 
पाजी) के सिद्धांतको ढेके स्वपक्षकों सिद्ध करना चाहें, 
एतहं।ऐ वेद विषयमें प्रवृत्ति होनेसे संक्षेपमें छिखते हैं।-- 
वेद प्रमाण प्रसंग, 
' 'इति शश्षम धीराणां (यज्ञ, अ. ४० /“(एसा हमने धी- 
र पुरुषोंसे सुना हे). इति अह्मविंदों बदंति (अथर्ब)-(पसा 
ब्रह्मदादी पुरुष कहँते हें). तस्पाचज्ञात्सव हुत ऋच$ (पुरुष 
सूक्त)-उस परमेश्वरस ऋग यज्ञ साप ओर अथर्व-चार वेद 
उत्पन्न हुये.” इत्यादि अनेक वाक्य ओरे यक्तियोंसे स्पष्ठ 
होताह के वेदोंमें किसीकी साक्षी हे. जो एसा नहीं मानें 
तो इंश्वर मिथ्यावादी होताहे; क्‍्योंके हमने बुद्धिमानोंसे सु- 
नाहे, एसा कहना ईश्वर प्रति अथदित हे. अतएवं अन्यका 
. कथनही सिद्ध हुवा. अथात्‌ किसी वा कोइभी बद्धिमान मनु- 
ध्यसे सुताहे, एसा बलात्कारसे मानना पढ़ेगा. यदि यह मा- 
नेंके ईश्वर जीवोंकों उपदेश करताहे के, तुम एसा कहो कि 
“सो हमने धीर पुरुषोंसे* सुना हे,” तो इंश्वर मिथ्याबादी 
हुवा. क्‍्योंके वेद, आद्य उपदेश कहतेहो ओर मनुष्य तो पी- 
छे उत्पन्न हये हें. जो धीर पृरुषोंसे सुने पीछे इंश्वरका छेख 
मानो तो, पूर्वोक्त (उपनिषिद प्रसंगमें जो छिखे हैं वे) दोष 





* बहुवचन होने ओर धीर पद आनेसे [ धीर पुरुषों ] ईश्वर 
वाचक नहीं किंतु, इंश्वर भिन्न अनेक मनुष्य-जीव विशेषका वाच- 
. क वाक्य हे.. - 


श्द्‌ 
नेसे स्वत) प्रमाणताका बाघ हांगा. जा बंद आर पसुष्प- 

टमय साथके साथ मानो तोभी, उक्त दोष निवारण नही है! 
ता, यह स्पष्टही है 

जिस ग्रंथमें यह लिखा है के, उस इवरसे ऋगादि उत्प- 
क्ष हये; सो ग्रंथ, ऋगादिसे भिन्न होना चाहिये. अतः मचा ल- 
ते वेद ग्रंथ, इर परित नहीं. जो कहां के जीवाको ई/व२ 3 
पेश करता है तो “यथेमां वां कल्याणि (यजु)) वत 

यह ऋगादि मुझसे उत्पन्न हुये  एसा छेख हॉता. परत व 

मा नहीं होनेसे कोह भिन्न ग्रंथ होना चाहिये. अथवा ता 
किसो नयोग्य विद्वानका रचा हुवा होना चाहिये. अथवा सें- 
हिता वा तदंतर सृक्तादि विभाग भिन्न भिन्न मनुष्याके रच 
हगे थे! उनको किसोने एकत्र किया.-इस समहसे भिन्न बढ हैं 
वा इस सप्रहर्भ आपके इशरका प्रेरित भागभी हो, इसका 
करार यहां नहीं है; परंत उक्त वाक्य ईश्र पेरित नहीं है 
यह स्पष्ठ हू 

जो वेदकों अनादि अपोरुषय मानोंगे, तो मीमा[सा आर 
सांख्य मतका स्वीकार होगा. स्वपक्ष त्याग होगा. सत्य आर 
अनंत होनेसे द्रेतापत्ति होगी.तथाही उसका उप देश वा ज्ञान पर 
ध्योकों अनादि परंपरासे केसे हुवा,यह निर्णय होना कठिन हो गा. 

जो वेदको पौरुषेय (निल्यज्ञानवाले इशर करत वा भरि 
त वा आकाशवाणी द्वारा उपदेशक) मानांगे, तो न्याय मत 
स्वीकार होगा. ओर नित्य ज्ञानवाछा इंशचर अनादि अनेत 
सत्य होनेसे तथा उसके गुणका उपयाग नित्य मानना पढ़" 
नेसे प्रंकृत्यादिको नित्य मानना पडेगा. उससे द्रेतापत्ति होगी 
तथा किस कार उपदेश किया, इसका निर्णय नहीं बता स 

गे. नो मूतिमान होके उपदेश किया मानागे तो, व्यापककी 
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तन होसकनेसे पक्ष असमीचीन रहेगा. जो आये समाजि 
याके समान-वार्निंत्रवत्‌ हृदयमें प्रेरा मानोंगे वा सीखे सिखा- 
ये मनुष्य उत्पन्न किये, एसा मानोगे तो, इश्वरने प्रेरे, एस 
सिद्ध नहीं होसकेगा; किंतु मंत्र वक्ताकी चाढाकी वा पर्ख जंग- 
छियांक सामने स्व रचनाको प्रमाण मनाने वास्तें रचना रचो 
यह सिद्ध होगा. वेद मंत्रके अनिच्छित उच्चारण का छूप॑ उस- 
के पद पदायेका ज्ञान केसे हवा, यह नहीं बता सकोगे. जो 
यांग ध्यान होकर ऋषियोंको अथे ज्ञात हुये, एसा मानोगे 
तो, पुन+ चालहाकी सिद्ध होंगी. इसी प्रकार आकाशवाणी 
द्वारा माननेसेभो दोषापत्ति होगी. क्‍ क्‍ 

. जो इंश्वरको ओर उसके ज्ञानकों अनित्य मानके सुष्टिके 
आरंभमें उपदेश होना मानोगे, तो परोक्ष उपदेश करनेमें तो 
उक्त दोष आवंगे. ओर सतिमान होके उपदेश करनेमें ह श्वरकी 
परिच्छिनता सिद्ध होनेसे ईश्वरत्वका बाघ होजायगा 

उक्त से विकलपोंमें शब्द, पदोंकों रचना ओर पद प- 
दाथाके संबंधका ज्ञान, किस प्रकार हुवा सो, संशय रहित 
. यथायथे सिद्ध नहीं करसकोगे. अंतमें, गठबडी करान बायब- 
. छ समान वेदकों मनुष्य घडत मानना पड़ेगा. हाँ, यथार्थ है 
. वा अयथार्थ हे, इतने अंशर्म कुरानादिके साथ तोछना वा स 
मान करना हमारा दुराग्रह वा अज्ञान मान छंगे. 

. जो कदाचित हठसे मानभी छेवेंके, वेद इंश्वर प्रेरित वा 
उपदरशित है, तो उसको एसे करनेकां कारण क्या ! उसका 
उत्तर यही दोगे के “जीवोम सज्ञ उपदेशा बिना यथा वि- 
शेष ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होसकती, उनमे सामान्य ज्ञानसे 





१ वेद ओर कुरानादि बांचके स्त्रय॑ निणेय - करोगे. - कहां 
वेंद ओर कहां कुरान; सोना, रती गिनें नादान 
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इतर, विशेष ज्ञान स्वयंपानेकी योग्यता नहीं हे. अतः उनके 
उपकार उन्नत्ति अथ उपदेश हे.” जब एसा मान छेवें तो, जे 


स के आद्य उपदेशक पिना, पहेले पहिले सद्विद्या-सदवि- 


शेष ज्ञान मनष्य नहीं पासकत तो, झट छछ कपटादि महान" 
विशेष ज्ञान केसे पासके होंगे ! अथात्‌ बोहेभी किसो आय 


गरुसे मिला होगा. इसके उत्तरमे क्या तो एक फिरके (पंथ) 
समान दाखुदा (भछाइका एक, बुराइका दूसरा) मानने प- 
डेंगे. अथवा वेदोपदेशकही असदादिकामी शिक्षक मानना 
पड़ेगा. जो यंह कहोकि सहिशेष ज्ञान होने पीछे स्वतंत्र जी 
वने स्वेच्छास असदादिकी रचना कीहे. तो में यह कईहगा 
के जो उनका विशेष ज्ञान न मिलता तो, अंसदू कमे गणम 
प्रहत्त नहीं होते; अत३ सदुपरदेष्ठा उनके अपराध करानेमें सहा 
यक है. जो यह कहोगे के आद्य उपदेशकने सत्य असलका 
स्वरूप ओर विवेक बताके विधिकों कतेव्य कहा ओर अस- 
दादिकों निषिद्ध कहके वर्ज दिया; फेर जो जीव स्वेच्छास 
असदकमम करे, उसमें माता, पिता, गरु वा इश्वरका क्या दोष 
हे. इसके उत्तरम मेरा यह प्रश्न होगा कि, यादि वोह असदा 
दिका विवेक नहीं करता तो, जोबोंको असदादिकें संस्कार 


न पढ़नसे अनिष्टम प्रहृत्ति नहीं होती; अतः संदुर्पदेष्ठा, अपरा- | 


धर्म सहायी हुवा. क्योंके इश्वरकों तो यह ज्ञान था के इनमें 
रागादि स्वभावसे हें. अत। असद सरकार पढनेसे अनिमें- 

* सद्धमे तो कोई एकहोगा, क्योंकि सत्य एकहीं होता हे.- 
नाना नहीं, किंतु झूटही नाना होसकती हैं, निदान झूद छलरूपी 
नाना पेंच ओर मतमें, किरोडान किरोड़ मनष्य फंसाये फंसे हथे 
हँ जिस विशेष ज्ञानसे, वोह क्या सामान्य ज्ञान किंवा छोठासा विशेष 
ज्ञान होगा ? नहीं, यह आप विचार सकते हो 
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भा प्रदत्त होवेंगे. जो यह कहोकि जीव पूर्व पूर्व संस्कारोंके 
बहरूसे इृष्ठ अनिष्ठमें प्रहत्त होता हें; अतः इंश्वरकों दोष नहीं; 
सो में यह कहगा कि पूर्व पूव संस्कार जीवके राग इच्छादि 
- गण ओरे कदरतो (यह सष्ठटि ओर विषयाका संबंध) वेद, म- 
लेद्रिय वालोंकों सदासद्‌ विशेष ज्ञानका हेतु हे. (आद्य साष्े 
में वा अनादि परंपरासे मनष्य समृह होने पीछे स्वयमेवर्क 
से विशेष ज्ञान होता हैं! अब क्यों नहो होता! इत्यादिका 
अभकार यहां, ग्रंथ विस्तार भय तथा विशेष उपयोगी न हाने 
ओर भपसंग अप्राप्तसे नहीं लिखते). जब अधिक संकेत ओर 
ज्ञान फेल गया तब, मंत्रादि कंठस्थ किये, पश्चात्‌ लिपि होके 
अधिक ज्ञानका समह किसीने वा मढलोने वंदनामा चार पु- 
रुतक लिख दिये. सो यथायें ओर अयथाथों त्मकभी कह स- 
कते हैं; क्योंकि जीव आप उत्पन्न किया हुवा ज्ञान भूछ जा- 
ता है. किंवा अयथार्थको यधाथे ओर यथाथेकां अयथार्थे 
माननेमें आजाना संभव हे. तो अन्यां डँखर वा मनुष्य वा 
अन्य) के बताये हुयेमें उक्त दोष हा, इसमे क्या आश्चये है 
अत हठ करके इंश्वर प्ररित मनुष्य लिखित वा मनुष्यद्वारा 
झपदेश माने तोभी, दोष होना संभव हे. निदान कुदरती वे- , 
दको आगेवान करना पडेगा 
(यहाँ सब वेद प्रसंग वास्ते अनुपयोगी जानके विशेष 
(उसके मंत्रोंके उदाहरण देदेके वा अन्य प्रकार) नहीं छि- 
खा है. केवछ प्रचलित वेदांत संबंध जो उपयोगी बातों है 
सोही संक्षेपस लिखी हें.) 

विशेषकहां तक छिखें-वेदान यायी शाखकार ऋषि मु ने- 
योकोभी इस विषे संशय रहाहे.-तो मुझ अल्प बुद्धिपर आरोप क 
रना भल है.-मेमिनि महाराज अनी स्व रवाद स्वीका रके वेदका 
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अपोरुषेय अनादि अनंत ग्रेथ मानते हैं. सांख्य कर्ता कपिछनी 
अनीखरवाद मानके सिद्धनीके वाससे अनाथास हाना मा“ 
नंते हें. पतंजलि मुनी ओर न्याय वेशेषिक करता, नित्य शानतव 
हे ईशवरोपदेशित मानते हैं. वेदांती, अनादि साति मिथ्या ३ 
खर कृत मानते हैं. इत्यादि. उनके मूल ग्रेवे आर भा 
प्य, वत्ति देखो. तथापि उक्त तमाम महाशय बेदाका परमा 
ण॒ प्रानते आये हें 

“चेद, ईश्वर प्रेरित स्वतः प्रमाण है इस विप कया पे 
माण है ! सो तद्विन्न प्रमाण कहा चाहिये! अथात्‌ आप (तुम, 

ओर इंचर-तोनों तो इस जिपे प्रमाण नहीं हासकन, 
ओर नो मानोंगे तो अन्यक्राभी वचन प्रमाण मानना पढ़गा; 
क्योंके उनउनके अनयायी, महावीर, वद्धादिका सब ज्ञ मान 
ते हें ओर इंजील-बायबल, तथा छुरानका कत्ता काइ खदा। 
भी सबंज़्ञ माना जाता है. उनकी स्वज्ञता ओर उनके बासने 
वेही प्रमाण हैं. जब एसा माने तो, उनके ओर वेद इंश्वर के 
परस्पर विरोधी सिद्धांत होनेसे आपको सत्र सिद्धांत बेद 
अमाण कहना निरुपयोगी ओर निष्फक्क होनाथगा, अथवा 
तो वेद अप्रमाण होजायगमा. ओर ईशर वेदस इतर पत्यक्षा 
दिको तो आप छोक स्वतः प्रमाण नहीं मानते; अतः बंदकी 
सिद्धिमें कोई प्रमाण नहीं होनेसे बेदानुमार सिद्धांत सिद्ध 
करो तोभी, मान्य नहीं होसक्ता, तथाहों वेद सत्य वा पि- 
थ्या ! यदि सत्य हे तो देतापत्ति दहोगो; क्योंके आपके सिद्धां 
तमें ब्रह्म इतर, सब मिथ्या हैं. जो, दूसरा पक्ष माने तो मिथ्या 
. बेद, सल बअह्मका, प्रतिपादक नहीं होसक्ता. जब अहम 
अप्रमाण, तो उसकी एकता केसे बता सकेगा. ओर भिध्या- 
की. प्रमणरूप सत्य मानना मिथ्या हे. जो यह कही के '' मे 
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से स्वपग्नमें स्वष्तादिकी इंद्रिय रवरष् पदार्थोके वास्ते प्रमाण है, 
बसे व्यावहारिक सत्तारूपसे वेद प्रमाण हे, पारमायिक सत्ता- 
की दृष्टिस मिध्या है; अत) कोइ दोप नहीं” यह वात्तोभो 
नहीं बनती, क्योंके मेस स्तप्नके प्रमाण जाग्रतमे प्रमाण नहीं 
किंतु सबेया अनुपयोगी हैं, वे जाग्रत पदाथोंके प्तिपादन वा 
विपय करने योग्य नहीं; बेसेही मिथ्या वाव्यावहारिक सत्ता- 
बाला बेंद, पारमा थक सत्तावाले ब्रह्मथें प्रभाण नहीं हो स- 
करता, ओरन उसका कथन उस बास्ते उपयोगी हे. जोके स्व- 
प्रका दा जा है, वोह उभय (नाग्रतस्वग्म)का साक्षी हे, परं 
ते उन प्रमाणों)का जिपय वा उन करके प्रतिपादन करने 
या ग्रह्नण करने योग्य नहीं 8, यह वात आपकी सीतिसे 
सिद्ध है. हल्यादि ओरभी अनेक रीतिसे प्राप्त प्रसंग प्रति वे- 
दकी स्वतः प्रमाणताम बाघ है 

तथा बंद अंबकों आपभी प्रमाण नहीं मानते हो; क्योंके 
उमर तो यज्ञ विष पशुवथ, अतिथीकों मांस भोजन, नियोग, 
गणकम उपर बणाअ्रम, खोकाभी वेदाध्ययन-इत्यादि उपदे- 
ञझ हें. परंतु बतमानमें नो कोइ, जंभिनीवत्‌ यज्ञ?्मं पशुवषर, 
को। भारद्रामने जेसे भरतादिकांकी मांसका भाजन दिया 
५से, अतिथी सत्कार करे; भीष्म पिताके भाई क्षत्रीय राजा 
की तीन खीसे पद धनराष्ठ ओर विदुर जेसे उत्पन्न हुये 
बस, तीन प्रतोत्पन्न करने वासस्‍्त कभो नियोग करें; वा भील 
पत्न बाटिमक, चांदाल पत्र प्रातंग, झीमर (ढीमर)नी पृत्र व्या- 
समेसे किसीक गणरूम देखके त्राह्मण बनावे, वा गागी में 
ब्रयी ( भिनशदा (वेदांती भाइ छ्ीकों शुद्र समान गिनते हू) 
के वाक्य था उपदेशकों, क्!ह्मण वा उपनिषदाको बंद मानने 
बाड़े बेदातों, भति मानते हू) समान स्री, वेदोघारण करे; 


रे 


सो आप मान्य नहीं रखते ओर उसको भ्रष्ट नीच मानके 
दिनातित्वसे गिरा देते ही। अतः बेदकी अप्रमाण मानने 
वाके किया उसके विरोधी हुये वा क्‍या 

जो कहो के रुदी बलवान हे, रूठो विरुद्ध क रनेसे व्य- 
बहार-स्वरार्थ-अटकता हे, तो यह अंथ हुवा कि वेद ग्रेथ 
प्रपाण' नहीं किंतु. वतेमान प्रचक्तित अहंब्रह्म प्रभाण है. जो 
यह रूढो नहीं माने दो, नास्तिक कहाते हूँ, मानप्रतिप्ठा न 
हीं पाते, विषयोसे विरक्त होना. पहता हे, कोई हमारी 
कथा नहीं सनता, णिग्व॒त्ति नहीं चछती, कोई गुरू नहीं 
मानता, वा श्रद्धा नहीं करता, मुफत्क टक पसे नहीं। मि 
लते, खलडमिं कोइ पाइभी नहीं चढ़ादता, मकान बढ़ा 
नहीं बनते; अत। रूढी वढूसे जीव अह्मकों एकता मानत हैं 
अठो क्या स्वाय परायणता | |; ' 

यदि यह कहों के कलियुगम 'अभ्निहात्र गवालभं मे 
न्यास पल पेजिक । देवराब सुतात्पात्ते क& पंच | बन न यत।॥ 


१ इसी प्रकार अन्यधर्म शास्त्र [मनवरादि] वा अन्य प्रथम हि. 
दु भांइओंकी मनमानी प्रमाणता अप्रमाणता वा विश्वास अविश्यारा 
है. जेसे कि भागवतके एकादश स्वंघ्रगत अध्याय १७ में छिसा ४ 
कि-बआह्मण तीन वर्णकी, क्षत्री दोकी, बेश्य दोकी ओर शूद्ध एकामा- 
त्र शूद्र वर्णती कन्यासे विवाह करे, परंतु वत्तेमानमें यदि कोइ उस 
अनुसार वर्त्ते किया एक जातिका ब्राह्मणही दूसरे प्रकारके ब्राह्मण 
जातिकी लडकी विबाहे तो, उसे पदश्रष्ट मानके जाति बाहिर कर 
देते हैं. अथात्‌ मनमानी प्रमाणता अप्रमाणता हे, सत्य असम्य ओर 
योग्य विश्वास है वा अयोग्य हे, इस निणयकों छोडदो तो, जेसाद 
ढ़ विशवास»इमान-वां स्वथमामिमान मुसतमानोंभ है बेसा हिंद 
ओम नहीं है | ! 
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इस वाक्यसे पशुवध, नियोग, पांस श्राद्धादि वर्णित हैं; तो य 
हैं प्रश्न उठताह के, वदोंम तो एसा कही नहीं लिखा. क्या 
अन्य स्मृति वा धरम सिंध्वादिका लेख, उक्त वेद छेख वा रू 
दीसे शिरोमणी है ! यादि शिरोमणी मानों, तो वेद प्रमाणरूप 
नहीं हुवा. ओर जो वेदका छेख शिरोभमणी, तो आप लोक 
वेद नहीं मानते, एसा पूर्वोक्त प्रकारस सिद्ध होजाता हे 
(देखो, बतेवान बिषे काशी ओर सिद्धपरमें जिन ब्राह्मणोंन 
यहमें फानध किये उनको जातिसे निकाला.) 
अथवा वेद अत्षतेज्ञ है अर्थात्‌ उसको यह ह्ञात नहींथा 
के कलिकाकर्म पश्ुतपादि' अनचित होंगे, अतः कलि वास्ते 
अमुक २ बातें निषेष कीजांय. इसी प्रकार अपवाद वाक्‍यों, 
वास्ते यथोचित्त समझ केना चाहिये. 
निदान आप वेदकों अध्यासरूप प्रमाण मानते हो, अं- 
!करणसे यथाये नहीं मानते. अत३ उसके लेख पर आपकी 
रीतिसे आधार नहीं होसकता., किंवा जेस वेदकी उक्त वा- 
ते कि वास्‍्ते मनमुखी निषेध मानछी बेसे, यदि वेद जीव 
ब्रहमकी एकता से एसा हटस मान केवे तो, उसको भी सतयु 
गसे इनर का छ वा क छियुग बास्ते निषेष मान लेना चाहीये. 


है ७. के 'केस्कपटचि+केपन जककतजा 7० ५ अलग | ह..।। अषााइकयात अली मिक/न मेड म जद ताक... कक व ० सनक "कक 


इसका पुरात्रा यह है के, आपकी रीतिसे ह्वैतवादी कणाद, 
गौतम, पतजलि, कपिल, जैमिनि, इत्यादि सर्वेज्ञ ओर वेदानुयायी 
हथ है, योगा बड़ ज्षाता नहीं, यातो बेद द्ैत प्रतिपादक हे, या 
इन्हींने कलिकाड या अमुक काल वास्ते जीत अक्षदी एकताका नि- 
पथ किया, एसा मानना पढ़ेगा. सर्व पक्षमें आपके पक्षकौ हानी हे. 
जा यह कहीं के बशपिकादि शासत्रके करता कणादादे तो वेदानुसार 
अद्ेत परही हैं परत, उनके हतिकार, भाष्यकार खांत हुये हें-उन्ह 
ट्रैलमें भर्थ किये हैं, साभी ठीक नहीं,-श्री मच्छंकराचायने शारीरि 
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जो यह कहो के, वेद वाक्यके जो पववादिय अथ ल- 
गाये हैं सो, वेसे अथ नहीं हों किंत , अन्य होंगे. (देखों रवामी 
दयानंद कृत भाष्य) ता हम कहते है के दबानदजात ता द्वत॑ 
थे अथ किये ह-जी व ब्रह्मकी एकताका निपेष किया हु. (देखा 
दयानंदजो कृत सत्याथ पकाश्न, वेदांती द्धांत निवारण, ऋ- 
वेदादि भाष्य भूमिका ओर यज्ञवेदका भाष्य तथा अ. ४०), 
इतनाहो नहीं किंतु, जंभिनि आदियों (उब्बट, सायना चाय, 
पदीपरादि) के अथ मिथ्या* हुये, तो आपके किये अथ॑भी 
अ्रांत रूप क्‍यों न हों 


त॒ अन्‍य 


क भाष्यमें सांख्य सत्रोंकी छूकर खेइन किया हैं, सांग्यन कणाडि- 
के मतकों, “वैशेषिकादिवता! [१-२५] इसादि सन्से अस्योंका 
खंडन किया है, “अथातों बम व्याख्यास्थाम:! इस कणाद के सकने 
दूत स्पष्ट हे. निदान वृत्ति और भाष्य छोडके मद गात्र देखा मो। 
उनसेमीद्वतही सिद्ध होता हे. “नात्यन्तेंइ्छेद ://-(साट्टिका कभी 
च्छेद नहीं होता. सांख्य) यह बेदांत पक्षके विरूद्ध है, “भेदब्य 
पदेशान्”” (व्यास सूत्र) इत्यादिभी, (सत्रज्ञ कनादका उलक और 
गोतमका अक्षपाद क्‍यों नाम हुवा ?) द 


# भागवतके एकादश स्कैध अ० २१ में लिखा ६ कि पशु 
वधसे निवृत्ति होनेके वास्ते बेदमे कहा है, मनस्मृतिमें पदयध, नि 
ग, मांस श्राद इत्यादिका विधान है, उक्त शासत्रादि वां पराणादि 
ल्तः प्रमाण नहीं आर यहां बद प्रसंग है। अतः उनका वणन वि- 
स्तार पृवेक नहीं लिखते, थोडेके प्रमाण टांक देते हैं, “यज्ञाय ज- 
ग्वि मासत्य” मन अआ, ९ (यज्ञमें विधान) “तस्माद यये बधोंअव- 
ध/”” वहांही. “सौत्रामण्यां सरापवित” “बैदिकी हिंसा हिंसा न भवात!” 
“अधेच्छेत्पुत्रोमे पंण्डितो” इत्यादि (श, ब्र, अ, ९), आज्यमनाथ काम 
(टाहसु.) अभ्निषोर्माय पशूमाठ्भेत!!“एतद्वास्वादिवों यदवति गाक्षीई 


रे५्‌ 


थाहि जबकि अन्यके ग्रेथोंको स्वत! अमाण न मान सके 
तो, बेद ग्रंथको ही क्यों माना जाय -तहां-वेद, अनादि वेद 
(ज्ञान) रूप है इस लिये (१), वा इखरो ज्ञान है इस किये 
(२), वा उसमें यथार्थ वर्णन (ज्ञान) हे इस लिये (३) स्वतः 





वा मांसे”” (अथंत्रे, ९।६।३९) अतिथि मांस विधान, “नियोगविति मनु 
अ. ९ श ६. “दिवरांद्वा सापैंडाद्दा खिंया सैम्बकू नियुक्तया” (मनु) 
“अन्य मिच्छस्व सभगेपर्ति” ऋ. मे, १ सं. १० मं. १ “कुहस्विदो- 
[!” [ऋ, अ, ७ व. १८ मं, २] (नियोग) “इयनारो पति लोक 
(अथवे कां १८, अ. ३ व. १ मं. १) “मं मंत्र पत्नी पठेत!! (श्रो- 
त स.) स्लीविया वेंदाध्ययन विधान, जो चारा वेद, चार्य ब्राह्मण 
ओर गृह सत्रों अनुसार हिंसा-पशवर्घ, नियोग इलद्यादिकी सामस्तू 
विधि देखना हो तो, उनके मंत्रोंके अथे सहित “निगम प्रकाश 
प्रसिद्ध ग्रंथमें वांचों, यह ग्रंथ से. १९३० में जिठे अहमदाबाद श- 
हेर (इलाके मंबई) गत मामाकी हवेलीमे युनाइटंड प्रिटिंग ओर ज 
ए. कंपनी लिमिंटेडके प्रेसमें रगछोडलाऊक हीराचदने छापा है. उक्त 
प्रेथ (वैदिक घमना खछासो)का कता “लो. है. निबंध संग्रह” का 
बनानेवाठा तथा मोलानाथ भगवान शास्त्री रायकवारू हूं. इस भप्र- 
थर्में सायनाचाय के भाष्य ओर गद्य सूत्र, पुराण, स्मात आदिका ठे- 
के वेद ओर ब्राह्मण ग्रंथ तथा सुत्राके दोष दरसाये ह-वंदार्म शते- 
हास हैं ओर यज्ञमें पशुवध हे तथा मांस शराब भक्षण विधि हें.-- 
जडको ईश्वर मानने वाठा हे.-नियाग सूचक है ओर अखमदाद प्रसगम 
महान अरुचीकारक निदनाय कमका विधायक ह इल्याद वात, ल- 
_ रकारों साहित यज्ल विधि ओर अनेक वुर्तात जनाये हैं, मंत्रओर सूत्राके 
अर्थ सहित साविस्तर बर्णन किया हे.-पारिणाम यह निकाढा हैं कि 
वेद द्याज्य हें ओर प्रमाण योग्य नहीं, दयानद स्वामी क॒त माष्य अनुसार 
यह कह सकते हें कि, वे अनुचित मन घड़त अर्थ हों, ओर इत्यादि का* 
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प्रमाण मानना चाहिये! यह १ विकल्प हें. अब जो पहिला 
(सांख्य, मीमांसाका) पक्ष मानें तो, मिथ्या ज्ञाननो अनादि 
होनेसे प्रमाण होवेगा. वेद धूते निशाचरों कां बनाया हुवाहे, यह 
दस्यु ज्ञानभी प्रमाण होगा. दूसरा पक्ष प्रमाण मानें, तो जिस 
इंश्वरने भग॒का पत्र छछसे छेलिया, बालीकों छंछसे मारा, 
बढीराजाकों छछा, युधिष्ठिरकों असद बोलनेका उत्तेजन दि- 
या, गोपिकाका चोर उठाया एसे (पोराणिक) ईश्वरका ज्ञान 
(बेंद), अयथाये वा असत्‌भी क्‍यों न हो! किंवा सतूँ असत, 
भाव अभाष, तम प्रकाश, ज्ञान अज्ञान, परस्पर विरोधियों 
का “उपादान माया, तद्विशिष्ठ चेतन (वेदांतियोंके) ईशर- 
का ज्ञान यथाथे अयथार्थ क्यों न हो ? जो यह कहो के, जो 
अयथाये वा असत ज्ञानवाला वा अयथार्थ वक्ता होसो ईशव- 
रही नहीं, किंतु नित्य सत्य यथार्थ ज्ञानवाला (योग, न्याय, 
आय समाजका) ईशवर होता हे; अतः बेदमें नो उपदेश हे सो, 
यथाथ हे; इस छिये वेद प्रमाण हे. यह पश्ष उक्त सर्व विक- 
ट्प वालोंकी मान्य होपडनेसे तीसरा पक्ष हो गयां. उसमें 
यह विचार हे कि थयार्थ हे, इतने विश्वास मात्रसे प्रमाण मा- 
नें तब तो, खिस्तियोंका ईश्वरी पुस्तक बायबरभी प्रमाण मा- 
नना चाहिये. क्‍योंकि वे एसा मानते हैं के, इसमें बहोतसी 
बातें एसो हैँ कि जो प्रत्यक्ष वा मनुष्य बद्धिंसे अयथार्थ प्रती- 
त॒ होती हूं, परंतु इंववर यथार्थ वक्ता हैं; अत मनुष्य बद्धिके 
अथ वा असमझसे उसको अयथाय्य नहो कहसक्ते. किंतु अं 
रणसे मेरी इृष्टिमे बेदकी निंदा कोहे, इसका मर कीहे. इसका मुख्य कारण वेदके अ 
थॉकी गडबड सिवाय, अन्य नहीं जान पडता, ओर यादे वे अर्थ. 
यथाथे हें, तो पौराणी, वेदांती वेदोक्त कर्म नहीं करते वा बेदको प्र- 
भाण नहीं मानते। एसा मान्ना पढेगा, क्‍ 





शक 
क्ात दा संदिस्प अथोमे विशाससे यवायरों माननाथाहिये. 
जब यूं है तो, भभावसे भाष ओर अपनर्जन्यादिभी मान खेनो 
पढ़ेगा; भो के बेद विरुद्ध हे. किया अथ जोर तद ज्ञान विभां, 
विशास यात्रको पयायता किस कामकी हें.-जढ समान निं- 
ऋुपयोगी रे. ओर जब उपयोगार्थ अरे बताओगे तो, माष्य 
कारोंके नाना अथ होनेसे कोनसा अयथे थथाये है जिस ५८ 
दिवास करे, एसा संशयठी रहेगा. एसी र्यस्थार्स भी निरुप- 
योगी रहा. को यह कहोगे कि अमुझ प्रकारसे अगुक अथे 
ठोक अम्रक अयथारथे है. वहां सृष्टिनियम, भत्यक्ष, युक्ति 
ओर इद्धि उपयोग मध्यमें आगये. तो पूर्वोक्त “पीर पुरु- 
बांसे सुनादे था “न तस्य भतिभा5स्ति'” इत्यादि अनेक 
धोकाके सपापान भोर सम्रग्र अर्थ निणयके पिना, प्रभाण 
दाड़ी मतिहा सिद्ध नहीं होसकेगी. इतने कथनसे यह घछि- 
द्ू इबाके बेद (अपोरुषेयहों वा पौरुषेय हो. वा इेव्वरक्ृस 
दा प्रेरित या मनृष्यक्ृत हो) में ययाये ह्ञानहे, इसकिये श- 
प्रयाण नहीं किंतु ममाण हे. (क्योंके उसको मम्राण- मानले 
बाछोंदी पुक्ति, धद्धि, छेख, फिलोसफी ओर ययायंता 
- शाही परिणाम निकाफतीहे. धत्यावि अनेक कारण हें.) परंतु 
उससे ययाथे सयक्त अबे ( पद पदाये संबंध ) ओर हा, 
बहुत काऊका होने ओर नाना धर्म तथा परदेशियोंकी गठ- 
बढ़से उरसमानमें ह्वात नहींहँ। अतः ययाये अये ड्ात होने 
तड्ध प्रमाणतादी पतिह्वातों दे परंत सिद्ध नहींशेत्री.. प्रिय 
' इंधदों ! ययाये कयन था ह्ान तो बाऊकका भी मान्य हो- 
ताले, बेदरा तो क्यों न हों! इसछिये आर्य संवानकों 
यह घाहिपे कि कुरीतिस वेदकी मान्यताका अभाव न कराएं 
. (बेत्ा के पुराणोंने किया); किंतु उस अपूर्दे अपूस्य पुस्तक 


३2 
के यथाये जर्भ और ज्ञान (मो कि युक्ति, प्त्यक्ष, अनुमान, 
कुदरत-सहि नियप्-से पिरुद्ध न हों.-संशंय रहित होंवे. ) 
संगादन कश्नेका उपायक्ेे, ओर विश्वास्र मात्र वा अनुचि- 
ते अयक्त आग्रह मात्रसे 'बेदमें कहाहे” “उसका अर्थ 
यूहीदे” “इस लिये अमुक विषय प्रमाणद' एसे, कथनार्य 
तैयार नहीं होना चाहिये. . 

जो कोई कदाचित यह प्रतिज्ञा करे के “दूसरोंके किये 
इसे देदाये यथा नहीं। आवे कोई, हमारेसाथ, शाखर्थ 
करे, हम पढ़ांगकी रीतिसे उसका खंडन करते हें. ओर सूरठ 
ययारय अर्थ हम जानतेहें.” तो उनसे यह कहना चाहिये 
कि आपके किये हुये अथो्मे वेद सिवाय इतर-(आपवा श्र- 
त्क्षादि) कोई प्रमाण नहीं माने जाते, अन्यथा वेदकों स्वतः 
प्रमाणताका बाघ होजायगा. ओर उभ्य-वादी प्रतिवादी के 
कंथनपर आधार रहही नहीं सकता. अब जो आपके किये 
हके अथे ठीकलें, इसकी साक्षीमें प्रभावर्गको माने तो, हिंसक 
वबत, अधहिंसक मेस, यूर्तिपूजक वा ईश्रोतार श्ाम्रेवाल़े 
पोराजी, ईवरोतार न मान्नेवा छे-मूति खंडन करनेवाडे आ- 
ये समाजी, मैमां सिक, सांख्यमतवादी, ब्रह्म, किरानी, कुरानी, 

बगेरे की संयतिमें अंतरहों रहेगा; कोइ योग्य कोई 

अगोग्य कोई योग्य अमान्य इत्या 


बहारालके किये हुये अथेह्ी ठीर ठीकहें, एसा विश्वासंसे आन 
हो, वेदाग नर | विशवाससे मान 
केदें तो, बेदांग न पढे इसे अनुयायी वुद्धिमानकों यह खसं- 
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भय बयों न ठोगा ! कि जो भतिहकसे प्रदछ, पढ[गको फेर- 
फार करनेबाछाहों तो, अन्य प्रकारके अथ क्‍यों न क्रसके 
पा क्या ने हांसक | अतएथ क्या तो अनगमता विश्वास 
स्वीकार गा, वा तो संशयात्मक सन रहेगा, विशधास मात्र 
फसका यथाये अययाय्यंपर निणेय होतस्यदे। भोकि संप्र- 
यके रुपये आनेवाझाहे. इसकछिय उत्तम प्रकार यही सिद्ध 
होताह कि, किये हुये अरथंका विषय, प्रत्यक्ष युक्ति आदिसे 
सिद्धरीतों (वब्हों) मान्य, संतोषकारक वा सफल हो सकताहे; 
अन्ययातों संश्षपरुपही रहनेका हैं. 

इत्यादि मसंगोंसे देद ग्रेथ भमाण देनाहदी आपको पति- 
झूछ फहददे. ओर आपके ययाये प्रमाणमे न होनेसे उसकी 
प्रभाणता अअ्रमाणतामें प्रयत्न करना व्यथे जानके संप्षेपम 
छिखा रु 

(सूचना)-इस पसंगर्म इंशवर हे वा नहीं, वेद ईबर भे- 
रित हो वा ने हो, ओर वेद प्रमाण हो वा ने हो-इससे पुरूप - 
दिशाप प्रयोजन नहीं ३. ओर ने उनके खेडन मंदनमें हमा- 
रा भयर्नहें. किंतु यह विषय “दयानेदी दोया (दीपक ) 
नाम परे आये समाज प्रसंग पिषे, जेसा दे पेसा छिखाई 
जे भाननेकी इध्फा हो तो, बोर प्रेग बांचना, यहां तो 
आपके संभदाय मान्य पुरूपोपनिषद ओर उनके बाक्‍्यम 
आशयदे, अतः आपकी संभदायकों फेके कथन हे.* 


सा "०. नरक, 0॥१20:3 'ऑक्रताज 7 कं-ेकक्या॥/ ' पर!ाएा पा 


* यद्यपि ऋणगादे चार संहिता प्रथके संबंध्मं («मनुष्य सूरष्टि 
वा भारतके रक्षण, न्‍्यवहार, नीति, ओर राज्यादि विषयके आय 
प्रबंध उत्पादक ओर प्रदंधक मनुजी जेसे भहार्षेका लेख यह हैं कि; 
“जरा धर्मह वेदड्ाता वोह हे कि वेदायेकी था बेद लिखित विषयको 
यूक्ति ओर तकंसे सिद्ध करे” २-भास्तके फिलासोफरों ( तलबे- 





४३० 
वेदोक्त नएकता 


यदि आपके उक्त कथन (बेदकी रुपंत प्रमाणतां) को 
पाँच पछ वास्ते मान भी छेवे तोभी, आपका प्रयोजन सिंद् 
नहीं हांता; कयोंके तस्‍्वमस्पादि वाक्य चारों वेदोंमे नंहँहिं; 
अतः यह वाक्य स्वत प्रमाणरुप उपदेश नहीं मानो जाता 


'त्ाओं ) के वे सूत्रके जिनमें छिखी हुई फिलोसफ्िका आम और) सूत्रके जिनमें लिखी हुई फ़िलोसाफ़ैका आरंस (ओर) 
पुरपकों फिलोसफीका अंतहे; वेदको शिरोमणी सीकारसे ढू, (दे 
पडशाल्न); उनका सत्कार मुझकी एसा उपदेश कररंहहि, पा मा 
दर्म इतिहासादि वा सूष्टि नियम विरुद्ध कोइ विषय नह दीन 
चाहैये कितु उसके सायंसादि विषय हितकारी, यथार्थही और सर्व 
की समान उपदेशहों, इत्यादि-हमारी अनेक रीतिसे बंद प्रभाण 
होना चाहिये, यह मेरा विश्वासहे. तथापि अनेकोंके माध्योंम 

अथंकी गड़बड़ ओर मत भेद प्रसिद्वहे.- साष्टि नियम विरुद्ध भी 
भाष्योमें अथे वांचतेहें; अतः उसके निबेडे होने ( अ्की गंडबडके 
निर्णय, मंत भेदके अभाव ) तक पूर्वोक्त इयादि दैंतआसे पदकी 

प्रमाणंताका विश्वास वा प्रतिज्ञा दिलमेहे, परत सिद्ध वर असम 

हूं. और अप्रमाणता भी नहीं कहसकता; क्योंकि आया वैसे ज- 
गत प्रसिद्ध ओर मान्य उत्तम ज्ञान, विद्या, नीति ओर व्यंवह! 
आदिका मूछ यही बेदतेहे. निसको वर्च॑भानके लोक मै! ई्िसे 















उपदेश नहीं होगा. तथापि उनमें स्वतः -प्रमाणताकी खिंद्ें नहीं 
होसकती, ओर उपर जितने अशका खेडनहे सो. “वादी मैं ले 
पश्यति” समान वेदांतियोंकी संप्रदाय वा मंतब्यपरहै. मै सकी बैदक देव 
अथोत्‌ जो सांखुये वा पूर्व मीमांसाकी रीतिंका प्रहण ऑभिनशतारो 
वेद अपीरुणेयें होने, इंश्व॑र नमाले से जीव अह्यकी पक बी 


डरे 


ओर जो पूर्वोक्त मकारसे उपनिषद परतः प्रमाण रुप 
पानक जोव अह्मको एकता सिद्धकी सोभी, नहींबनती; 
क्योंकि भादित्यो पेमाणः (शतपथ आश्षण देखो)-आदित्य 
भाणषका नामहे. “आदित्यों वेधाणोरपिरेव” ( मांडुक्य ) 
“मो भाणमें पूे ओर भाणमें सोया हुवा तथा प्राणका प्ेरक 
है सो जीवत्मा पुरुषमे हूं. अब उक्त अर्थे्सि पू्वोक्त पसंगमें- 
सहमसे यह सयुक्त योग्य अर्थ सिद्ध होनाताहे कि “योड 
सा बादित्यों पुरुष: सोइसावहम्‌ -जों आदित्य (प्राण) में 
परुषरे बोहमे जीवात्मा हूं (दयानंद रामानुजादिकों ने इसके अ- 
थे, भेदमेंद्री छिये३.-एकतामें नहीं. इस रीतिसे आपके किये 
इसे अशोसे विपरीत अर्थ होताह़े ओर जीव वादीकों सयक्त 
अनुदूकई ओर आपका किया हुवा युक्तियोंकों (जो के 
पहिडे कहों ओर भागे बांचोंगे ) नहीं सहारता; प्रत्युव 
“कुदेश्नेयेह कमोणि इत्यादि” उसी इश्नोपानषेदादिके भेद . 
बोधषक बयनसे ही विरुद्ध हे. 

ओशो यह कहाके श्रतियोंके अनेक भेदहें। कोह अभेद 
बोपकके, कोइ कम पहत्ति, कोइ कर्मसे निहकत्तिकी बोधकहे, 





ओर बेद तथा शब्दकों अनादि अनंत [ नित्य ] ठेरानेस द्वैतापतत्त 
कहना पडता, जो आर्यासमाजकी रीतिसे छेना प्रयोजन होता तो, 
रामऋष्णादि अवतार न मानके जीव अह्मका भेद कहके दवैतायत्ति 
मान ढेते, ओर जो पुज्यपाद शंकराचांयेजीकी रीतिसे अभिप्राय हें 
ता, पूर्वोक्त लेखानुसार अनादे अनंत कहनेमे आजाता, परंतु वे 
दांती भाई ते अनादि सांत मानतेहें. 
लमिदान वाचक महाशयको सारआही दष्टिसे ध्यान देना चा- 
 हिभ्े, द्ैतवादकी रीतिसे वेदकी सिद्धि अप, स्व्रामी दयानंदजीकृत 
ऋरेदादि भाष्य भूमिका ओर सस्ार्थ प्रकाश मंत्र देखिये, 
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कोइ गोण कोंह मृरुयहे, कोइ व्यवद्धारिक कोइ पारमापिक 
प्रसंगकोहे; अतः विरोध दोष नहीं. सोभी आपके संप्रदाय- 
सेहे. जेसेके आप (बेदांती) “अ्ह्मसे हृतर ईश्वर वेदादि सर्वे 
मिथ्याहें'एसा कहके फेर वेदको ही सदूअक्ष विषे प्रमाण देते हो 
!!! इत्यादि व्याघातक व्यथेवादवत्‌ श्रुतियांकी स्वकल्पित सि- 
द्धांतानसार विभाग मान लियेह।, एसा क्यों न माना जाय! 
क्योंके मेमिनी आदि मेमांसिकोंने आप (वेदांतियों)के बि- 
भागकी हुई हो श्रुतियोंके, वेदांतियोंके पक्ष (विभाग) 
से विरुद्ध स्वमंतव्यानुसार विभाग कर डाछे हैं ओर 
रामानुजादिकोंने ओर ही प्रकारसे मानेहें. कुछ भी हो 
परंतु विवादितहें. अतः विवाद प्रसंगम॑ एककों ही प्रन 
पानी वात स्वोकार नहीं होसकती. अर्थात्‌ परस्पर विरोधी" 
वाक्यके सिद्धिवाके भाग दोष दशेकहें.-आपकों छामिष्ठ 
नहीं. निदान केस भी विभाग हों तोभी, पवोक्त प्रसंगपर 
आनेसे पवोक्तं अर्थ भेदसे जीव अह्मकी एकताके प्रतिपादक 
उपनिषद भागमें आपकी रीतिसे परतः प्रमाणताभी सिद्ध 
नहींहतो. होकदांसे अभीवेदकीही स्वत: प्रमाणता 
सिद्ध नहींहे 

जा यह कहांके स्वामी दयानंदादि छत (उक्त) अथे 
प्रमाण हों, श्री शंकराचार्यादिक न हों, इसमें हेतु क्‍या! 
इसका यह समाधानहेके, नेंसगिक नियम (सप्ति नियम), यक्ति, 
प्रमाण तथा. उस काछके विद्यमान महार्पयोंके किये हुये जो 
ग्रंथ, उन अनुसार जो अथे हों सो मान्य होसकतेहें. अ- 
न्यथा यह उत्तर देना बचित्त होगा कि स्वामी दयानंदा दिके 


. ९ क्यों कि सद्य ओर यथार्थ वक्ता प्रंथमें पृवोपर , विरूद्ध 
आर व्याधात दांष नहीं भान सक्ते " 





है रे 


किये हये अयथे क्‍यों न मामे भाय ! निदान एसे डमये प- 
सके निकममे तर्कोसे पृष्०े नियमही ठीक ड्रात होताई. 
(भोर अत्यंत विचार कर देखें तो किसी ग्रेथ दा वाक्यकें केसे 
भी माना अथे करों, जो अये वा छक्ष्य नेसागिक नियम, यु- 
कि, प्रमाण ओर अनभवकों सहारसके-उसके अनुऋूलहो 
 सोही ठीकहे. अन्यथा कोइ वक्ता स्वयंभी झुछ कहे, सोभी अ- 
मान्य है. मिसका यहां भसंग नहीं.) 

ओर जो उक्त पसंगर्म आग्रह होतो, हुपको दीपे दृष्टि 
फरके यह मनाना चाहिये के वत्तपान काछमें वक्त।के ता- 
स्पर्यानुसार देदाये होनाहो कठिनहे; क्‍्योंके उस्त कालके 
ब्याकरण कोशके बिना, उस ग्ंथके यथाये अथे नहीं ढोसक्ते, 
यह बातों स्प्टरी, अब आप पक्ष रहित विचार देखेंके रावण, 
उठ्बट, महोभर, सायनाचायें, दयानंदादिने जो अये कियेईे 
हतमें परस्पर अंतरहें ओर कहीं कहीं तो परस्परके विरोधी 
अर्थहें. कहिये-उसमेसे किसका मान्य किसका अमान्य ! 
इस निणयाथ मुख्य व्याकरण कोशादि (पढांग)की आवदय- 
कता, तिस बिना, झ्गंदा समाप्त नहीं होसक्ता. 

. अब जो अन्य प्वरगदोंकों छोडके केपरछ अकेले व्याझर- 
ज डी उपर दृष्टि दाढो जाय तो, वेदायं वास्ते मुरूय अष्टा 
ध्यायी ब्याकरण कटठाताहे, परंतु उस्तीम अन्य व्याकरणोंकी 
साधीरें, विकल्पहे, ओर मत भद भीननायेहें. जेसे “बाघु- 
प्वायशक्े  ( देखो अष्टाध्यायि अंतर अचसंधी प्रकरण ) 
“/औऋतों भारदागस्य' ( ऋकारांत घातुझ्ोदी इट पत्यय हो- 
ताहे, यह भारद्रान ऋषिका मतहे. ) “वाश्ञाकटायनस्थ 
( ट्वित्व भसंग देखो ). ओर अष्टाध्यायीके कता पाणिनि 

मनी महाराग, श्री रामचंद्रजीके पीछे हुयेहे। क्योंकि ' वामदे- 


है. 


बददारुप्पो [४२९] “गर्गेदिभ्योयञा | ( ११ 
ओर प्ववोक्त सत्रोंसे भी स्पष्ट हे. अर्थात्‌ भारदाम 
मर्चद्रमीके समयये यह दाद जगत॑ प्रसिद्धहें। बामदेव ' 
राजा रामचंद्रके पिता श्री दसरथमीके मंत्री, बेद्‌ मसंगा 
विष अंगके कर्चा गर्गऋषि, बेदकाझ पीछे इयेहें, य३ 
सिद्धही हे. परंतु उक्त सत्रोसे एक ओर बातों सिद्ध है 
इतीहे, जरा के ध्यान देनेते समफ्मे आसक्तीदे, बोह 
के शिन गगादिके झुछ वास्‍्ते पत्ययई ने कुछ) सृष्ठि * 


दि 


वा जिनके नाम (गर्गादि) से कुछ मसिद्ध इबाई उनके 

काल पश्चात्‌ मानने पढेंगे. क्योंकि जिन झुक मत्यय विशे। 
रूदी पडगई ओर नित्यके व्यवहारमें न आबे एसी, सं' 
भाषाके जेसे, व्याकरणमें भो उनके मत्यय जनानेकी 

वह्यकता पढ़ी तो वे कुछ, उस ठयाकरणसे बहोत काछ 
चूहे आते हैं, यह वात बुद्धिमान विद्वान पुरुषोंकी सम 
आना घुगम है, अतः अष्टाध्यायोका कंती; गगे भर व 
देव ऋषिके बहुत काल पीछे इुबा है... 

- संस्कृत व्याकरणमे जो अणादि १४ सत्र हें उनसे 
प्रत्याह्ार बनाये जाते दे, ने चोदाद़ी सूत्र, मुरूष ब्याकर' 
कती श्री महेश (महादेव) ऋषीजीके बनाये हुये हे। नो के 
ष्टि ओर देदारंभ पीछे हुये हें. 

महा भाष्यके कत्ता पतंजाडि मनी हुये हें भो के पालि 
. के शिष्य नहीं ये. यदि एसा न होता तो, पहा भाष्यमे सूभ 

हत्ति ओर विरोधादि जना जनाके शंका समाधान नहीं होता ० 
छिखनेका अभिम्ाय यह हे के जेसे व्याप्त पूत्रोंके भाष्य श्री 
शंकराचार्य, रामानुज, वछ्धभादिने किये हैं जर उनके पररु 
अर्थोर्मे रात दिन जितना (्वैलाद्वेत) भेद हे. अयोद व्या' 
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जीका मुख्य आशय क्या हे इसमें संशय है. तंयाहि छोक- 
बद्ध गीताके भाध्योंमेभी परस्पर अंतर है; बेसेही महा भाष्य- 
के कतसे, पाणिनि मुनीका आश्य छूटा वा घदक गया हो, 
इसमें क्या आश्रय हे. अर्थात छोकवद्ध ग्रंथके भाष्यकी य- 
रू गति तो, सृत्रोंकी वेसी गति हो इसमें क्या आश्चर्य ! इस 
रोतिसे संभव है के अष्टाध्यायी वा उसके महा भाष्यानुसार 
बेदके अथे किये जायें तो अन्यथाभी हों. 

. जो यह कहोकि वामदेद ओर भारद्वाज, रामचंद्रजीके 
कालवाले नहीं किंतु अन्य हैं, तो उसका पूर्ण पुरावा होना 
चाहिये, सो तो अधापि नहीं हे. हां, इन नामवाछे अन्य हये 
होंगे, परंतु श्रसिद्ध विद्वान तो यही प्रसिद्ध हे. नो पूरावे बिना 
हो भानोगे तो, जेनमतानुसार वा. एरुप सृक्त "गत पूर्वोक्त 
सखेखको अथोपत्तिसे वे बेद अन्य हों, एसा क्‍यों न माना जा- 
ये | जिसका पुरावाभी हे. निदान केवछ कटपना पराञ्रसे नहीं 
प्रान सकते. द क्र 
<  पूर्बोक्त हतांतसे इतनी बातें ध्यानमें आगई होंगी (उन 
को विस्तारसें जनाना व्यय समझा गया क्योंके स्पष्ट हें.)- 

: १ अष्टाध्यायी व्याकरण वेद काछमें नहीं बना किंतु ब- 
हुत का पोंछे (आये संतानकी रीतिसे छांखो वर्ष पीछे) बनाठे. 

२ अष्ठाध्यायीके पूवे ओर वेद आरंभ पीछे, वेदार्थ होने 
वास्ते अन्य व्याकरण प्रचछित थे+े. 
: _.. १ पुंरुषसे ऋगादि वेदोत्पन्न हुये हैं. २ अधष्टाध्यायी ी पूर्वके 
महेश, प्रातिशारय, बुंहस्पाति, इंद्र, चंद्र, पिशाहूि, शाकठायन, 
काशी, कुस्न (कृष्ण) इन व्याकरणो पर ध्यान दीजिये. हेमाचार्य 
. कुत. निर्नेंद्र व्याकरण ओर अमरकोश तथा सिद्धांत कौमुदि देखिये. 
तो ब्याकरणकी गडबड ज्ञात होजावे' 





४ 
३ पूर्व पत्र सेकलना मानेभी नहाध्पारी भदुसारह बे- 


दार्थ हों इसमें संशय हे. 
* ४ पाणिनिका आशय संभंव हे के भाष्यमे रहध्ती गया हो. 
जो यह कहो के, “जैसे वेदका कोश वेदपेंहों कै ह 
इन्द्रे मित्र वरुणमप्ति इल्यादि ऋ मं. १ सु. १६४ मं. ६ 
इशरके नाम जनाये हैं; पेसेही वेद ग्रंथोंका व्याकरणभी" 
दो होना चाहिये. अन्यथा (मनुष्य कृत व्याकरण) सके 
कार नहीं होता; अतः पे दोष नहीं. तो हमको बह कहना 
योग्यहे के भाष्यकारोंके अथमें विवाद नहीं होनांचाहिये 
था. ओर विवाद तो है; अतः उसमें व्याकरण नहीं हे. ओ- 
इन कोई एसा मानता है. ओर न एसा व्याकरण प्रसिद्ध हे: 
स्वबृद्धिसे संगति प्रसंगोंको छेकर कल्पना करलेना दूसरी 
वात हे. भाषासे व्याकरण होता हे. व्याकरणसे भापा नहीं, 
यह स्पष्ट है. तथाही जो आपकी कल्पना मान हेवें ओर भा- 
प्यकार व्याकरणियोंको श्रांत समझें तो, प्रथम उसका उसकी 
रीतिसे व्याकरण प्रसिद्ध करिये, उसके निर्णय पीछे विद्वान 
बेद वक्ताओंके स्वीकारने पर अथेका निर्णय होगा वहां तक 
किसी एककी साक्षी पर आधार नहीं होसक्ता. 
एतदुष्टि (पूरे श्रसंग पर ध्यानकों खेंचो) वेदके वेद का- 
लके जो मुख्य व्याकरण हैं वेहों ओर संशय रहित उनका 
आशय नि्णित हो जावे, तब उनकी साक्षीसे वेदार्थका निर्ण- 
य किया जावे तो, अथवा सच विद्वान संपर्ण बेदांगोंकों छेके 
धर्मराज सभाके स्वाधीन, दुराग्रह रहित परस्परमें निर्णयरूप 
विवाद करके जो अर्थ निश्चय करें तो, इसका निवेदा हो; 
अथात्‌ संभव हे के वेद वक्ताका अभिष्राय ज्रात हो (बोह क- 
थन ययाये है, वा अययायय, यह म्यक्ष बात है); वहां तक कि- 


ह 





४७ 
“ झीकेशी भयेकी साक्ती छेकर निर्णपरूप अथ :नहीं कहसक्ते 

 (अपरंथ जो देद काछके कोशादिको चचा शाोधो तो, निण- 
यरूप अथे करनेमे कितनी अपूर्णदा हे, यह वात सहेज ध्या- 
नम आनायगी ) द 

एतदृष्ठटि उक्त अतिकी साक्षों देकर उपनिषदोंकों परतः 

प्रमाण कहना नहीं बनता. ओर आपका किया हुवाही अथ 

ठोक है अन्यका नहीं, एसा सिद्ध नहीं होता. किंतु आपके 
मंत््यकें पिरुद्ध परिणाम निकल्‍रूता है; क्योंकि उसी वेद ग्रे 
थम जीवेश्वरकी एकता तो स्वप्रमेभी नहीं, उलटे (कर्मोंपास- 
नादिके प्रतिपादक) भेद वाक्य स्पष्ट हैं. उन उमय (ट्वेतवादी 
अद्वेववादी] संगत श्रुतियोंके सन्‍्मुख आने ओर विवादित 
मंत्रोका बल नहीं चढनेसे भेद वाद ही स्वीकार होगा. उसके वि- 
ना उपदेश ओर प्रमाणता अप्रमाणताका प्रश्नभो नहीं होसक्ता 

. यद्यपि पेमांसिक ओर रामानुजादिकोंने तसश्वमस्यादि 
वाक्योंकभी भेदमें अथे किये ढें* तथापि हमको इनके अथे नि 





... : # मेमांसिक उन वाक्योंको अथेवाद रुप कहते हें, द्वेतवादी ए- 
सा अर्थ करते हैं कि तत्तमसि-प्रसंग प्राप्त पू्वोक्त ईश्वरका तूं दा- 
स, भक्त आधीन वा व्याप्य है. हे श्वेत केतु ! यहां दासादि पद अ- 
ध्याहार हैं.-भावार्थ, लक्षणा प्रकारस लिये जाते हैं. ओर असि पद 
एकतारमेही ढंगे, एसा नियम नहीं है, अत) उक्त अर्थ निर्दोष है. 
१. किंवा “वें ततू अत्तिति”” अर्थात्‌ पूर्वोक्त विशेषणवान (ईश्वर) आ> 
पही हे-सयंभु हे, अद्वितीय हैं, हे श्वेत केतु. २. अथवा सो (पूर्वो- 
क्क विशेषणवान इखर) तूं (ही) हे; हे खेत केतु !. एसा जान. वो 
एसे उपासना कर, ३. किंवा तत्‌ (शरीरादि जगत्‌का कतो ईश्वर) 
सं (शारीरी-जीब जिसंका शरीर हे अर्थात्‌ जीवर्म व्यापक) हे. एसे . 
संमानाधिकरण - मानके अभिप्राय है. एककी एकता वास्ते सो, तू 


९८ 


णेय न निर्णय करनेसे उदासीनताहे; क्योंकि यदि उपनिषद 
अंय स्वतः प्रमाणरूप ठेरें द् सो, इस मसंग बास्ते अर्थ ओर 
उसके उपक्रमोपसंहारादि पडलिंगके निर्णय करनेगें भवास 
करना सफछ हो अन्यया व्यर्थ हे. 

अतः उक्त प्रकारसे जीव अह्मकी एकता दाचक उपनि- 
पदादि स्वतः प्रमाण नहीं यह सिद्ध हुवा. 
.___तव अब अन्य कोनसा बाब्द प्रमाण माना जाय ! अ- 
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न्यींके अंथ वा आचार्य तो उस “_'क अथ वा आचाये तो उस सिद्धांदके विरुछ्ध हें. केवक 


कहना आवश्यक नहीं, (देखो रामानुज कृत अर्थ), ४, इत्यादि अर्थ 
करते हैं, तथा अहं अद्मास्मि-में अक्ष विषे ह्थित वा में बट में न्‍्या- 
प्य, वोह (परमात्मा) मेरा अधिष्ठान व्यापक ओर आधार है; एसा 
ब।मदेवके अमिप्राय प्रसंग ओर योग्यतासे- अर्थ होता है. (कोड, में 
शह्मका दास, भक्त, व्याप्प, शरीर हुं, एसा अर्थ सिद्ध करते हैं, तथा 
अथमात्मादें दो वाक्‍्यके अर्थ तो समाधिस्थ योगी भोर शोधककी 
इष्टिम भेद बोधक ओर प्रसंगमें जह्म सूचक स्पष्ट प्रतीत होसकते 
हें-जेसेकि समाधिस्थ योगी, बर्मांड व्यापक पुरूष भो शरीर व्यापी 
आत्मा उसके साक्षात्‌ होने कालमें कहता हे कि अयमाश्मा अक्ष-यह 
“आत्मा व्यापक-अपारीश्छिन्न हे. इल्मादि प्रकारसे सम भहा वाक्यभी 
भ्रहझ्म बाधक जान लेना ओर इन उत्तर महा वाक्योंके अर्थमें वेदाती 
भाइभी विशेष आग्रह नहीं करते. परवोक्त दो वास्योंकिबे आप्रह कि- 
या करते हैं, जिनकी संक्षेप पूर्वमे व्यवस्था कही, 
.___ कहां तक ढिखें-माया, अविया, अत, अभास--आभातादि 
पद पद ओर तमाम अट्टैतवादियोंकी अवकि अर्थ समामज, अ,नरः 
तीय इत्यादि ट्वैतवादियोंने द्वैतमें छगाये हैं,-मेसेकि, ञ (परमेश्वर) 
विद्या ज्ञान] अर्थात अविंयाका अर्थ ईश्वरकी ज्ञान शक्ति वा इंशवरका 
झ|न इत्यादे, अत; शब्दार्थमें पडना तो शगडाहा हे. 
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स्गरु वा आधाय वाक्य ओर उस पर विश्वासशप पमाण 
कहोंगे तो, भव्यवस्था ओर अनवस्था दोप आजाते हें. सब 
स्व विशवासमें स्व स्वग॒ह वा आचार्य वाक्य प्रसाण होनेसे भेदमें 
अभदम अव्यवस्था रहेंगी. ओर परंपरा चलानेसे आद्य गुरु | बे- 
दॉतियांका भिथ्या वेद इंस्वर] पर आनेसे अठ्यवस्था होगी. 
भो वेद इखर पर नहीं ठेरोंगे तो, अनवस्था होगी. किसी 
गुरु वा आचायको नहीं बता सकोगे, जो कदाचित बत्ताओं 
भे, तो प्रवोक्त दोष [अन्यके गर आचायके वाक्य मान्य 
क्यों न हों !; प्राप्त होंगे. जो शब्द प्रमाणसे तर यक्त यादिका 
आश्रय होगे तो, स्वर सिद्धांत त्याग होगा तथा वक्ष्यमाण यं- 
क्तिआादिसे आपका पक्ष सिद्धभी नहीं होता है. क्‍ 
शब्द लक्षणा वुत्ति अभाव, 
जो यह कहोगे के “जिसे पूर्वमें कहा गया छे के “ा- 
णी ओर बझद्द, ब्द्यको विषय नहीं करते, अतः; शब्द भ्ग्राण 
उस विपयम नहीं होमक्ता.' वसेहो हो, परत्‌ जीव, अच्म, 
अस्दको भ्रक्ति ब्ृ/त्त (शब्दके मुझ्याथं)का विषय नहीं हें, 
' कितु प्र्रकों लक्षणा पृच्ि-(शब्दका गोणार्य-भाषार्थ) का. 
विषय हे; यह कथनभो हास्य जनक है.क्योंके प्र प्रन्द, 
स्ृशक्यकादी वोधक नहीं तो, छक्षणासे केसे बोत्रक होगा? 
कक्षणा ता, पद, शक्य ओर भाने हुये घन संकेतके आधीन हे. 
तथाली शब्द स्वयं तो जड़ है, अतः अह्यकों किसी प्का- 
रसेभी विषय नहीं करसकता- ओर शब्द सकेत द्वारा, मन 
बंद्धे उसकी विषय करे सोभी नहीं होंसकता; क्योंकि मन 
दृद्धि बहां नहीं जासकत-उनका अहय विपय नहीं. जेसे क- 
हीं दस छरके हों, उनमेंस एक छटदका गिनने ऊूगा, वहां भृ- 
! रू वा अज्ञानसे अपनेकी नहीं गिनता, तब कहता हैं कि ह- 
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मनो ९ कछढक हैं. फर कोई वद्ध पुरुष कहे कि “दसवां ते 
है” इस पदको सुनके उसकी मनोह॒त्ति दसम पदके आकार 
(पूव ज्ञात संकेत आकार) होके पश्चात पर्वोक्त अभ्यासित- 
संस्कार बलसे वातदानसार पदके शकक्‍्य जीव (शरोर पिश्ि- 
5 बक्तत्व बातृत्व अभिमानी) का अपनेमे अभिमान होता है, 
वा सो (जीव) अभिमान करता हू. अथांत तहे, वात चेतन 
ज्ञान स्वरुप वा ज्ञानगण याछा है, एसा क्विसीकों कहा जाय 
तोभी, विश्वास वा अनमानसे इतर पृथक, कोर वस्तु विशेष, 
ज्ञानका विषय नहीं होती वा नहीं होसकती, क्योकि जाता 
द्वेय वा अनुभवी, अनुभव होने योग्य-यह परस्पर भिन्न हो- 
ते हैं. ओर ब्रह्म प्रसंग तो इतनाभी नहीं बन सकता; (कर्यों- 
कि किसी शुद्ध वृत्तिवाेको मी कहें कि “तू अहम हैं” बा 
“भर ब्रह्म हूं” एसा जान. इन वाक्य करके उसके माने हुये 
भ्रक्‍्य वा लक्ष्य पे अड्भात, अरृष्ट, परोक्ष अह्मकार होकेजञ 

झका अहास्वरुपसे किसीभमी परिच्छिन्न-शुद्ध त त्ति-मन-क - 
द्वि,-जीवको वा अन्यकों ज्ञान नहीं होसकता (यह स्पष्ट है); 
तो, अहत्व (घमे) रहितको, स्व स्व॒रूपका अहर्त रुपसे ज्ञान 
केसे होसकेगा! नहीं. इस रीतिसेभी जीव अक्षके स्वरूप था 
एकताके ब्ञानमें शब्द प्रमाणका प्रवेश नहीं. क्‍्योंके मेसे कि 

सीने गुलाबके वृक्ष वा फूछको पूर्व नहीं देखा तो “शुरूाव 

का फूछका- इस वाक्यसे उसको ड्रान नहीं होता. परंत “५ 

स्‌ फूलका नाम गुराव हे  एसा घुना भर देखा हो, उसको 
काछांतरम गृछाव पद सुनके उसके शक्‍्यकी, वच्चिमें स्मृति 
शक ज्ञान हांजाता है. तथाही नभ उचध्णादि पद भवणसे 

ही नभता उच्णताका ज्ञान हो, यह नियम नहीं; किंतु नेसागे 





| लिंक) 


। अयापि संष्टिमें जितने मतहें, उनमें जीव स्वरूप बिपे मत भैदहें 
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के सापनसे* शवयं होता है ओर फेर उसके नभ उच्णादि 
नाम रखे जाते हैं, परंत म्रक्षका सामान्य विशेष-उभय स्वरूप, 
पूष अज्ञात हैं ओर उसको स्वयं विषय करनेके साधनभी नहीं ह; 
अत; शब्ददारा (वा स्रवमंदभी)सन-दुद्धि-तृ त्ति,विषय-शब्द- 
के शबय वा लक्ष्प पर नहीं जासक्ति. जो अहं अहँ एसे सामा- 
न्‍य प्रतीति सबे कोहे, सोतो स्वभावतः है. अह्मके सामान्‍य 
रूपसे नहीं. किया मोम बादीको शोवक सामान्य भावकी रव- 
माबतः प्रतोति है; जो के आवरण विशेषके अभाषसभेमी हो- 
ती रठित हो. आररण काल (सुधुप्रयादि) विष असाधनतासे 
प्रयोग पदासीन रूप है. ओर जब पदार्थ विद्या संपन्न हो, 
सब जीवके विशेष स्वरुपका विश्वास वा अनुमान वा युक्ति 
बा अन्य प्रकारसे कथन होना संभव हे. परंतु अह्मरूपसे ज्ञा- 
ने होना वा मानज्ना सवेया असिद्ध हे 

मो इठसे मानोगे, तो हम यह पूछते हें के, /तूं अहम हे “मे 
ब्रह्म है” इस पदके शमय वा कप्कका मनको था दुद्धिका 
दा बाणीकों वा अंतःकरणको ना ब्रह्मके आमासको वा इन 
सबको गा अक्मयको वा किसको ह्ान हुवा! जिस हेतुसे, जीद 
ग्रद्मकों एफताका बोध मान किया जाय. उक्त सब बिकरपामंस 
बनादिकों मारने तो, सो ब्रान (ते अक्म में अहम) होना असभव 
है; क्योंके आपके सिद्धांतनुसार वे जड़ हैं, उक्त ज्ञान करन 
योग्य नहीं. तथारी आपके सिछांतर्म वे मिथ्या. ६, अत; उ- 


# नम और उसका ध्यापकत्ब, बढ़ि वा अवकाशादि हेतुसे अनुमान 

फा विषय होताहे, उष्णाशवादि (परिस्छन) का त्वचादिसे ज्ञान होताहे 

। अधषापि जितने मतहें डूब सबमें, इस जीवके स्वरुप विषे 

मत भेद (देखा तत्व दशशन), इस वास्ते सेशयात्मक होनेसेमी, 
जीवों अक्षका अश नहीं ठेरासकर्ते, 
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नका यह झान के “में ब्रह्म हूं सोभी प्रिथ्या पाज्ञा पह़ेगा. 
ओर भिथ्या ज्ञानसे कुछ सिद्धि नहीं होती; 3छटा दोष है. त- 
थाहि अन्यके स्वरूपका अन्यकों उस स्वरुपसे जान होना 
वा मानना श्वृटा ज्ञान है. यथार्थ नहीं. मनादि ब्रह्म नहीं, थे 
तन नहीं, किंतु जह आर परिच्छिन्न हैं. अद) उनका शान 
वा विशास, झट ओर पिथ्या हे. ओर ज॑ं, यह कहो कि ब्- 
हाका ज्ञान हुवा, तो अनेक असंभव दोष प्राप्त होंगे. मनादि- 
से भिन्न अन्य ज्ञाता मानांगे, तो द्वेतापत्ति, पर्व देव ओर सव 
सिद्धांत त्याग होगा. तथाही “इस वाक्यके श्रवण पूरे अह्मस्य 
स्वरूपको नहीं जानता था, अब अपने स्व रूपको जाना एसा 
सिद्ध होंगा।पर तु “ ब्रह्मको स्व रवरूपका भरना वा नहीं जान- 
ना, कहना-मात्ना, हास्य ओर रुज्जाकों प्राप्त कराताहे. भो 
पाह स्स्वरुपकोी भूछा, एसा मान तो, स्वसिद्धांत त्याग 
होगा;  क्‍्योंके अह्मको चिन्मात्र वा बड्ञानस्वरूप मानते हो, 
ज्ञान, ज्ञानकों भूठा ओर जाना, एसा कशनझी अयक्तहे. ओर 
ओ, वांह नित्य मुक्त वा मोन्न स्वरूप नहीं तरेगा; क्योंके 
फेर भी स्वरूपकों भूछ कर बत्तमान वत बंधकों भाप्त हों 
सकेगा. जो यह कहोके, अनादिसे एसाहें; ज्ञान पश्चात स्व 
रूपको भूछना नहीं हो सकेगा. तोभी आशायहे.-स्वस्परूप 
का भूछा, एसा कथनहो असंभवहे. जो झनादि अश्भञान बल 
करके भूछा, एसा मान तो, अनादि वस्त सांत ओर सांत अनंत 
नहीं हासकती, यह नियमथोडेक विचारसे ध्या नम आसकताहे ह 
अतः स्वस्वरूपका ज्ञान होनाही असंभव होगा. ओर जो संभ 


व मानोंगे, तो अनादि कृटस्थता (निवेकारता) का अभाव 


_शीगा.तथाह़ी “कोन भूछा ओर किसको भूला'” इन दो वि 
_फरपास यह परिणाम निकुछ आताहे के अह्म, स्व स्वरूपको | 


धरे 


घुलाथा अब उसने अपने स्व॒रूपको जाना. जब युंहे तो, ज्ञाता 
पदका हह्म ओर ज्ञेय पदका स्वरुप वाच्य वा लक्ष्य; निदान 
ज्ञाता ज्ञेय भिन्न २ होतेहें, इस नियमसे ब्रह्म ओर स्वरूप 
दो वस्तु भिन्न २े ह॒ुइ. सो आपके सिद्धांतके विरुद्धहे) क्योंके 
ब्रह्मसे इतर सबे मिथ्या मानते हो. अतः यहांभी दोंनोंमेंसे 
एककों भिथ्या कहना पढेगा. जो दोनोकों सत्य मानोगे तो, 
द्वेतार्पत्त होगी पुन ज्ञान वास्ते, झाताज्ञयकी अनवस्था च- 
लेगी. जो राहुका माथा, इस भिथ्या दंत कथावत्‌ किया अ- 
भिं उष्णहे, इस दृ्शातवत्‌ , ब्रह्म सचिदानंद एकटो स्व॒रुपहे , 
एसा समझाओगे; तो, इस प्रसंगमें यह नहीं छूगता; क्योंके 
यहां स्वरूप मात्रका प्रसंग नहींहे, किंतु ज्ञाता ओर ज्ञेयका 
प्रसंग है. ब्रह्म स्व॒गत भेद रहित है; अग्नि, उष्ण-एकंदी प- 
दार्थहें,-ज्ञाताज्षेयवत्‌ नहीं. अतः उक्त दृष्टांत यहां युक्त नहींहे. 
इस रीतिसे ब्रह्म, सत्र स्‍्वरूपको भूछाथा, अब तत्त म- 
स्यादि श्रवण करके स्व स्॒रूपको जानने छगा-इत्या दि क- 
थन बच्चोंकी कथा समान है. अतः पवे वृत्तांतकी रीतिसे तू 
ब्रह्म" में ब्रह्म एस[ शब्द कथन वा श्रवण वा पठन वामन न कर- 
ना निष्फ छ हो हे.-क्रिंसी को भो उक्त पदके शक्‍्य वा छह्य-स्व ब- 
हत्वका अनुभव नहीों होसकता. ही कहंसे, जा हो, तो हो.- 
जो वास्तवमंही वेसी वस्तु न हों, उसका ज्ञान केसे होगा : 
किंत नहीं होगा. जेसेके श्रोता संबंधर्म पूत्र विष कथन हुवा, 
बेस उपदेष्टा संवंधर्मंमी अनेक दोष समझ छरूना, विस्तार 
भयसे पनरावरत्ति नहीं लिखते 
अहं ब्रह्म त ब्रह्म “एस वक्ता वा क्षाता, मन-ब द्धि-अत: 
करण, आभास वा यह सब वा *साधिष्टान यह सब, वा इनमे 


ब्रह्मम वच्त्व वा श्रोतृत्व वा मंतव्य नहां, एसा भमाननपर 














प्र 


से कोइ होना चाहिये; परतु निराकार, निर्विकार ब्ह्ममें उक्त 
वऋत्व वा श्रोव॒त्व वा मंतव्य वा ज्ञातृत्व है नहीं, ओर प- 
नादि जड़ ३, यह आपको समत है. तो उसके शक्‍य वा छ- 
क्ष्य (जीव अकह्मकी एकता, नीव ब्रह्मका स्वरूप, एसे कृक्ष्य) 
के कथन अवण ओर ज्ञानके अभाव हानसे, जीव बअहमकी 
एकता मानना वा कहना, वाणीमान्र वा विश्वास वा झूठी 
मात्र वा अभ्यास मात्र हे. युक्ति अनुभव प्रमाणसे विरुद्ध 
है, शां, मरादि ओर मायाको एकता कहो तो, संभव हे; 
तथापि इनमे ज्ञातृत्वादिके अभादसे उसका ज्ञान, जीव च 
तन ज्ञाता माने बिना, सिद्ध नहीं होगा 


बाघ समसानाथध करणाबभावष, 

जो यह कहो के यद्यपि निर्गुण ब्रह्म विषे उपदेश था 
जानना बा भूलना वा अ्ू ब्रह्म अभिमान पा अनपान कि- 
वा अह ब्रह्म रूपसे ज्ञान नहीं बनता; तथापि शब्द द्वारा (उ- 
सके शक्य वा छक्ष्य-त्रह्म स्वरुप पति) मन-बद्धि-अंतकरण, 
चिदाभासाद किसी एकरम वा सबमें अहंज्र्यका मिथ्यात्रि 
मान हाके बाघ समानाधिकरणसे बनता हे. सो बाताभी 
समीचीन नहीं, क्‍योंके किसी रंकका “में राजा हैं” एसा अ 
भिमान, उसको राजा नहीं बना सक्ता. ओरन उसका राजा 
में बाघ होसकता हे. एसेही में ब्रह्म हूं, इसका छृक्ष्यार्थ मा 


नने वाढृकों सो अभिमान अह्म स्वरूप नहीं बना सकता 
अथात्‌ निष्फकछ्, व्यथें ओर झट हे 


केवल जड मनादिमे ही कहना पडेगा. अत; अल्याश्रित जो मनादे, एसा 
यहां अथह  जह्म ओर जड़ मनादि मिलके, श्रोता वक्ताहों, एसा अर्थ नही 
करना; क्योंके ब्रह्म स्वभावतः सत्तास्फर्णा देताहे, कष्ट सचना 
करता; एसा वेदांतियोंकी संमतहे 





५५ 

जस दरपन (काच)में मुखका भतित्रिंतर पहता हे वहां 
पस्व उपरसे प्रकाश (रोशनी) उठके काच पर आता छे, तब 
अन्य (मुखादि) रूपाकारवत्‌ चक्षुम विषय होता हे ओर 
काच पर मुखाकार प्रतीत होता है (बोहे केसे होता है, इसका 
बिस्तार करना यहां प्रासंगिक नहीं), सो काचके अभाव हुये 
सूथ वा अतरिक्षमं छूय होता हे. उनका (रोशनी किरणोंका) 
काच वा मुखमें बाघ नहीं होता. ओर मे मुखमें लय वा मुख 
झूप नहीं हों नाती अथांत्‌ मतिबिव रूप करणका सूर्य प्रकाश 
में बाघ समानाधि करण है, मुखमें नहीं (देखों परीक्षा पृलक 
फोटोग्राफ ओर प्रत्यक्ष सिद्ध पुरादा), इसी प्रकार अहईंन्नह्ष' 
'तुं अक्म” जीव अह्म एक, इस प्रकारका अभिमानी जो मनादि 
वा उनका अभिमान ब्रह्ममें छय नहीं होता. किंतु उनका 
बाप समानाति करण प्रकृतिम होता हे. अतः अनुमान वा 
विश्वास रूपभी 'अछं वरह्म' तू ब्रह्म अह्म वा झूटस्थ नहीं 
हो सकता, ओरन उत्तका वाधसमानाधि करण ब पे होताई. 


परंत जंसेंक्त निर॒ुपाकाशका प्रतिविव नहीं होता ओर 
बदांती छोक नकादियें गंभीरताके दृष्टांससे निरूपका आभा- 
मे बतदाके बद्धिकों विश्वम करते हें ओर व्याधात दोषपें 
फंसले हैं. यह ध्यानमें नहीं छेते कि, चहए्यका विषय, रूप ओ- 
र॒ आभाकार है. सो तो नभमें नहीं स्वीकारते हैं ओर फेर उ- 
सका आभास दृष्ठ बताते हैं. वेसेही निरूप निराकार चेतन 
ब्रद्मका, माया-अंतःकरण-चुद्धि-तृत्तिम आभास बताकेअ- 
हं बता ते प्रक्म' वाक्योपदेशादारा चिदाभास प्रसंगको छेके 
बाघ समानाधिकरण दृष्हांससे अहं ब्रह्म (जोब ब्रह्म एक) 
सिद्धांतशों शिद्ध करते हैं, अथांत्‌ अयक्त हे. यह नहों सोच 
ते के चेतनका आभास, भ्ेतनका जहमें आभास, सतका पि- 
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ध्याम आभास ओर निरूप (शब्द माकाशादि)का आभास 
ही सिद्ध नहीं होता, तो बाघ समानाधिकरण केसे होगा ! 
वा भिथ्याभिमान द्वारा कक्ष्य केसे ग्रहण होगा! जसेके 
वोक्त प्रकारसे ब्रह्म श्रोक्तत्व, वक्ृत्व ओर ब्ातृत्वका अभा- 
वहे, वेसे आभास होने ओर आभास छूपका अभाषह . क्यों के 
जिसका आभास ओर जिसमें आभासहे, इन दानासे भिन्न, 
आभास वा प्रतिविव-वस्तु विशेष होती है, यह पृ्ोक्त रीति 
ओर वक्ष्यमाण प्रकारसे प्रसिद्ध है (बेदांती छोक उसे अनि- 
वेंचनोय मानते वा विवादर्म ढालते हे मो परोक्षा ओर प- 
त्यक्ष पदाथ विज्ञानके विरुद्ध हे). इस रीतिसे उनके मनमें 
दोष विशेषभी आता छे. अथांत माया ब्रह्मससे भिन्न आभास 
वा (किरण समान) उसका उपादान तीसरा पदार्थ, उभय 
विलक्षण ग्रानना पढ़ेगा. उस करके स्वपक्ष त्याग होगा. 

ओर जो स्थाणुम पृरुषका वाध होके परुष स्थाणका 
वाध समानातरि करण मानते हैं, सोभी समी चीन नहीं है; क्यों - 
कि वेदांतको रीदिसेहों परुषका उपादान साक्षीस्य अविश्या 
है, स्थाणु ज्ञान पश्चात परुषका छय साक्षी आश्रित अविद्यामे 
होता हैं. स्थाण उपहित चेतनम नहीं; अतःपरुषका स्थाणके 
साथ बाघ समानाधिकरश नहीं, तद्॒त अह ब्रह्म पक्ताका 
ब्रह्म साथ नहीं। एसा पृष प्रकारवत जान लेना, ओर जो पर- 
काश विद्या (फोटो) को रीतिसे स्थाणुक्ी किरण चस्नमे हैं 
उसका शान मानों, भूमिस्थ स्थाणका प्रत्यक्त होना नहीं मा 
ना ताभी, पुरुषका समानाधिकरण स्थाणमें नहीं होता कित 
किरणों वा उक्त अविद्यामेही बनेगा 


.. अतः शब्द शक्ति वा छक्षणा वृत्तिद्वारा मिथ्याभिमान 
हाक आभासद्वारा वा अन्यथा, बापसामानाधि करण प्रका- 


न 
> 


रसे एकता वा अहं बहाका ज्ञान वा स्व जहा त्व भाव अलीकहे. 
. इसी प्रकार शब्दके माने हये शक्य वा लक्ष्य अह्म चेत- 
ने रूपका ग्रहण, कोई शक्ति वा हृत्ति द्वाराभी वा क्रेसी. प- 
फारसंभी नहीं हांसक्ता 
इत्यादि प्रबछ कारणोंकों लेके ज्ोव अह्मयकी एकताम 
शाब्द प्रमाण नहीं हे. वद उर्पनिषदस इतर प्रस्थानों (गीता 
ब्रह्म सृतरादि)की चचों इसछिये नहीं छिखते के, वे सर्व, वेद 
उपनिषदके आधीन हें. स्व॒त३ प्रमाण रूप नहीं; एसा वेदांती 
छाक मानते ह. क्‍ 
(सूचना) पूव शब्द प्रमाण प्रसंग, जोब अह्मकी प्रकताके 
प्रसंगम हैं; तदेतर विषयोग वेद प्रमाण हे वा नहीं, सों चचा 
नहीं हैं. अतः तदतर प्रसंगर्म नहीं समझ लेना. अथात पर्वोक्त 
छेखसे हमारा एसा दराग्रहु नहीं समझना चाहिये कि, बेदो- 
पनिषद स्वेथा त्याज्य हैं. यदि कोइ एसे अन्य अथ हों 
जो मृष्ठि नियम ओर युक्ति प्रमाणके अविरुद्ध हों तो, उनके 
अथे स्वीकारनेमें दुराग्रह नहीं. किंबा उन्ही ग्रंथोम यथार्थ उत्तम 
उपदेश भी होने योग्य हे ओर है. उसके खेडनमें आग्रह नहीं 
हैं. परंतु साथही यहभी जितादेना आवश्यक हे के, किसीके 
पक असत्य वा सत्य बचन करके उसके स्व बचन असत्य 
वा सत्यहो हों, एसा हमारा मंतव्य नहीं हे. किंतु सत्यासत्य- 
के निणय प्रवेक त्याग ग्रहणमें आभिपराय हे, चाहे बोह वाक्य 
प्रंथकत्ताका हो वा किसीने उसमें मिला दिया हो वा हर- 
कीइका हो वे. निदान जहां तक उसको छाण बींण नहीं हुईं 
.. वा नहीं होसक्ती वहांतक, उस पर विश्वासवा आधार नहीं, 
. रखा जाता." अन्यथा त्याग ग्रहणम आग्रह नहीं 





९१ समवहुक अनथ मभहण हाक हानाम पड़ 


उपमान अर्थापत्ति अभाव 


शेष रहे उपमान, अर्थापत्ति ओर अभाव प्रमाण; सोभी 
इस पिषयर्म प्रमाण नहींहें। क्‍्यांके वे सवे, भत्यक्ष, अनुमानक 
आधीन हें. अतः उनउनके दोष आवेंगे. यदि उपमान प्रमा 
 णक्ोों इनसे भिन्न स्वयं प्रमाण मानों; तो निरुपम, अगांचर 
ब्रह्मम्ं कोइ प्रकारसेभी उपयोग नहीं हांता क्‍ 

तद्वत्‌ अथापत्तिकों भिन्न प्रमाण माने; तो दृफ्ट श्रत वा 
अनुमानसे भिन्न नहीं. तीनोंमें पूर्षोक्त दोष भांप होंगे. ओर 
केवछ भिन्न प्रमाण मानें; तो प्रत्यक्षके अंतगेत होनेसे पूर्व 
दोष आवेंगे.नो इपमानादिकों हठसे मानोगे,वो द्वैतापत्ति होगी. 

(अभावा भाव) 

अभाव प्रमाणभी, ब्रह्म जोव वा उनकी एकता विष 
नहीं है; क्यांकि ब्रह्मादि भावरुप हें. अभावकों पदार्थ वा 
अधिकरण वा विशेषण वा शुन्य अथवा अन्य कुछमी भाने 
परंतु इंद्रिय वा मनके विना ओर प्रतियोगी अम॒ुयोगीलिनकी, 
गम्य नहीं होता. जिनका अह्यके साक्षात्‌ अपरोक्ष हौनेमें 
बाघ हें. वेदांती छीकभी उपमानादिकों अह्मका विषय कर्ता 
नहीं मानते; अतः विशेष विस्तारकी आवश्यकता नहीं 

तथा स्मृति प्रमाणकाभी उनके मत प्रमाणरुप नहीं मा 
ना हे; इस छिये उसकोभी प्रत्यक्षादिके आधीन जनकैर 
विस्तार नहीं करते 

जो स्वपक्ष सिद्धिमें सबे प्रमाण मानोंगे, तो सब सिद्धांत 
(तंस्वीपनिषदं)का त्याग होगा. इतनाठही नहीं किंतु पूर्वोक्त 
- भव दोंप भाप्त होंगे 

निदान बेदांती छोक पद प्रमाणकोंही मानते हैं अन्य 
नहीं; सो जीव तह्मको एकता सिद्धिमे उनकी रीतिसेही उपयो 


५९, 
भी वा माग्य नही होसक्ते; जेसाकि, यरथोंचित उंपर वर्णन हुवा: 
, (अनुभवा भाव.) 


जौ यह कही के उक्त विषयमें अंनुभवंद्दी प्रमाण हे अन्य 
नहीं. यह कथनभी शञांतिप्रद वा यथार्थ पुरावा नहीं हे 
क्योंके अनुभव पददी अपने अथको परांधीन जनाता है. अ- 
याँत्‌ यह स्वतः प्रमाण नहीं किंतु प्रत्येक्षादिं करके जो यथा- 
थे ड्वान हों उसीको अनुभव कहां जातां हे. (अयथाये अनु- 
भंवकां यहां भंसंग नहीं हे) ओर प्त्यक्षादिकीं उपर व्यवस्था 
कही गई; अतः अनु भवको ई, स्वतः प्रमाण नहीं. जो कोई भि- 
जे प्रमाण मानों, तो यह प्रश्न॑ उठता हे के, मनेंद्रिय जन्य अ- 
सुभव वा इनके विना स्त्रय॑ होता है! प्रथम विकरप मानें, तो 
पूरब दोषकी प्राप्ति होगी ओर दूसरां विकल्प पानें; तो 
किसका अनुभव माना जाय ! अथोत्‌ जगत पसिद्ध बात डे 
के कोह कहतो है ईश्वर है, कोइ नहीं बताता है, कोई जीव- 
की अण कोई मध्यम कोईनानां व्यापक कहता है. ओर सर्वे 
उसमें स्व स्वानुभवको साक्षीमें देते हें. नहीं मालूम इनमें कि- 
सका अनुभव प्रमाण हे- जो ईद्विय अभन्य ईमश्वरका अनुभव 
प्रमाण मानें, तो इशवरके अस्तित्वमेंह्ी तकरार है. तथा उसे” 
का अनुभव उसपास है; अन्यकों विश्वास सिवाय उपयोगी 
नहीं. जो यह कहों के *योगद्वारा संस्कारित हृत्ति करके पं 
रीक्षा करलो, हमारे अनुभवानुसार जीव ब्रह्मदी एकता ह्वा- 
त होंजायगी ?”” तो मेरा यह कहना है के, बौद्ध, जेन, पाते- 
जरू-इस्यादि सर्व, एसाही कहते हें. अब इनमेंसे किसके पर- 
कारबत अपनी आयुध्य गुमावे! कदाचित्‌ व्यथं कार जावे 
तो, पीछे मनुष्यत्व निष्फछ होने ओर बेसीकी बेसी तकरार 


बिक कर 


रहने ओर अन्योंकी झंका निवारण न होनेसे पस्तावा रहें" 


६० 


गा. किया चोवाकिका मंतव्य हे के “मरनेके पीछे कोई मोर्त: 


पद नहीं हे, कित मरण, यहो मुक्ति. क्योंके जोव पंचभत जन्‍्य॑ 
पंदाथे है, तदेतर कोई तत्व हेंप नहीं* यह हमारा अनभव 
हैं. जो कहां क वक्ताके अनुभवका जो विषय सो, यक्ति' 


प्रमाणंस सिंद्धे करलेनो चाहिये. तो आपके मतमें प्रवोक्त 


तथा वशक्ष्यमाण योक्तिक दोष प्राप्त होते हैं, अंत; त्याज्य होगा. 
आर अनुजंव प्रमंणकी बाघ आवगां. 


तेथाहों चमंगिर (चमार)के स्थानमें जो राजाके कबर- 

का ले जाया जाय, ता दुंगेध करके मस्तकम वेदना हो पढ़ती 
/आर यहां महा दुगभी है, एसा स्वानभंव कहता हे, परंत चर्म 
गिरस पूछा तो, दुरगगेधीका अज्ञाव कहेगा. कदाचित्‌ सामान्यतः 
दुगंधों बतावेगा. इनमें किसका अनुभव प्रमाण ? तद्वत्‌ पाचक 
आर राजरुभारक अनु भव अभ्निकी उष्णताकी प्रतीति विषे स्य- 
नाधिक रूप अंतरहे.इंस प्रकार किसी. एकके अनप्व पर विश्वास 
सिवाय आधार नहीं होसक्ता. कैदाचित हटसे प्रानोगे, दो परसुप 
र विरोध आनेसे सर्वका अनुभव अंप्रमाण वा संवका प्रमाण, 


एसा माननसे म्माण युक्ति करकेहो परीक्षा करनी पड़ेगी. वां. 


अव्यवस्था रहेंगी क्‍ ्््ि 
आर ना अनुभवका प्रमाण मानभो हछेवें तो, जोक ब्रह्म 


वी उनकी एकते नामा विषय (वां अनुभवका विषय) ओर. 


जिसका अनुभव, विश्वास करके माज्ना हे वस अनुभव कतों, 
जीवादि विषय (वा विषय मात्र)से भिन्न मान्ने पंडंग; क्‍्यांकि 


अनुभव कर, स्व [विषयसे भिन्न होता हे!” यह नियम अ- 


सिछ है. अतएव द्रतांपाच हैगी; जोकि आपको असंमत ले; 


. * शरीर, तिसके यंत्र' मगंज़ हृदय, - चक्र, बअ्क्मरुंद्रादक 
खालके, -तपासके अनुभवत्र “किया ओर करांसकतेहें 





पा 


.. ५ कै 


दर 

क्वोकि मिथ्या-(ब्लेतर अविद्या, अंतःकरण, मनादि तमाम), 
सत्य ब्रह्मकोी विषय करने योग्य नहींहे. नहीं करसकता.. 
ओर 'लो जीवादिकों अनुभव स्वरूप पानतें हो तो, अनुभव 
प्रमाणका मसंगही नहीं रहा. उसकी सिद्धिमें भत्यक्षादि मा- 
भेये उक्त दाप प्राप्त कोई से » इसलिये आपके मंतव्यमें अनु- 
भव प्रमाणकों स्वीकार नहीं करंसक्ता,..... 

जो प्रमाणका श्रमाण नहीं, एसा कहोंगे, तो प्रत्यक्षांदि- 
पं प्रत्यक्षादि तो प्रभाण नहीं होसकते, तब सव॒ सिद्धांतकी 
सिद्धि केस कर सकोगे !, परको केसे अनुभव कशसकोी वा 
प्रनासकोंगे ! नहीं. ओर न स्व पश्तकी प्रतिज्ञा करसकोगे- 
तथा उक्त विषय (जीव, ब्रह्म, ओर एकता) अज्वेब, तो प्र- 
प्राण सात्रकी आवश्यक्ता नहीं. ओर भो ज्ञेय, तो आपकी 
पूर्वोक्त श्रुतिके विरुद्ध ओर ट्वैतापात्ति. क्‍ 

निदान पूर्बोक्त प्रंकारसे जीव ब्रह्मकी एकतामें कोईभी 
एसा योग्य प्रमाण ज्ञात वा सिद्ध नहीं होता कि जिससे सं- 
तोष मिले. जब यूं हे तो, एकता, केवऊ कव्पना मात्र छेख 
हे वा विश्वास पात्र कथन श्रवणदे वा संपदायकी रूठी रूप शैंटी 
है, एसा, क्‍यों नहीं मान रिया जाय ओर उस पर क्‍यों 
कर विश्वास रखा जाय : (संक्षेप में-सयुक्त परीक्षामें न छासकें, 
एसी प्रकारका किसी-प्रेथ वा महात्मा-का प्रमाण देना, उंछटी उसकी 
निंदा करने जैसाहे; क्योंकि प्रामाणीक वाक्य अयुक्त नहीं होते, ओर यह 
अयुक्तहे; अतःप्रमाण नहीं, एसा विश्वास होजाताहे. यहां वक्ताकी युक्ति.. 
अज्ञात मानें, तो उस (वेदवक्ता-इश्वरादे) का आशय वा अभी हमारेसे 
अज्ञात-अन्य होना क्‍्योंन मान जायः-एसा होना संभवहे, वा. कोन जानें 
किस दृष्टि, देशकाढके आंशयसे एसा लिखा! वा किसी अन्यका (महा- 
भारतादि ग्रथगत क्षपकसमान) मिलाया हुवा वाक्य क्योंनहो?-एसा होना 
संभवह. तद्गत्‌ उक्त अन्य प्रमाणों विष अनेक बातें विचारणीय होती 
हें). अतः केवल एक प्रकार [विश्वास वा शब्दादि प्रमाण) के आधारपर 
उक्त विषय मान्य नहीं होसकता, " 


६२ 
लक्षणा, अपरोक्षतर दशेन २. 


(तत्तमासे महा वाक्यकी लक्षणा-अर्थे) 
: (एक जीववाद-एकताका अपरोक्षत्व.) 

जो हठाकारसे विश्वासमें आकर आपका सदोष (दो' 
आगे वबांचोगे) सिद्धांत मानभी छेवे तोभी, साधारण युत्ति 
ओर सृष्टि नियमसे हुठ ओर विश्वास .भंग होजाता हे. कि 
तु अनर्थ भाप्त होता हे. सो संक्षेपसे जनाते हें;- 

“पएकदों न दोएक' यह अठक्क नियम हे-अर्थात मे 
स्वरुपसे एक वे दो, ओर नो दोहें, वे एक, कभी नहीं होहे 
(१). तथा स्वरूप मात्र स्वरुपसे भिन्न रहें. अर्थात्‌ स्वस्वरू' 
संबंध पिना, अन्य स्व॒रुपोंके साथ, स्वरूप सबंध नहीं कौर 
सक्ते वा नहीं होता (२). यह सब मान्य ओर सृष्टि नियम 
हं-तथा सर्वकी अनुभव गम्य होने योग्य हे. एतद हि अब 
जो, जीव-ब्रह्म उभयकों स्व॒रुपसे भिन्न २ मानें, तब तो, 
इनकी एकता, जीवके जीवन्पक्त वा विदेह मक्त हये वा कि 
सी काढमे, कभीभी नहीं होसक्ती ओर जो एकही स्वरूप 
ह-व्यवृहार मात्र पर्याय रूप दो नाम रखें हँ-तो, उनकी 
_ एकताका कथनही जझ्ूठ-अयोग्य-अनुचित वा असंभव हे, 
जसके जरू ओर पानीकी एकता हे-एसां कथन अयोग्य हे; 
किंतु जछू ओर पानी एकही वस्तुके दो पर्य्याय नाम हैं, ए 
सा कहना योग्य है. दो भिन्न छक्षण, वाचक नाम कहके ए 
कता कहना झूठ वा अनुचित हे. वेदांती छोक जीवको, सं- 
_ सारी-बद्ध,कर्चा-भोक्ता-व्याप्य ओर , परिच्छिन्न मानते हें; 
ओर ब्रह्मको तद्विरुद्ध (असंसारी, मुक्त, अकर्ता, अभाक्ता 


द्शे . क्‍ 
ओर व्यापक) विशेषण लगाते हैं. (देखो द्वापुपणांदि श्रुति) 
अतः उभयका स्वरूप भिन्न सिद्ध होनेसे उमय भिन्न २ हुये. 

जो यह कहोऊे, यद्यपि तुम्हारा कथन ठीक हे, तथापि 
इस वचनम गुह् रहस्य हे-जिसकों. अनुभव भाषाकी परि- 
पा“ठिसे ब्रह्मनिष्ठ-श्रो जिय गरु महात्मा छोक करके जानने 
योग्य हे-वोह यह हेः--व्यवहार मात्रमें पदका हलक्ष्याथे 
रहा हुवा हे--जेसे “जछूला'' इस पदको श्रवण करके 'ज 
कार क कार नहीं छाता वा नहीं छासक्ता, ओर लाना 
बनताभी नहीं। अतः भावाथे बलसे जरूपदका शक्य वा रू- 
क्ष्य ( वाक्याथे वा लक्ष्य) जो तपा निवारक पीनेका पदारथे 
है उसका” लावेगा. क्यांके वक्ताफ़ा अभिप्राय उस पदाथमें 
ह-ज कार 'कछ॒ कार-शक्यमें नहीं. किवा “नहिये चूते हैं 
इस वाक्यका प्रचार हे ओर भावाथेसे- जरका चूना जान 
लिया जाता हे. किंवा 'सेंधवंछा'” इस पदकों सुनके श्रोतां, 
प्रसगानुसार रूवण वा अश्व (भोजन समय है तो, लवण ओर 
हवा खाने वा छडाइका प्रसंग होतो, अश्व) छाता हे. निदान 
- व्यवहार. मात्रम शब्दका भावाथंभी होता हे. इसी प्रकार जी 
व-अह एक हे? “तत्तमसि'  “अहं ब्रह्म वाक्‍्योंमें वांच्या- 
थे ओर भावाथ है उसको सक्षेपसे जनाते हैं! 
अतःकरण-ब॒द्धि वा अविद्ा विशिष्ट चेतन, अथवा 
आभास (ब्ह्मके आभास सहित) अंतःकरण-बुद्धि वा अ- 
४विद्या विशिष्ट चेतन, अथवा अंतःकरणादि अव्च्छिन्न वा- 
अनवच्छिन्न चेतन, अथवा अज्ञान विशिष्ट वा अज्ञान अब- 
चिछन्न वा अनवच्छिन्न चेतन,-जीव पदका वाच्यार्थ हे. सो- 





* जल पद सुनतेही पूर्व परीक्षित संकेतभानसे, जलू द्वब्यके 
; शीततल्वादिका स्वमावत) स्मरण-ग्रहण हांता हे. ल्क्षणासे नहीं 
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ही कर्ता-भोक्ता-सक्रिय कहाता हे; ओर उपाधि रहित-व्या- 
पक शुद्ध-अद्वेत चेतन, ब्रह्म पदका वाच्याथ है अथवा माया 
-अज्ञान विशिष्ठ वा अवच्छिन्न वा अनवच्छिन्न किया सा- 
भास पाया- अज्ञान विशिष्ठ चेतन इखर-अहा पदका वाचया- 
पे हे. उक्त वाच्यायमें लक्षणा करें (वक्ताका भावायें छेवें) 
तो, चेतन पदार्थेसे इतर अंत।करणादि ओर उपाधि माया 
अज्ञानादिका त्याग करके, चेतन शुद्ध सरूप अक्ममें तात्पय 
है. अथात्‌ व्यापक चेतन एक ब्रह्म हे. वही अंतशकरणाद 
ओर मायादिका अधिष्टान ओर उनमें व्यापक हे. थे इसके 
* व्याप्य हें. व्यवहार ओर उपाधि प्रसंगसे नाना नाम कदंपते 
इस प्रकार जीव-बह्मकों एकता, (दोएक, एकदो) का 
कथन हे--उपाधि सहितसे प्रयोजन नहीं हे. ओर यहि तत्य 
मसि, अहंगह्मादि वाक्योंका रहस्य है ओर वेदका सार (वे 
दांत) हें, (इति प्‌वपक्ष). मेरे प्यारे वेदांती भाइका उक्त कथन 
(सी), बाक्योंकोीं प्रमाण माननेसेमी नहीं बनता. क्‍योंकि 
“ब्रह्मचेतन एक हें ओर सजातीय-विनातीय-एगत 
भेद रहित अचछ है, तदेतर अनिर्वेचनीय पदार्थ अनादि 
सांत मिथ्या हैं; यह आपका सिद्धांत हे. जब एसा कडा- 
.. वा माना तो, “जीव ब्रह्मकी एकता” एसा कथन वा 
. पपदेश झूठ होजायगा. क्‍यों के चेतन संत्य हे, अंतश्कर- 
णादि मिथ्या हैं, अतः विज्कक्षण (पिथ्या-प्रातिभासिक) उ- 
पाधि वाले जीवकी पारमायिक अह्मके स्ताथ एकता कथनकी 
शी, रत्न देखाके काच देने भेसा है, ब्रह्मकों विभातीय 
भेद रहित कहना ओर फेर विजातोय मायादि मानना, आ- 
श्षये जनक बात हैं. यह मानाके सत्य परमाथ इप विजानी 
य नहीं; तथापि सनातीयसे अन्य सत्‌, असत्‌, सदासद्‌ ।जि- 
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लक्षण वा केसेभी हों, सबे विजातीय कहाते हैं. अत४ विजा- 
तीय पद कथन अनुचित है. जो कहीं के तदेतर कुछभी नहीं, 
तो नो कुछ उपदेश वा कथन वा खंडन मेहन करोगे था म- 
नम भनुभवोंगे सो तमाम, व्याघात था छल कपटका आरो- 
प करेगा. ओर आपकी संभदायका अवच्छेद होगा. सो अ- 
भीतक नहीं देखते; इसीसे हमारा उक्त कथन अयथाये नहीं, 
किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण बरसे सिद्ध हे. 
जो कहोके स्वृप्नवत है, तो आपका सिद्धांत वा संत- 
ब्य था उपदेश वा अनुभवज्ञी स्वप्नदत वा बार कथन समा- 
ने होगा. जेसे परिच्छिक्ष-सक्रिय-परिणामो-ह् पदार्थोकों 
“मर्बवखलिवदं अक्म | कहते हो, वा “अनादिको सांत, 
सादिकी अनंत मानते हो, यह स्पप्त वा अज्ञान बढ नहीं 
तो क्या है! अत खग्नवत त्याज्य है. ओर सत्यरूप जाग्र- 
तम्ें (सत्यासत्यके निर्णयरूप अवस्था) भानेकी आवश्यकता 
है. उक्त वाक्यका जो अथे आप मानते हों वा वेसाठी होतों, 
अगुक्त है. तत्वमस्थादि वाक्योंकों प्रमाण कहके वक्ताके अ- 
परतराय उपर छक्षणा पानके जो, अर्थ किया हे वोहभी, आ- 
पका मनोरथ सिद्ध नहीं करता; क्योंके जेस करिसीसे पूछेंकि 
कहाँ रहते हो ! तब्र उसने कहाकि “नारायण सरोपरमें- 
यहां नारायण नामा मसुष्यका खुदायाहवा जलपूरित जो 
खड़ा है, उसका नाम नारायण सरोवर है. ओर नारायण 
मरोबर बाक्यका सो शक््याथें-(वाच्य) है। परंतु जरूपूरित 
खड्टेमे मनुष्यका सर्वदा (मीवन परत) निवास असंभव हे; 
... + यह मय जगतू अह्ममें स्थित है, एसा द्वेतवादी अथ करते 
है, यह से जगत अक्म है बा यह सर्व जगत्‌ नामरुप त्यागके सर्व 
गद्य हे, एसा बदांती लोक [अद्देतवादी] अथ करते हें. 


द्द्‌ 


अत वक्ताके कहनेका तात्पये यह है कि नारायण सरोवर 
के तीर (किनारे) में रहता हूं. इस उदाहरणमें नारायण स- 
. शरोवर ओर तीरका जो संबंध (शक्य सबंध) उसे लक्षणा क- 
हते हैं. ओर नारायण सरोवर पदका (शक्य संबंधों) तोर 
लक्ष्य (लक्ष्याथे) हे. इसी प्रकार तलवमस्यादिम जो हकक्षणा 
करें तो, दोष आता ठे.-ओर आपके सिद्धांतकी हानी होती हे. 
संशय रहित सिद्धांत नहीं होता. पसका दिगदशेन मात्र यद्ध हे - 

“जशक्य संबंधों छक्षणा यह आपकी रीतिसेभी लक्ष- 
णाका लक्षण है. लक्षणा करके जिसका ग्रहण होंसके सो ल- 
क्ष्य (उभयके दृष्ांत ऊपर जिताये हैं). लक्षणा करनेके तीन 
प्रकार हें अथात लक्षणा तीन प्रकारको हे.* 


शक्यकों छोडके शक्य संबंधी ढेना, महत कहाती हे;.जे सके 
उक्त उदाहरणमें सरोवर छो ड के तीरत्व धरमंवान्‌ रुव स्वरूप सं- 
बंधी विशिष्ट जोतीर व्याक्ति, तिस (केबल तीर) में लक्षणा है..?. 

शक्यकों न त्याग करके शक्य संबंधीकानी ग्रहण कर- 
ना, सो अजहत्‌ लक्षणा है; जंसके 'दवकों कागसे रक्षाकर' 
यहां दध नाशक सपेत्वादि धरवान स्प्र स्वरूप संबंध विशि- 
5 सपादिव्यक्ति (सप बिल्ली इत्यादि--शक्य संबंधी) काभी 
ग्रहण है. ओर काक (शक्य)काभी हे. २. ि 

शक्‍्यके एक भागकों छोडके एकका ग्रहण करना, यह 
जहताजहत-भाग त्याग-लक्षणा कह्दाती है; जेंसेके पूर्व दृष 
राज्य सामग्री विशिष्ट भरत राजाकों क्रिसीने ज॑ंगछमें विभध 
ति छगाये हुये देखके किसीसे कहाके “यह वहीं हे था 








९ वाचकको छक्षणा प्रकारका बॉध होजाय, इस छिये उदाहरण ह 
लिखाहे, २ प्रथकार वा पश्षकारोंने जो जो भेद लिखे हैं, उन सबका, 
बेदांतियोंके इन तीन प्रकारोंके अंतरगत समावेश होजाते हे. 
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भरतसे कहा “सो त हे. यहां पर्व देशकाछ राज्य सामग्री 
युक्त जो शरीररत्व धमंवान स्व स्वरूप संबंध विशिष्ठ शरीर 
व्यक्ति, सो वहो वा सो पदका बाच्य-शकक्‍य-हे. (शक्यं क 
संबंधी नहीं). ओर वत्तमान देशकाल वनस्थ विभति छगाये 
हुये जो शरीररत्व धमंवान्‌ स्व स्वरूप संबंध विशिष्ठ शरीर व्य- 
क्ति सो, यह वा तू पदरका वाच्य-शक्य हे. (शक्य संब॑ंवी 
नहि) पूर्वोक्त वहो-सो पदके शक्यका संबंधी बन विभूति आ 
दि हें, परंतु शरीर नहीं. ओर यहवा तू पदके शकक्‍्यके संबंधी 
राज्य सागग्री आदि हें. परंतु शरीर नहीं. निदान शरो रत्व 
धमवान स्वस्वरूप संबंध दिशिष्ट शरीर व्यक्ति तो, शक्यहोंहें- . 
. अब यहां जो भागत्याग करें तो, सो (बही)के वाच्यका 
एक भाग स्वस्वरूप संबंध विशिष्ट व्यक्ति मात्रका ग्रहण हे- 
ओर तूके वा च्यमेभी उसीका ग्रहण हे. अथांत स्वस्वरूप संबंध 
विशिष्ट शरीर मात्र छृक्ष्य हे. किंत्रा उपर जो जीव ब्रह्म॑की 
एकताके प्रकार में जनाया गया हे सो, भाग त्यागका उदारणहे 
उक्त तोनों* प्रकार प्रचलित प्रसिद्ध ग्रंथ ओर वेद लि- 
योंके मतानुसार रे 


१ विदित रहेके ऊपर नो जाति व्यक्ति विशिष्ट पद छिस्ल 
हैं बे, न्यायादि शास्रोंके मत वा व्यवहार इष्टिसे विशेषता) छिडिस्लें 
गये हैं, ओर सत्र स्वरुप सबंध विशिष्ट जो वाक्य छिखा है वोह, 
वाचकको यथार्थ बोध ओर व्यवहार मात्रमें उपयोगी होनेकी दाछि- 
से छिखा हे. कुछ तकरारकी दृष्टिस नहीं लिखा है. क्योंके छाब्द- 
. की शक्ति ओर छक्षणा व॒त्ति तथा जाति व्यक्तिमें अनेक प्रकारके 
भंतव्य- वादविवाद' हें, यहां तो, उपयोगी प्रसंगमात्र रिखा हे. 

२ वाचक महाशय? आगे, दाष्टत प्रसंगमंभी कहे हुये प्र" 
कारसे. विवेक करनेका हे. ध्यानमें रहे. 
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अबगें (समीक्षक) आप (वेदांतियो)स यह प्रछता ई के 


श्र 
उक्त तत्वमस्यादि वाक्योंम कोनसी लक्षणा मानते हों ! 

. यदि पहिला प्रकार मानते हो तो, “जीवेश्वर एक वा 
जीव ब्रह्म एक' इस वाक्यमें स्वस्वरूप संबंध विशिष्ट चेतन 
ब्रह्म व्यक्ति ओर माया अविद्या तथा उसके कार्य तो, श- 
क्यतासे अवछेदक हैं; अब इनकों त्थागके कोनसे शक्‍्य सं- 
वंधीका ग्रहण करें. आपकी रीतिसे तो, शून्प वा अभाषसे 
इतर, अन्य कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं ठेरता, भव३ शक्य 
संबंधी अत्येताभाव-शूम्पके ग्रहण होनेसे सत्र सिद्धांत, वक्ता 
का अभिप्राय त्याग ओर एकताका अभाव है; एसा सिद्ध 
होगा. किंवा, आभासवाद मानने पर, चिदाभास जदढका ग्रहण 
होगा. अथवा तो, जड़ चेतनके संबंध वा भेदका ग्रहण होगा; 
परंतु जीव ब्रह्मकी एकता-(चेतन भाग) ग्रहण नहीं होंगी. 

तथाही उक्त पकारके ग्रहणसे जहां तत्तमस्पादि वाक्य 

हैं उसके पूथ मसंगसे विरुद्ध अर्थ वा प्रसंग संगति त्याग दोष 
होगा. परस्पर महा वाक्योंका समान अर्थ नह होसकेगा. 
ओर संबंध वा भेद वा उभयके मानने वा ग्रहणसे अनवस्था 
दोष-आवेगा. ओर संबंध भेदकों अनंत मानना पढनेसे तथा 
उनके संबंधोकोभी अनंत मानना होनेसे अद्वेत मतका त्याग 
होजायगा. इत्यादि स्पष्ठ दोष हें. 











१ बेदांत पक्षमे चेतन, माया, जीव, ईश्वर, जड़ चेतनका 
भेद, जड चेतनका संबंध यह षड़ वस्तु अनादे ओर इनमेंसे चत- 
न इतर, पांचों सांत मानी हें, कोइ पक्षकार चिदाभासकोमी मा- 
नता हे. एतद्दाड्ि माया चेतनसे, इतर-आभास, सं्रैंध ओर भेद्‌ 
को शकय संबंधी मानके ग्रहण करनेमें विकल्प किये हैं, 


२ वेंदांतीभाइ महा वाक्योंमें जहत और अजहत छक्षणाका 


है ९ 


जो देसरा प्रकार लेते, तोभो, स्वस्वरुप पिशिष्ठ चेतन 
ध्यक्ति तथा माया और उसके काय अविद्या अंतःकरणादि 
में हतर अन्य वस्तुका आपके सतमें अभाव है ओर वेतो यहां 
दक्य हैं; तब शक्‍य संबंधी कोन वस्तु छोंगे जो छुछ छागे 
तो, शक्य चेतन सकाये माया-अविद्या-यहदो-शक्‍्य ओर 
तीसरा शक्य संबंधी अभाव-शन्य-इन तीनोंके ग्रहण होने- 
मे नोब ब्रह्यको एकताका अभात्र है (सोते अभावरूप वा 
सोतका अभाव है), एसा परिणाम निकलेगा 
किया “सात कू ओर नहीं ' (जोव ब्रह्म है ओर नहीं) 
एसा, पुनः तकरारों ओर सत्र विरुद्ध पक्ष स्वीकार होनेसे 
स्वपक्त त्याग होगा. ओर अनवस्था आवेंगी. कुछ निर्णय 
फल नहीं निकछेगा. किया स्वपक्ष विरुद्ध असंभव चिंदाभास 
जदका ग्रहण होनेसे, यह परिणाम निकलेगा के,सो [चेतन 
व्यापक, भ्रुद्ध, सर्वेक्ष, माया पिशिष्ठ चिदाभास व्यक्ति हे] 
रु ते [चेतन अत्पन्ञ कत्ता भोक्ता परिच्छिन्नादि विशेष- 
णबान अवधिया-भंतःक रण-विशिष्ट चिदाभास व्र्याक्ति हे), 
जय एक हैं; एसे विरोधों सिद्धांतका ग्रहण होजायगा 
किया आभासके संबपकों वा जड़ ब्रेतनके संबंधकों शक्य सं- 
बंधी मानके अहण करें तो, सी (पूर्वोक्त शक्‍्स) तू (पूर्वोक्त 
शक्स) आभासवाला है मा उभय संबंधी हे. ओर जो जड 
तुनके अनादि भेदकों शक्य संबंधी म्रानके छेच तो, सों 
(पृ्रेक्त शक्य) त्‌ (पृर्रोक्त शकप) भेदवाला है. अथात्‌ जी 


पयोग नहीं स्वोका रते हैं, कित दोष सिद्ध करते हैं ओर तदंतर 
किसी पक्षकासन मारी हैं तो, उसका वेहीं भाई खेंडन कर डॉ- 
लत हैं; इसलिये यहांभी उक्त दोष उद्देश मात्र जनाये हे. अन्य 
दोपषाका विस्तार नहीं लिखा, 
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व इखर भिन्न हे-सो तू भेदवाला हे. एसा सिद्ध हो जायगा. 
परंतु जीव ब्रह्मको एकता, सिद्ध नहीं होगी. तथा उक्त प्रका- 
रके ग्रहणसे जहां यह वाक्य हें उसके पूर्व प्रसंगसे विरुद्ध अर्थ 
वा प्रसंग संगति त्याग दोष होगा. महा वाक्योंका परस्पर स- 
मान अथे न होसकेगा, संबंध, भेद इस उभय पद करके 
अनबस्था दोष आवेगा. अद्वैतका त्याग होगा-इत्यादि दोष हे 
जो तीसरा प्रकार लेवें तहां, स्व॒स्वुरूप संबंध विशिष्ट शुद्ध 
चेतन ब्रह्मनामा व्यक्ति-स्वकाये ओर अंतःकरण अरुपन्नता स- 
वेज्ञतादि सहित माया-अविद्या-जीव ईश्वर यह सवे तो 'जी- 
इश्वर एक” इस वाक्यके वाच्याथे-शक्याथ हें. ओर जो 
'जोब ब्रह्म एक हे” एसा मानके सो (शुद्ध चेतन) त (अं- 
करणादि विशिष्ट प्वोक्त जोव) मानके 'सो का वाच्यमांत्र 
ओर तू का लक्ष्य चतनमात्र लेवे तो, भागत्याग छक्षणा उ- 
भय पदम नही होगी; केतु एक पद्म शक्‍्याथ ओर दसरेपें 
भागत्यागस कक्ष्याथ लेना पड़ेगा. सो, प्रसंग अनुचित हे 
'क्याके प्रससवशात्‌ सो पदका वाच्य ऐश्वयेबान सगण प्रमे- 
खर है. ओर अद्वेत शुद्ध चेतन तो गुण रहित निर्गण है; अ- 
तः “जीवेश्वर एक हे एसाही वाक्य ठीक हे. तथा जहां 
जीय ब्रह्म एक है वहांभी “ब्रह्म इंशवर वाची पर्याय शब्द 
एसा समझनसे नितर।ह होता है; एसा प्रसंगवशात्‌ मान- 
ना पढ़ता हे. अतः पूर्वोक्त ब्रह्म व्यक्तयादि तत्त्व के शकय 
हैं. अब विचारना चाहिये के छक्षणाका “शकय संबंध” छ- 
क्षण मान ता, पूवाक्त, शक्यक संबंधी अन्य तो ज्ञात नहीं 
होते, कितु वेदांती छोक अह्म, माया८अज्ञान), इनका संबंध, 
जड़ चंतनका भेद, इंवर और जोव यह ६ बस्त अनादि 


२ --३ममामनक७- 3... जम ४७-४० पमम-ा. 


१ प्रथम प्रकारगत प्रसंगक्ी दोनों टिप्पण बांचों 
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पानके अह्मेतर पांच, सांत मानते हें ओर एकपश्ष छेके चि- 
दाभास ओर, मान लिया जावे तथा इनसे अन्य शून्य वा 
अभावभी कहदें तो, प्वोक्त शक्‍्यके संबंधी आभासादिका ग्र- 
हण करसकें; परंतु पर्वोक्त जहत ओर अंजहत कक्षणा वा 
ले दोष प्राप्त होंगे. तथाही शक्यके एकभाग त्याग अरुण वि- 
ना, जहत वा अजहत छक्षणामें व्याप्ति होगी, भागत्यागके 
स्व॒रूपका निवाह नहीं होगा; अतः उक्त लक्षण मानके भाग 
त्याग छक्षणाका अभाव होजानेसे, तस््वमस्थादि वाक्योंपें 
भागत्याग करना सदोष लक्षणा हें. ओर लक्ष्यमें प्रवृत्ति न- 
हीं होगी, ओर जो भागल्याग छक्षणा मान्त छोगे तो, लक्ष- 
णकी अव्यापिसे पूर्वोक्त उमय छक्षणाका बाध होजायगा. 
क्योंकि शकय संबंधीका ग्रहण नहीं वा शक्य मात्रका ल्याग 
नहीं; किंतु शक्यकेही एक भागका त्याग एक भागका अहण। 
भागत्याग रक्षणा हे; सो पूर्वोक्त उमय कक्षणामें कक्षण नहीं 
जाते; अतः परस्पर विरोध आजाने कर, लक्षणाका अवच्छे 
द होनेसे, तस्वमस्यादिका बोह अर्थ के जो वेदांती लोक 
करते हैँ सो, नहीं होगा. ््््ि क्‍ 

जो यह कहो के “चेतन, माया, ओर इनका संबंध ती- 
नों मिछके ईश्वर, तत' पदका शकय ओर अविद्या, चेतन 
ओर इनका संबंध मिरके त्वं पदका शकय हो, परंतु चेतनका 
स्व स्वरूपमें तादात्म्य संबंध हे, तिस विशिष्टफों शकय से- 
बंधी लक्ष्य समझो, मायादि विशिष्टको शकूय समझ छेना। इ- 
स्‌ रोतिसे ऊक्षणाके छक्षण ओर भागल्याग छक्षणाकरा दात 
नहीं होता. यह कथनभी अयुक्त हे कूयोंके जो, पदका 
शक्‍य होता हें सो, रव स्वरूप संबंध विशिष्टदी होता हे, सत्र 
स्व॒रूपको ल्यागके होवे नहीं. जेसेफे तीरादि स्व स्वरूप सृं- 


ख्न 


बंध छोडके निवासके ठतु नहीं होते, काकादि स्व स्वरूप 
संबंध छोटके दुग्ध घातक नहीं होते, ओर शरीर रुत्र स्वरूप 
संबंधको छोडके विषय नहीं होता. वसही चेतन पदार्थ भी 
सत्र स्वरूप संबंध विशिष्ठ बिना, वाच्य वा ऋक्ष्य नहीं हो स- 
का. यहां अभिष्राय यह हे के स्वस्वरूपका स्वस्वरूप साथ 
तादात्म्यादि संबंध, समझाने वास्ते कल्पे जाते हूं, स्व, सप- 
रूप, ओर स्वर स्वरूप तादात्स्प संबंध-यह तीनों ऋुछ भिन्न 
भिन्न वस्तु नहीं हें. जो मान छोगे तो, स्वपक्षका त्याग ठी- 
गा; कूयोंके ब्रह्म सत्र स्व॒रुपसे कभी तादात्म्य बिनाका नहीं 
होनेसे, ब्रह्म, उसका स्वरूप, ओर तादात्म्य संबंध-यह ती- 
न पदाथ अनादि अनंत माननेसे द्वेतापत्ति होजायगी. पुनः 


स्वरूप संबंधका संबंध मातन्ना पढेगा. उससे अनबस्था ओर 
अव्यवस्था होंगी. 


जो कदाचित्‌ चतन व्यक्ति ओर तिसेको भाति, दोनों मा- 
नके पूर्वोक्त शक्य गत शक्‍य संबंधी (चेतन, माया, चेतनरव, 
मायात्व) व्यक्ति वा जातिमेसे, एकका ग्रहण अन्यका त्याग 
करके भागत्यागका निवाह करोगे तो, स्व सिद्धांतका त्याग 
होगा,क्योंके वेदांत पक्षमे अह्म चेतनकों जाति(धर्म)रहित व्य- 
क्ति मात्र माना हे, जो जाति मानें तो,द्वेतापत्ति होगी;क्योंके 
जाति, व्यक्ति विना,नहीं रहतो;अतः जाति &यक्ति-यह दो- 
पदाथे नित्य माननेसे द्वेत सिद्ध होगा; शुद्ध अह्म धर्मवान ठेरेगा; 
गा; तथा एक पर्मगाली अनेक व्यक्ति हों, तब जातिकी सि- 
द्वि होती हैं; इसलिये अनेक चेतन, अहम वा ईश्वर माननें 
पढेंगे. ओर व्यवहार बुद्धिसे इतर, जाति अछीक पदाये हे 
उसकोभी मानना पड़ेगा. द 


- भी यह कहो के जेसे “सधवढ'” इस प्रसंगमे सेंथव प- 


छरे 


दके दो शक्योंमेंसे, एकको शक्य ओर दूध्रेको उसका संब- 
थो मानके छक्षणा करसकते हैं, वेसेही “तत के वाच्य-श- 
क्य--चेतन-माया-इन दोनामेंसे माया शक्य ओर तत्सवंधी 
चेतन लक्ष्य छेनेसे कक्षणाके लक्षणमें दोष नहीं आयों. ओर 
भागत्याग कक्षणाभों बन गईं.” आपका यह कथनभी समी- 
चीन नहीं; क्योंके सेंधव पदके दो वाच्य-शक्य-हे. जिस 
कालमे सेघव पदका कथन हुवा उस समय, किसको शक्‍्य 
ओर किसको शक्य संबंधों मानं! तब यही उत्तर बन आता 
हे. के तात्पर्यानुपपत्तिहो हेतु नहीं किंतु, पसंग वश ओर वकक्‍ताके 
आभिपायको लेके अनेक अथोमेस किसी एक शकंय-लक्ष्यकां 
ग्रहण हे. वहां केवछ एक हेतु नहीं, किंतु तीन वा दाना हागे; 
क्योंके जेसे विवाह कालमें “राम सत्य हे एसा कोई कहे 
तो, यह वाक्य मुरदेके ढेजाने समय बोलनेकी रूढी होने- 
से शोक-अमंगलका छमें प्रयोग होता हे. ओर वहां ती, मंग- 
लकाये हे; अत+ पसंगवशात्‌ इश्वर स्तुतिर्म किया जाता है 
ओर वही वक्ताकों अभिप्राय होने योग्य हे. कदाचित्‌ व- 
क्ताका अभिप्राय अंमंगल रूप होवे तों, मनमुखी वा ऐच्छ, 
कहोनेसे अमान्य हे. जेसेके भोजन काछम संघव पदका अ- 
व छानेका अर्थ कहे सो, अमान्य हे. उभय प्रसंगर्म तात्पयों 
नपपत्तिददी छक्षणाका बीज नहीं हें. अतः जहाँ, एक पदक 
अनेक शक्‍य-वाच्य-हों वहाँ, प्रसंगवशात्‌ ओर वक्ताके अ- 
भिप्रायकों लेके जो अथे लिया जाता हैं सो शक्य हैं, वहा 
लंक्षणा नहीं है. अवण कालमें श्रोता किसको शक्य मान, 
यह निर्णय नहीं होता; अतः तत्संबंधोका निश्चय नहीं होता 
. ओर जब वक्ताके अभिप्राय ओर प्रसंग ऊपर बछूदताह 
तब, जो ग्रहण होने योग्य हे सोही, उपस्थित होता है.-अन्य 


३४ 


अथाक द्याग ग्रहणका प्रयोजन नहीं रहता. ओर सर्मरः 
दि वाक्य प्रसंग तो, यह दृष्ठांत ही छागु नहीं पहना, कर 
के तत्‌-त्व-अहं, यह से नाम हैं -प्रसंगवशात प्र्वोक्त परे 
चरका वाचकही तत' हे. आपके मंतव्यवत्‌ केवछ चेतन 
केवल मायाका वाचक नहीं है, किंतु तत का शक्य माया 
शि्ट इश्वर हे. बेसेही त्व॑ पदका शकय अंतःकरणादि विशि 
४ चेतन हे. अत: मायाकों शक्यमानके तत्संवंधी एक शकरः 
चेतनका ग्रहण ओर एकका त्याग उक्त प्रकारसे नहीं हो सक्ता 


जा यह कहाँ के ततके शक्यका संबंधी जीव (त्वंका श 
क्य वा छक्ष्य) ओर त्वंके शक्यका संबंधी ईश्वर-अह्य (ततक 
शक्य वा लक्ष्य) हैं। अतः उसका ग्रहण करनेसे तर्वमसिषा 
क्यम लक्षणा हां जाताह. सोज्नी सयक्त नहीं। क्‍्योंक तह 
के गक्‍्यका संबंधी, चेतन रहित जीवांश (अंतःकरण, अधि 
था आर तत्काये अल्पज्ञतादि) है, कारणक जो, चेतन रब 
पदका शक्य है सोहो, तत॒का शक्‍्य मानते हो. वेसेडी रवंबे 
शक्‍्यका संबंधी चेतन भाग रहित इंश्रांश (माया अज्ञाना 
दि, ततकार्य स्वेज्ञतादि) हे; क्‍्योंके जो चेतन तत्‌ पदका 

शक्य हे, सोही त्वंका शक््य मानते हो; अतः वाक्यका रक्ष्या 
थे यह हुत्रा के माया अंतःकरण एक है. इस रीतिसे चतनका 
अहण नहां हां सकता, कारण के एके ओर उभय पदका शक ये 
हैं, शक्य संबंधी नहीं. यदि तत्‌ पदका चेतन ओर रवं पद- 
का चेतन स्॒रूपसे भिन्नभी हों तों, “डभय चेतन एक हुं 
एस। कहना व्याथात हे. निदान उभय चेतन (सो चेतन सं 
चतन) में, चंतनता मात्र समान है (व्यापक ओर परिच्छिन्न 
ताका यहां प्रसंग नहीं), एसा भावायें छेसकर्ते है, सोतों, 
आपके सिद्धांत वा मनोरथके विरुद्ध होगा 


७५ 

इसी प्रकार छक्षणा प्रसंगमें अनेक रीति वा करंपना 
हैं. व्यथे ओर अयक्त जानके नहीं लिखते 

जा कहां क* “बाध्य संबंधों छक्षणा ” यह लक्षणाका ल- 
क्षण हे; तो रामानजादिने जो दैतार्थ किये हैं ओर अन्य भ्र- 
तियोके अनुछूछ होसकतेभी हैं, उनअभ्रतियोंके अनकछ बोध्य 
कहाने योग्य हु, वभी ठीक मानने पढेंगें, क्‍्योंके बोधक उ- 
इलक ऋषि किवा छांदोग्य ओर बहदारण्यक करत्तां तो, वि- 
झमान नहीं हैँ, यदि होते तो, उनसे पूछ हमे ते. ओर प्रसंग 
संगति ओर शब्दका आधार छेके अथे करते हैं तो, अनेका- 
थेक्री अवकाश मिलता हे. ओर विवादित तथा संशयात्मक 


विषय रहता हें. अत एसे विवादित वाक्यके आध्यरको सा- 





। तत्‌ (पूर्वोक्त स्ेज्ञ विभु चेतन इंश्वर) संरधी (इश्वरका 
व्याप्य, दास-आज्ञा उठाने योग्य होनेसे जीव, उसका संबंधी हे) 
तूँ (अव्पज्ष, पारोष्छित्ष चेतन वा जड जीब) हैं, है श्वेत केतु ! इत्या- 
दि प्रकार हें. ओर अनेक शंका समाधान हें. 

“४उद्दलक श्वेतकेत्वादे, कोइ जीव विशेष नहीं हुये, किंतु लो- 


2३५९ के, २ कप प्‌ है अत भमें 
« कोॉके समझाने वास्ते काल्पित कथा है, अतएवं अथमे छक्षणा व- 


डर 


पेरेंका उपयोग नहीं, एकता मान छो.” एसा कोइ कहे तो, उस- 


किक देन 8 कल. 6. र्‌ः (ः मह 
को इतना उत्तर देना बस हैं कि, उपनिषद्‌ कत्ता (इंशर वा मह 
ऋषि) असत्यवादी ठेरे, उनका लेख प्रमाण नहीं हों सकता, इसलिये 
उनके वाक्यके शक्य वा लक्ष्याथ, ऊभय त्याज्य, कितवरा कोन जा- 


/ ने उक्त उपदेशमें उनकी क्‍या कव्पना-अथ अमिप्राय होगा £ अतएब 


उनके लेखाधार सात्रपर निर्णय नहीं होसकता; क्‍ 
# क्योंकि 'शक्य संबंध,” छक्षणाका छक्षण कहें तो, शक्यका 
शक्तिके साथ जो संबंधहे उसका ओर तत्‌ संबंधी शाक्ति-पंदका 


' ग्रहण होजाताहे, इत्यादि (शब्दोंकी) तकरारहें. 


जप 


प्तीसे जोब ब्रह्मका एकता नहीं पानो जासकतो, इससे इत* 
र जो, युक्ति प्रमाण सृष्ठि नियमकों सहन करसके एसा, 
प्रवक्त पुरावा होना चाहिये. 

'जो एसा कहोकि “लक्षणाके लक्षण माननेकी आव- 
ब्यक्ता नहीं; किंतु पदके भावाथ छेनेके पूर्वोक्त तीन प्रकार 
हैं, इतना माननाहों वस हे.-एसा मानके जो भाग त्याग हो 
के रूक्ष्य (चेतन मात्र) हो सो, मान छो, ” आपका यह क- 
थन घटी वास्ते मान छेवे तोभी, अन्य अनेक दोष आपेंगे 
जेसेकि पित्येक के मनमुखों अथकों अवसर मिलेगा (पासठोी 
मायादिके ग्रहणकी रीति कह आये हैं ) १. रामानमादिकों- 
के अथ खंडन करनेको असमर्थ रहोगे. २. नाना चेतन प्रा- 
नने पढेंगे ३. प्रसंगवशात्‌ दो तीन अर्थ वा लक्ष्याथे होंनानेसे 
संशय उत्पन्न होके महावाक्य त्याज्य, वा आधार योग्य नहीं 
होगा ४. अथवा उसके निर्णयाथ युक्ति, अन्य प्रमाण तथा सृष्टि 
नियमादिको आवश्यकता होगी, तो आपके मन.रथका बाघ 
हो जायगा- ओर आपकी मानो हुई कृक्षणा वा रध्ष्यायसे 
निवाह नहीं होगा ५. उपदेशक भिथ्या बोंघक ओर ओता 
मिथ्या आहक ठेरेंगे। क्‍्योंके “हे खेतकेत सो तेह 
इसका यहो पंरिणाम, निकलताहेकि खेतक्ेत नामाव्यक्ति 
व्यापक चेतन है; सा यह कथन मिथ्या है. कारणके व्यापक 
चेतनका नाम शक्ति वा लक्षणासे खेतक्रेतु सिद्ध नहीं हो- 
ता, कित शरोर विशिष्ठ जीव (वा जीव चेतंन) का नाम है, वा 
जो श्रोता हे वा शिष्य है, उस व्यक्तिका नाम हैं. अतः है 
शेतकेतु, “तु व्यापक चेतन हे वा इश्वर है,' यह उभय ल- 
क्षय, मिथ्या ग्रहण कराना वा करना हे, क्‍्योंके अह्मको तो, 
उपदेश नहीं बनता, तब उक्त भाग त्यागसेभी किसको बोच , 


७५ (रू) 








“शक्य संबंध लक्षणा,” इस पृवाक्त छक्षणमें “शक्य 
संबंध” तो बाच्य हे ओर “लक्ष्य (पदके शक्यका संबंधी-पदका 
पर॑परा संबंधी-वक्ताके तात्ययका विषय-इष्ट-श्रोता ओर प्रसंगकों 
इृष्ट ) शक्यका परपरा संबंध मात्र हे,” यह लक्षण, भाग-त्याग-प्रका- 
रसे छिया गया हे. अर्थात्‌ उक्त संबंध मात्र छक्षित हे. शक््य ओर 
पदका जो संबंध वा अन्य संबंधका यहां ग्रहण नहीं है. प्रसंगके 
अनुकुछ, वक्ता के तात्पयेका विषय,-एसा जो शकक्‍य संबंधी-उसे 
रलूक्षित कहते हैं, अत; विरोध नहीं. 

तदुपरांत जो अन्य लक्षण मानें ओर तकरार लें तोभी 
प्रसंगका बाधक नहीं होता. यथा३--- 

शक्यके संबंधके साक्षात्‌ ओर पर॑परा, यह दो भेद हें. के. 
चल लक्षणा-शेक्यका जहां साक्षात्‌ संबंध होवे सो, केंवछ लक्षणा. 
यथा-गंगा पदक शकक्‍्य प्रंवाह ओर तीरका साक्षात्‌ संबंध है. वा 
उक्त महावाक्योमें हे. एंसे प्रसंगमे केवल लक्षणा, छक्षित छक्ष- - 
णा-शक्यका लरक्ष्यके साथ परंपरा संबंध होवे सो कक्षित छक्षणा. 
यथा नोकरकी तरफ देखके ध्वजापद कहनेसे ध्वजा चढाना, स्टीमर 
आइ, दखाजा खोलना,” इत्यादि जजाद्वारा बोधता है. ओर जहां 
हिरिफका प्रयोग हे वहां ्रमर! पदद्वारा 'भवरे! पक्षी व्याक्तैका ग्र* 
हण केबल लक्षणासे होता हे, क्योंकि .छक्षणाइत्तिसे प्रतीत, एसा. 
जो कोई तिसकी छक्षणा सो लक्षित कक्षणा है. अतः प्रसंगमे छ- 
ल्‍्य ओर लक्षितका अर्थ देखनेसे यह केवल लक्षणा दो जाती है. 

. किंवा “शक्य संबंधी द्वारा लक्षणा अर्थात्‌ शक्य ( का संबंधी 
जो उस ) का संबंध सो छक्षित लक्षणा. यथा हिरिफ शक्य संबंधी 
श्रमरपद तिसेस “ मंबरें”” पक्षीका ग्रहण, अथवा शक्यका जा स- 
बंधो हे-अर्थात्‌ लक्ष्य, उसका संबंध सो कक्षित लक्षणा-जेसे महा 
वाक्योंमे कल्पनासे सेमवें हे. 


ह००++म >>बव कप पीना 
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//3२०८/ नया पजनिनियक, जिविपयह भिपेमाइत कई 





(मे “किक किक टचिफ#री, 


किवा “लक्षणवाली लक्षणा” अथाद रक्षणाका अत्ञाघ 
धर्म जो शक्य संबंधत्य, तिसवाली अथात्‌ शक्य संबंध, सो लक्ष 

इसी प्रकार भावाथे-तादय ग्रहणमें व्यंजना, गाणी-इृष् 
कितनेक प्रकार माने जाते हं.-ओर उनमे पकक्षारोकी बारीक : 
रोरें हैँ. प्रसंग व्यथ जानके नहीं लिखी. 

निदान किसी प्रकारसभी अपने अनुकूल लक्षण वा 
करो, परंतु प्रासंगिक शक्यार्थमें लक्षणा प्रकार ( जह॒तू, अनः 
भागत्याग वा अन्य ) का ग्रहण ओर वक्ताका रहस्य, उद्दालक, 
मंदेवादि वक्ता किंवा छांदोग्य, बृहृदारण्यकादिके कत्तासे पुछे 
संशय-विवादका पर्यवप्तान नहीं आसकता., ओर जो कदाचित 








वेदांतीयोंकी कल्पना समान एकताको लक्ष्य बताबें तो, पूर्वोत्त 


यक्ति-निणय ओर सृष्टिनियम तथा परीक्षापर ध्यान देकर 
ग्रहण करना योग्य हे. केवल उनके वा अथकारोंके कथन मे 
किंत्रा शक्ति दत्ति वा लक्षणाइत्तिमं पडके व्यर्थ समय गुमाना 
नुचित-हेय हे 

विचारो३-वक्ता अपने कहे हुये वाक्य भावाथंकों सयुत्त 


रीक्षा सिद्ध करानेके लिये जोख़मी-जबाबदार हे. वकक्‍ता विद 


नहीं होय तो, उसके वाक्य वा भावार्थक्रो यथार्थ माननेबाला स 
सिद्ध करनेका जवाबदार है. निदान जवाबदार विना, शब्द-वबा 
मात्र प्रमाणका काम नहीं देता, तद्नत्‌ कहा वा लिखाहुवा मात 
माणही मॉना जाय, एसा नियम नहीं होसक्षता , अतः शब्द प्रमाण 


प्रमाण नहीं. 





हक 


: होगा! जिसको बोध होता हे सो, व्यापक चेतन नहीं हे; 
अत; भिथ्या प्रद्ाप हुवा. कदाचित्‌ खेतकेतुका अर्थ अह्म- 
व्यक्तिमें छगावें तो, क्यातो पूर्वोक्त द्रेतवादोके अथे ( हे ई- 
श्वृर,सो अद्वितीय तृंहो हे, तेरे समान अन्य नहीं. इ.) स्वीकारने . 
होंगे. अथवा तो, बह्म उपदेश योग्य न होनेसे मिथ्याव्यथे 
विकाप मानना पदेगा. हाँ “सो ( प्रवोक्त इंचर वा ब्रह्म- 
चेतन ) तेरा-(बेत केतका) आत्मा है, है खेत कंत.  एसा 
उपदेश करता वा एसा उसका अभिप्राय होतो, इश्वर जीव 
बादीकों संमत होता ओर संशय नहांता. कुछ युक्ति प्रमा- 
णको सहारता. सो तो आप नहीं मानते; अतएव पर्व दोष- 
काभी बाघ नहीं होता. ६. पूवोक्त ओर वक्ष्यमाण युक्तिसे 
विरुद्ध हे. ७. तदुपरांत जो आग्रहही हो तो, जीव बह्मकी एक- 
ताके विरूद्ध, जो जो हैस ग्रंथ विषे छिंखा हे, उसपर दृष्टि ढा- 
लके उद्दाहक वामंदेवादि वा छांदोंग्य, बृहदारण्यकके कत्तां 
पास जाके उनकेवाक्यार्थ ओर लक्ष्याथंका निर्णय, अनुभव 
 भाषाकी परिपादी द्वारा उनसेकरों। जबतक, एसा न हागा 
( उन पास नहीं जाआगे) वहांतक “हम कहते हैं सोहो उन 
(उद्दाठकादि) का अभिप्राय हे इस हठको रहने दीजिये* 


 [शब्दवात्ते|परश्चरहितहोकेविचा रिये।/-शब्द-वण-अक्वर-पद्‌- 
प्रकृति-प्रत्यय-अव्यय.-) में स्वाभावत१,स्वतः कोई एसी योग्य 
ता-सामथे वा शक्ति नहीं हे कि, वाह स्वयं अथेकों जनावे; 
जो एसा होता तो, 'हुस्रे! पदसे आर्य छोककी अपनी हरनेंदा 








£ छक्षणा संबंधी विशेष खंडन मंडन देखना होतो,. “बुति 
प्रभाकर केत” नाम ग्रंथमे लिखा हे, वहां देख लेना चाहिये. यहां 
तो, साधारण जिज्ञासुओंकी द्यष्टि ठेके, सामान्यत; संक्षेप दिगू" 
दर्शन मात्र जनाया हे 
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ओर यरोपियनकों अपने धन्यवाद का बोध नहाहेंता, 
किंवा, राम पदसे मुसलूमानोंकी “अनुचर' ओर आयोको 
“इशख्र' का बोध नहोता. इसी प्रकार अग्नि, घट, वेद, दे- 
वादि तमाम शब्दाम करपना करलेना उचित है, ओर श- 
ब्दमें किसी अन्यकों शक्ति हे, एसा मानें; तहां तो जो एक 
इख्रकी स्वीकार वा उस अद्वितीयका संकल्प मान तब तो, 
मुक एक (अग्निआदि) पदसे सर्वेकों सपान-वेसाही बोध हों- 
ना चाहिये-विपरीत वा तेदतर अथका ज्ञान नहीं होना चा- 
हिये. परंतु एसा. नहीं, होता. अतःईश्वरकी. शक्ति पद्म 
नहिं हे.तथाहि शक्ति, स्वशक्तिवानस भिन्न-अतरिक्त देश्नमें 
नहीं होती,-दूसरेमें नहीं जाती, यह नियम हे; इस छिये ई- 
खर वा मनुष्यकी शक्तिभी शब्द नद्वीं हे. ओर जो, शब्द 
सुन्नेसे मन, श्रोत्रद्वारा खिंचता हे, उसका कारण यह है कि 
शब्द विषय है, उसके सुत्नेकी योग्यता, मन श्रोत्रमें है. अ- 
थात्‌ उसको विषय करे. ओर शब्द ध्वनिरुप विषय हो, 
इतना दोनोंमे नेसगिक योग्यता संबंध हे, एसा (अन्य रुप- 
शादि विषयवत्‌) सववे मनुष्योंमें देखते हैं. परत अमर श 
(पद) सुनके अमृुक अथका स्वाभावतः बोध हो, एसी नेध- 
गिक पद्धाति नहीं है.-अथांत्‌ शब्द ओर अथका, स्वाभाविक 
को३ संबंध विशेष (वाचक वाच्य, भेदामेद, स्मार्य स्माके 
अनिवेचनीय, तादाम्यादि), नहीं हे. जो एसा होता तो, 
पृत्र प्रकारवत्‌ सबको समान बोध होता, वा अन्यथा नहोंता; 
परतु एसा नहीं देखते. जब यूं हे तो, घटादि पदसे कलशा- 
दि अथंका सरण-भान, क्‍या हाता है ! उसमें क्‍या कारण 
है तहां, जेसे आगवोट बंदरकी छाछ, पीलो ध्वजा ओर 
रे (अगनगाडी) के स्टेशनकी झंडी, घंटो वगेरेसे, मनष्पों 
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ने संकेत बना रखे हैं, वे मंडली विशेषम चलने-अभ्यासित 
होनेसे अथके सूचक पाने.जाते हें. किया, गायन-संगीत 
'विद्यार्मे जेसे केठ, तार, ताढादि पर शब्दकी कल्पित रच- 
ना करके कर्पित गत, वजन, ताछू, स्व॒र, रंगत मानके सरव 
कल्पित रागरागनीसे मनमे आनंदित होते हें-मंडछी विशेष 
में वे कल्पित संकेत फेलके अभ्पास होगया हे, वेसेही ध्व- 
निरूप शहद्व, झुदरती पदाथे हे, उसके कंठतात्बादिसे भिन्न 
प्रकारकी ध्वनि (मंद, उच्च, मधुरु, तोक्ष्ण, पोो, चोडी, ले- 
बी, -हस्त्र, दीध, हलकी, भारी वगेरे भेदवाछी स्वाभाविक, 
नियमसे निकलती हे, उनको स्वाभावतः अनुभवके शब्द 
ओर अपनी स्वाभाविक योग्यतासे, उपयागार्थ अकारादि 
_ वर्ण उनके नाम. कल्पे. उनकों मिलाके अथ स्तूचक्‌ पद वगे- 
रे संकेत बनालिये* (जेसेकि बंदर, हजारदास्तानादि पशु 
पक्चीमभी उनउनके संकेत हैं) वे, संकेत मंडलों विशेषमें एक- 
त्र हये प्रवत्ते होजानेसे बहोतां को, अभ्यासरूप हागये. जिस 
जिम  मंदलीम॑, मेसा जेसां शब्द-पद संकेत प्रवत्त हे, उसउस 
मंदलोगेंउस नियतपदते उसउस अथका ज्ञान होताहे-दसर पद 
से नहीं. इस प्रकार शब्दर्म अर्थ जनानेकी शक्ति नहीं ठे; किंत 
सके तमान (जिप्त अथ्थ-द्वव्य गणादि-सूचक ज्ञो शब्द संकेत 
(ध्यान वर्गाक्रते) बनाया, सा अमुक अथका रूचक हूँ, ए 
सा जो मनष्य-कल्पक, श्रोताकी बद्धिम संकेत भान सो) ज- 
ब्द वत्ति-शब्द शक्ति कहीजाती हे. ओर उसभान तथा 
* शब्दकी शक्ति वत्ति, छक्षणा वृत्ति ओर स्वरुपका, तन 
त्व दर्शन! नाम ग्रंथमें विस्तार हे, वहां देख छेना, 4 पहिले २ के 
: से बने वा बनाये गये, इत्यादे रीति तत्वदर्शनमें लिखी हे. यहां 
विशेष उपयोगी न जानके सक्षिपंसे नाम मात्र वंणन किया है. 
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अभ्यासके कारण, उप्त पद उस अथका (कल्पित ) वाच्य 
वाचक भाव (इत्यादि) संबंध मान लिया-व्यवहार अर्थ के 
'स्प लिया. वस्तुतः वेसा नहीं. द्रढ्य वाचक पदसे उसके गुण 
कमे जातिका ग्रहण वा गुणा दिके वाचक पदोंका जो बोध 
होता हे, सो संकेत भान होने काछ समान, यथा अभ्यास 
बलसे स्वाभावतः होता हे. लक्षणासे नहीं. इसी पक्रार शब्द - 
की लक्षणछ वृत्ति-भावाथेमें जान लेना चाहिये. आद्य संे- 
केतभान होने काछमें वा उसके उत्तर नाना धयवहार विपय 
होने करके यथा अभ्यास, त्याग-गअहण वा बोध होता हे. 
(व्यवहारमेंभी उन संकेतोंका, अथेकी यथार्थ अयथाथता पर 
आधार हे, नकि शब्द मात्र पर). (शे.) जो शब्दर्म अपनी 
शक्ति नहोती तो, तिस करके “रस उत्पन्न नहीं होता. वा - 
रस नहीं आता. (उ.) जहां शद्ध (राग, कविता बगेरे) श्र- 
वण मननसे शुंगार, वीर, शांत,अद्भुतादि रस उत्पन्न होते हे 
“वहां, पवाभ्यासित संस्कार वाले स्थूछ सक्ष्म शरीरका उ- 
सको देशकाछ स्थितिविशिष्ठ योग्यता *(रसपात्र) अनुसार, 
प्रकार *विशेष *“उद्धभव प्रकार पाता हे-जिसे 'रस” कहते हैं. 
उस उद्धव प्रकारमें संकेत भान (भी) *निमित्त ले. जो श्द्र 
पात्रमे रसोत्पादक भक्ति होती तो, यरोपियन वा जंगली वा 
अनपढ़ मनष्यमेंभी, हिंदी कविता वा गायनसे रस उत्पन्न 
होता. परंतु एसा नहां होता हे. किया अनपढ़ एरुपको, छड़ा- 
ई देखक वीररस उत्पन्न नहीं होता; परंतु हाता है. किताब 
स्थ बाल ब्रह्मचारी ग॒वा पुरुषों शुंगार छंद सनके शंगार 
रंस उत्पन्न होता; परंतु एसा नहीं होता. इत्यादि बहोत कूछ 
भेद हैं. अपासंगिक विषय जानके विस्तार नहीं करते--उ- 

पराम होते हें 
रिस, रसपात्र, उद्दीपनादिका स्वरूप, छक्षण भावप्रकाशाई 
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इस प्रसंगके छिखनका प्रयोजन यह हे कि जो, शब्दमें- 
अथ जनानेकों स्वाभावतः शक्ति. होती ओर उसका उपयोग 
मनुष्य स्रच्छानुसार वा अन्यथा न करसकता-किंत उस सा- 
सथ्येके नियमसे भिन्न नहीं लेसकता-सत्यका असत्यमें अस- 
लका सत्यम वा अन्यथा उपयोग न रछूसकता; तब ता, श- 


जंदम स्वत: प्रमाणता मानरकूजातो; परंतु एसा नहीं हाता 


हैं; इसलिये शब्द स्त्रतः प्रमाण नहीं होसकताी, ओर जो 
शब्दमें इश्वरका सांपथ्ये वा संकरप होता तबभी, पूर्व पका: 
रबत्‌ होना चाहिये था-अन्यथा नहीं होता, परंत एसा नहीं 
है, यह प्रसिद्ध वात हें-एकही शह्वक्रे-एक मन, एक घर, 
एक राज, एक देश, एक जाति ओर नाना देश, नाना में- 
डी, नाना काहमें भिन्न २ अंथ ओर भाष हये, हँं-देखते 
हैं; इस लिये उसको प्रमाणता, अपमाणता, मनुष्य (वा के- 
ट्पक्र जोंव) के ज्ञान ओर उपयोग पर हे. निदान शद्भ 
स्वतः प्रमांण नहीं 

शद्ध, अण छठे, विभ हें वा मध्यम ! इसके निणेय कर- 


' नें समय, शद्ग एक व्यापक वस्तु हो, एसा सिद्ध नहीं होता- 


है _ 


किंतु न्‍्यनाधिक ध्वनि होने,-विशेष मनृष्ये बोलनेस पद स- 
मश्नेपे न आने ओर झठ्दके फोटो-उपाकृति होनें-इत्यादि 
कारणोंसे अगु समृहात्मयक-विलक्षण पदायेसिद्ध होजा 
ता ढे-सार यह है कि शब्द गतिवान हे ओर वणाल्मक को - 
३ वस्तु नहीं है क्‍ ॥$ 

निदान नवकि अब दका उपयाग मनुष्यके सकेतमान ज्ञानाश्रित 
है, शबदम स्वयं अर्थ जतानेको सामथ्य नहीं, तो क्रिसोके के 





: पंथ प्रसिद्ध हे, ग्रंथ विस्तार भगक्षे छक्षण, हेतु, उदाहरण सहित 


वर्णन नहीं किये. 
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हुये-लिखे हुये शवृद-पद-वाक्यका वही अथ है, जो कि 
सृष्ठिसि नियत है, एसा नहीं.मान सकते. वा, मनुष्यने जेसा 
कहा वेसाही है, एसा सर्वाश सिद्ध नहीं होता. अतः शव॒द 
प्रमाण, स््रतः प्रमाण नहीं तब उसके अर्थ पर तकरार करके 
व्यर्थ काल गुमाना बृद्धिमानोंका काम नहीं. 


अपने अपने पश्ष प्रकारसे अपने २ अनुभवकों भिन्न २ 
भाषा, मतों प्रति हैं; अतएवं आपहोकी भाषासे, आपका मं- 
तव्य स्वीकार नहीं होसकता. कितु सत्यका विपय सर्वदा 
एकठी होनेसे, सबेके भनुभवकी दृष्टि लेके, तोलना योग्य है 
(छंद) “केवल शात्माश्रित्य न कतंव्याहि निर्णयः ॥ यक्ति 
होने विचारेसु धरम इानिः प्रजायते.” ॥ १॥ बृहस्पति 
(मनु १२-२१३ टोकाथुतवचर्न). “यस्तकेणाउनु संधत्ते से 
धर्म बेदनेतर; (मनु ), ओर व्यासजीन “तक प्रतिप्नात 
कहा है वहां, अर्थ शुन्य-शुष्क तकके. निपेधर्म अजिप्राय हे; 
जो एपा नहींहाता तो, उन्होंनेही ब्रह्म इज्रोमे तके युक्ति ले- 
के दूसरे मतोंका खंडन किया हे, सो प्रकार उनको ध्याथा- 
तम्र डालता हे, 

_ विशिष्टजी भो (योग वासिष्ठपे) यक्ति अृक्तम॒पादेये इ 
त्यादि. वचन करके कहते है कि सयक्त वाक्य वालककाभी 
जय करना चाहिये ओर युक्तिहीन कथन, परमेष्टिकाभी स्त्री 
कार नहीं करना चाहिये. जो एसा नहीं करता ओर सन्म- 
ख़गात निमेल, शातपद, स्वच्छ, प्रशासत गगानलकी छा- 
ढके वापदादाक खुदाये हुये क्षार मऊलबाले क॒ते पर जावे 
- तो, उसे कोन ना करे.--(व्यभिचारी पिताके अनसार,-देखा 
देखो, रुपवंत मुशोल रु पत्नी छोड़केप्यभिचारणी स्रों 
संग करन समान हे. परिणाम उससे १० हानी होती हूं. 
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किवा अपने अंध पिताकों देखके 'कुछानसार चढना' इस 
कल्पित नियम पर ध्यान रखके अपनी स्वछ, कुशल नेत्रोंके 
फांडने समान हे.) 


एतदष्ठि आपको भी चाहिये कि सर्वके अनभव भापाके 


पूछ पर ध्यान देके अनुभवको तोलें. क्योंकि अनुभव, स्वतः 
कोई प्रमाण नहीं हे 


(एक जीव वाद) 

क्‍ जो एसा कहो किः-“सब्चिदानंद नामा व्यक्तिकों अ- 
नोदिसें अज्ञान है, तिंस करके अपनेको कत्ता भोक्ता बंधी- 
'बॉन, जीवरूपसे मानता हे. उपदेशद्वारा शञ्रांति जन्य जीव 
भाव मिटके स्व॒रूपमे स्थित होने योग्य है. करण राधा सत्र 
रष्टां त*वत्‌. (शे) जब कि ब्रह्मनामा जाव एक हे तो, किसो 
(शखेतकेत इत्यादे) का ज्ञान हानेस स्वकाये साहेत अज्ञानका 
अभाव होना चाहिये. ओर हुवा तो नहीं-अथात जगत देखते 
हैं. (स.) अद्यापे किसोका ज्ञान हुवा नहीं- न काई बंधन 
मोक्ष. कर्मोपासना, तत्वमस्यादि महावाक्य, सोक्ष आर मंक्त 
सचक वाक्य अथंवादरूप वचन हें. (शं.) वोह कोनसा जीव 
है कि,जिसको स्वरूप ज्ञानसे अनादि अज्ञानका अभाव प्रतो- 
त होगा-ज्ञान होगा. .जीवभाव मिटेगा. (उ.) सो तूंहों हे 


* करणको, मे राघा पत्र है, एसी ज्ञातं हानंस नाना दुशख 
क्लेश भगतने पडेथे, अपनेको तुच्छ, अनुभव करता था. जब प्रसंग 
उपर सूर्य (ऋषि)ने कहा कि तू मेरे वीये द्वारा कुतक उदरस जन्मा 
हें-क्षत्रिय हे; तब करणकी ज्ांति ओर दु$।खका अभाव हुवा. अप- 
नेको क्षत्रिय जानके क॒र्तंव्यको प्राप्त हवा. यहां, जेसाकि, भ्रांति पूतरेभी 
करण, क्षत्रिय था वेसाही, पछिभी वही रहा. इसी समान ब्ह्नामा 
जीवमें जे योग्य है 
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' (गे.) अपने से विलक्षण-अन्यथा!? अपनेको केसे मान सकते 
“हैं ओर अमेद क्योंकर सिद्ध होता हे. (सं) जेसे काचमें ह- 
ति ज़ाके-टकराके उक्कटती हे तब, ग्रोवास्थ मखकोलो विष- 
ये करती है; परंतु बेग बछसे काचकी पष्ठ पर मखभिन्न, प्र- 
'तिबिब प्रतीत होता है. यहां मखसे भिन्न, बिंव प्तिबिब, को- 
३ वस्तु विशेष नहीं है; किंत काचकी उपाधि विद्यमान हये 
. वृत्तिकों प्रतिबिब, भिन्न ज्ञाब होता हें; उस अपेक्षासे मखपें 
'“बिबत्व ओर काचस्थ पदाथमें प्रतिबित्व तथा संसगेसे प्रति- 
' बिब विषे काचके लघु इयामतादि धर्म, प्रतीतिके विषय होंते 
हैं. त्रिदान प्रसंगमें बिंव प्रतिविब-दोनों स्वरूपसे नहीं और 
बिबत्व तथा छघुतादि धर्म विशिष्ट प्रतिबिंबत्व मिथ्यां प्रतोत 
होते हैं. तद्तू अज्ञानकों काच-ओर ब्रह्म चेतनकी मख मा- 
नके ईश्वर जीव ओर उनके धर्मकी प्रतीतिघटा लेनी चाहिये 
'अथांतू बर्ततः जीव: वहेंड्खवर तो नहीं हैं, परंत इम्वर््व जी 
'वत्व धर्म, मिथ्या होते है. जेसे प्रतिबिबके छूधुतांदि धर्म, अपने 
-ग्रुखमे आरोप होते .हैं, बेसे ब्ह्मम जीवसत्वका आरोप होता हे 
' जैसे मुखमे विंवत्वका आरोप छे, वेसे इश्वरका ब्रह्ममें आरोप 
है. जेसे कार्च- उपाधि रहे वा न हुयेभी मख-विंब प्रतिविब 
' एकही वस्तु हें तोभी, काचके अभाव हये प्रतिबिंबका म्ख 
'विषे मुरझ्य वा ब्राधसमानाधिकरण ज्ञांवसे एकत्व आरोप 
हता है, वस त्ह्म इंग्वर ओर जोव संबंध जान लेना थॉं- 
हिये. (शं.) जबकि इंशर शून्य वस्तु हे-विंववत्‌ कोई वस्तु 
'हह+आक्रय ब्रह्म (पुसवत)-मात्र है, ता, उश्वरत्व धर्म किस 
के आधान हांगा. कम, रचना, कपे फल-दख सखकी अव्य- 
सथा होंगो. [स.] स्रप्न संप्रानः सत्रे आभासरूप हें-मिथ्या पी 








१ परिछिन्न, सक्रिय, दुःखी. अह्म, अचल, चिदानद 


हि. 
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ते होते हैं अंज्वीनके परिणाम ओर अ:धषाठान वतेन*क्ष [नं 
 झाजींव |के विंवत्ते हैं. जेंसे स्व्रप्त विषे स्तरप्न दृष्ठा अपनेकों अ 


पराधी, भेनचरे विषंय कंरता हें ओर स्वप्रवारे राजा द्वारा 


. हुःख सुख. इनाम पाना अंनुभवता हे परंतु) वहां ने कोई अ- 
- पराधी, अन॑चर ठें)ओर न॑ दंड ईनाम देता हें. न धंमेषर्मी ई 
 ज्थापि अविद्योकी मंहिमांसे सर व्येवस्थां अनुभवाता हे. धव 


प्रका अधिप्वान-स्वप्न दृष्ामांत्र-सवेका साक्षी व्यापक सबेन्‍्आ 


. भासाका आत्मा प्रकाशक है; तदुंत इशवर, जोाब आर फला 
'दिककी व्यवस्था तथा धर्मन्धर्मी , आभास एप ज्ञातव्य ई. स्पृ 
'ति प्रत्यभिज्ञाज्ञान, अनज्ञान आईिं त्रिपदी मात्रंकाभों, इसी 


प्रकार जाने लेना चांहिंये 
[शं.] स्रप्त कोनसे जीवेका हे! [स] स्व्रप्नं7त यह तप्न 


(श्रोता) कोठी भासंता है; अन्य कोई नहीं-संर आ्भीसरूंप 


(शं) यह श्रोता वक्तो कोन !उल्कमासरूप वा ब्रह्म ! ब्रह्म 
अवाच हे.-इंद्रिये विनाका हे. अतझव आभासत्रेही श्रोदत्व 
वक्त तृत्व कहना होगा. (स) सबे स्वप्तवत्‌ आभासरूप-प्रतीति 


पात्र. (पू. प.) अह्म-ज्ञेयभी मिथ्यों हुवां; आभासाकिर 


प्रतिपरादित-ब्ेये, मा्जेम आनेसे. तथाही आपका सिद्धांत ओर 
प्ंतव्यभो, संवेथा अव्यंवैस्थांकी अनंवस्था चलेगी. वाहरे एक 


जोब वादि तेरा सिद्धांत! ! जरा आंखें खो लिये | बाद्ध न ने 
नये | जाग्रतेम आइये। . 


उक्त पक्षयें अन्य दोष (संक्षेपसे) यह हेँ।--सद अक्ष 


ज्ञान स्ररूपकों अज्ञान.कहना हास्य जनक वात हें. अपना 


आप उपद शक न हा सकने, जन्य उपदष्तक अभावस,- अ- 





१ पूर्वोक्त. प्रसंग प्रति, ऋमश$-दोषका कभ्नन हे. . अतेएव् पूरे 
प्रसंग पर ध्यान रखनेसे अभिप्राय खलंगा. . 


जांदि-अजान गि नित्ति अनपपतन्न मानी जासकनेस अब्ाने, 
अनादि. अनंत सिद्ध होता हैं. अज्ञांन विषेभी जद -हानिस-हैं 
परदेशकत्व अं संभव, अंतएणत्र अज्ञान ओर उसका कांय अ 
ध्यासंरूप-मिथ्या नहीं. स्वयं प्रकाशकों अज्ञान माता उसकी 
रुवय॑ पंकाशंताका नांश करना वा उसे धबबा छूमगाना है. कर 
णक्का दृष्ठांत विषम है; क्योंकि करण संस्काराधोन था. ब्रह्म 
बेखा नहीं जबाके वेद जपुनिय्दादिके जावसूचक वाक्य अर 
अर्तोंके इतिहांस, अर्थवाद रूप हैं.तो, आपकी कथनभी बेस 
क्यों न मान लिया जाय! जबकि ब्रह्मनामा जीउ,में [जिडे 
सुः मत |] हो है तो, आपके उपदेशका त्याग करना साहिं 
ये: क्योकि आप अध्यास-आभासरूप वही. मर्तिवियकों है 
होतीं योग्य--यथार्थ नहीं हे; क्योंकि वृत्ति, शरीरसे बाहि 
नहीं जाती. जो पेसा होता तो, दिवसकी आदड कुबम उतर 
से तारे नहीं देख सकते.' किया, कुँत्रेमे उत्तरे बिना, खर्से र 
बम रह होते. किया, लोछ काचमेंसे ख्वेत वस्तु; “बैंतही ह 
बहती वा, स्वत काचद्वारा पीतादि बरुतुं; ववेतही मतीत-ह 
तो: क्योंकि कांच, रंमकीटफ्टा-ह॒तिंको वा विषयकों, न 
रगंता हैं. १ किया, एक कटोरेगें चांदीका छल्ठीं डाक 3 
इतनी दर रखें कि छछ्छा चक्ष मोचर न ही फेर कार पः 
दाल जावे वो, छछ्ठा मोचर' होजाता हे; यदि व॒त्तिका' 
गमन होता तो; प्रथमभी दृष्ठ पडता. किया, लबकि दि 
प॑ प्रकार वा अब्दे, वत्तिकी रोकता हैं तो, किसी एक 
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३. समर रन ०००-१माअनवा 


! पंदार्थौकी किरणें चंक्षूमें पडनेसें, विषयाकार विषय 


जक 


हक अर कर, 


मन रेग होंनेसें तंथा प्रंसिद्ध-ज्ञात किश्णोंके नियमसे, एसा हो 
. ह भेह्मशिशम और घोंग अवस्वामेर्मी दूरस्थ शब्देगदि विषयका ज्ञ 
सृक्ष्म किरणादि सामग्ग्रासे होता है कक 


हु-पर सेकडों मनुष्य एक कांढमे देखें तो, परस्परको हि 
क्यों नहीं विरोधी-प्रतिबंधक होती ; वा, आकाश व्याप्त हूं 


"0 


तिहोने पर, न्यूनता क्यों न जनाती २ वा, द्रस्थ सूप चद्धका 
देखनेवाली व त्ति, पध्यदेशवार्त गगनस्थ पश्षोकों क्या नहा द्‌ 
खती !२ किया अन्य द्रियोंका शरोरस्थ- रद्द इपयांग आर चटु 
बृत्तिका तद्विरुद क्यों ! इत्यादि अनेक पुरावे हे जिनसे हू 
लिका बहिर ममन असिद्ध दे. अब जो हठते यहभो मान ले" 
बंकि वत्ति बाहिर जातो है, तोभी, काचस उपराम हर्कि सन 
घखकों विषय करती हो, एसा नहीं हे. जे एसा हाता ता, 
काचस्थ हपारा मुख दसरेकी गीचंर नहीता. ? वा, परका 
प्रतिविद हमकों- न देख पढ़ता. [ओर गोचरतो होते हैं.) वा 
काचद्वारा दसरेका मुख, घटादि वत, विषय होता. वा जलरत 
सूर्य प्रतिविव देखने पर वत्तिकों। सूर्य दृष्ट समान चकादुद्म 
आना पडता [परंतु वेसा नहीं होता): वा काचक रुचनावर 
चंसे अपनी प्रषका प्रतिबिब नहीं देख सकते, दा, एकही काच 
बिये सनन्‍्मख् आगे पीछेचार चार फोटो-स्व शरीरके मरतिवद 
सही देखने पाते [परंतु देखते हैं). विशेष क्या कई, पासिद 
अंत्याकात यंत्र (फोटोग्राफी यंत्र ) देखिये - अतरम छबो पढ़- 
ती है; वहां वृत्ति, यंत्रम नाक नहीं क्रोतरती. किया, वहांसे 
उठके मखकी नहीं देखती; ओर छबी तो होतो है. पलक्ष 9 
रावा है. निदान परतिविंतका उपादान, मुख, काच दा 

' नहीं; कित तद्धिन्न किरणें हें->जों कि काचका राक्ष करके 














“75 बत्ति सावयव.-मध्यम होनेसे शब्द प्रकाश विश्वप क 
सके रकनेसे यह प्रष्ग है, *.विरृत्र विस्तार, प्रततदा विद्या, मा- 
कसिक योग .उत्तराध. आर तत्वदर्शन मा ग्रंथमें खंडन .मेइन से- 
हित बाँच सकते दे हा 55 लि एन 
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चधर्म गोचर होती हैं ओर बड़े बढ पहाडाको  बसही रूपओ 
देखाती हैं. प्तिबिबमें छपता स्यामतादि , किरण काचरू संबंभ् 
मे हैं. प्तिबिबकों किरणोंकाल्य काच, मुख, ओर वाचिसे 
भिन्न, सूर्य वा अंतरिक्षम छुता है. परंतु अज्ञ-पदार्थ विद्या 
को न जाझे बाले अन्यथा मानते हं-कल्पते है. इसो रोतिसे 
दाष्टांतम जान लेना चाहिये. अथात्‌ ब्ह्मका प्रतिबिव माने 
तो, किरण, जीव, इशवर ओर उनके घम तद्/िन्न हें; उनका ब्र 
हाक़े साथ मुख्य वा बाघ समानाधि करण नहीं होता. उलटे 
आपका रृष्ठांत जीव ब्रह्मको एकताका बाधक हे. तथाहि नि 
रूप+ ब्रह्म चेतनका मिथ्या अज्ञान-मायाम अभास-प्रतित्रिं 
पात्र-कल्पनम कोई यक्ति, प्रमाण, अनभव॒भी नहीं मिलता. अं 
तएुव आपकी करपना मान्य नहीं: .होसकती.- स्वेप्नताला दो 
भी ठोक-नहीं-आपके उक्त मंतव्यवत “जीव इशर हे  य 
बात किसने जानी ! ब्रह्म अज्ञानी है. यह किसने जाना 
ब्रह्म ओर अध्वानसे भिन्न तीसरा कहा चाहिये सो तो, 
पके सिद्धांतमें कोई हें नहीं; अत+ आपका सिद्धांत कृल्पर 
पात्र ठरता हे 
.. एफुसका स्वप्न, किसने स््ग्नम देखा वा किसको स्वष्नद 
देख परता ह-अज्ञान परिणाम हे-आभासरूप हे! इत्यादि 
निणयमेंवदह्यमाण[अज्ञान, अध्यास, अनिवचनी य |प्संगेवा 5 
असाम्ग्री इत्यादे तथातत्‌ संबंधी दाष. आगे ब्रह्मके प्रति 
बक्दी उपादान, किरण बगेर, भिन्न सामग्री पान्नी पढेंगी.ज 
अज्ञानको दृष्ठा मान्ना असिद्ध होगा. स्प्नावाल अपराधी, 
 नेचर, राजा-दृष्ठा-मिथ्याको जाभग्रतवाले इृष्ठा साथ, जेसे ' 





5 »* नभका निरुप मानके जंद्गतू गंभीरता नाम चक्ष गा 
प्राताबब कहना वा मानना व्याघात हू 


&<्‌ 


बता नहीं होती वेसे, दृष्टा-बअह्मक साथ मिथ्या जीवेखर आऑ* 
भास रूपकी एकता ने होसकेगी 

इत्यादि दोष करके आपका सिद्धांत अछीक होगा. अत॑ 
एवं बंध मोक्षका अभाव प्रतिंपादक, व्यवहार व्यवस्थाका अ 
व्यवेस्था करनेवाला औपका संतव्य त्याज्य है. यक्ति, प्रमा[- 
ण; अपरोक्ष-अनुभवक्ा विषय नहीं.* 


( अप्ररोक्षत्व ) 


हरकोई उक्त प्रकारका सिद्धांत, केवर्क विश्वास माजत्रसे 
भामन॑ना तो; संफल नहीं होते. उसका अनुभव गम्प्र अपरो 
प्त-साक्षोत्कार-पंत्यक्ष-ठी ना चाहिये, एसी सबको जिज्ञासः 
होंतो हे: ओर आपकी श्रृंति “तसरिपित दृष्टे परावरे  * तमेव 
विदित्वा [आदि वाक्य), अह्मयकी दृश्य ओर ज्ञेव बताते ह; 
फ्तद्दष्टि जीव ब्रह्वंकों एकता  अंनुभवगम्य -अपरात्त होने 
योग्य हे. तदंतर जो, अनुभव मात्रकी चेची उपंरको गई हैं; 
उस रीतिसे अनंभव पात्र, विश्वास याग्य नहीं हू आर परी 
कप्ता योग्यभो नहीं जान पढ़ता. अवशेष रहा अपराक्षत्त, उस 
की परीक्षाका विचार करत हं;-प्रास/गक विषय विषे बाह्यं- _ 
द्विय [चक्ष्यादि ओर उनकेरके प्रत्यक्ष-अपराक्ष-.कि ते, भा. 
पके सिद्धांतमें उपयोग नहीं. तब दुःख, सुख, उम ससकारादि 
बत्‌ भोतर अपरोक्ष (पित्यक्ष) उपर ह£ टाल्नी पंडेती हे 
बहां अपरोश्नत्व॒ क्या हें! जिस करके त्ह्म, जींवे, वा जोष 
ब्रह्मकी एकताके साक्षात्‌ होनेकी सिंधछे मानली जात ! 


संस्कारादिक वा, मन [अंवकरण-नचेत्त-दु४ दृत्ति, 
ऋचवुमा। बसे इत्यादि | वा, चिदाभास योग्य चेतन [सोग्य 
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>'*% विशेध दोष आगे वांचाग, 


९० 
बेषयका  खानुकूक. ओर स्व व्यवह्ारानुकूल जो. चेचन ॥ व 


फ् 
| हक 


योग्य विषय [जिस बिषयका प्रमाता--चेतनसे अभेद हरे 
अत्यक्ष व्यवहार होवे सो विषय ै, किया, योग्य विषय, आर 
योग्य: चेतेनका अभेद संबंध,, अथवा योग्य. वृत्ति-पन-के 
योग्य विषय साथ अभेद संबंध, [किवा, विश्विष्ठ चेतन वा डे 
पहित चेतन, वा, इनका विषय साथ अभेद:वा अन्य .कछ 
है, अथात अपरोक्षत्व॒ क्‍या हे! इसका निर्णय नहीं कर स 
को गे; क्योंके चेतन तो, प्रकाश स्वरूप /आपही प्रकाशमान 
ठे: किसी करके का किंसीका अपरोक्ष 'झ्ैेय) नहीं है. अत 
उस निषमप्रति अपरोक्षवका कथन नहीं हात़कता- -आः 
म्रनादे मद हे ओर विषय प्रत्यक्ष होने योग्य है; अत ३६ 
नशे विपय होनेकी योग्यता हो, घठ्ादे विषय अपराक्ष-परत्य 


”. पक्ष हूँ परंतु, उनको- अपरोक्षत््र नाम देना नी बनता. आा 


र.चेतनादिका -तादात्म्प-अभेद वा संयोग सबंध ता, सदर 
ही. उनकोमी अपरोक्षत्त्र नाम देना नदी होंसत्ता. अथा 
त संबंध: अवस्था विशेष हे; उसका अपरोत्त- कथत: सभः 
होनेसे से, अपसक्षत्तका वाचक नहीं. जेंसे खपटका व 











अधकान_. 





१३ धर्म संस्कारका, चेतन साथ अभेद परतु, सत्र व्यवहाराः 
करू. स्वानकल नहीं-योग्य विषय नहीं; अत;परोक्ष है. अतए्‌व 
' सम प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं, तद्ठत्‌ घटादिक पृष्टभाग साथ संबंध 
हॉनेसे परोक्ष हे. दं:ख सखादि योग्य विषय (प्रत्यक्ष योग्य) है; 3 
त$ अभेद सबंध हये अपरोक्ष हाते हैं; इसलिये प्रमाता-चंतन-र्ज 
' बओर विषयका अभेद बंही अपरोक्षत्व, एंसा वेंदांती ढोक मॉन 
हैं: परंत समवायरुप संबंधेका यहां प्रसंग नहीं कितु, संयोग संब 
(कैदर्य चेतनंकी सँथोग) वां तादात्म्य-अमेद -सैपध मानना: पडेग| 
तहां स्ररूप मात्रके तादात्म्यका अभाव हे ओर सयोग कब्पनासे दाषहे 


९१ 
घरटेंद्रियको सजिकर्षरूप विषय, अपरोेत होने योरय है; वेंसे 
संबंध वा.अभेदकों समझ लेना चाहिये इस रीतिसे अपरोे* 
पत्व क्या है, उसका निर्णय नहीं हो सक्ता ८ 
. बारें आपके पंतव्यानसारद्ी उद्दय का देका कथन- मं 
_ पिप्राय-हो, एसा पांच पक वास्ते मानभी लेवें,ठीजी,आपका 
मंनोरथ सिद्ध नहीं होगा; क्योंके पू्वोक्त रीतिसे वे वाक्य 
स्वत: वा परत) प्रमाणरूप तो नहीं हे, तब इसको यंयाथताम 
कौन प्रमाण हेँ ! इस निर्णय पर जायें तो, कितनेक पुत्राक्त 
ढींच आजगिंगे, जो प्रमाण निणेय पर नहीं आवागे ता, अ- 
न्‍्य करानीं, किरानों, जेनीं, पोराणी, बौद्ध, चावोकादि ओ 
र उनके आचार्य तथा ग्रेथोंका सिद्धांतमी क्यों नहीं माना _ 
जय इसका निर्णय अंसंमंत्र होपंदेगा. कारण के वे उन- 
को संबेज्ञ, निश्चातं, यथायेवेत्ता पानंते ओर सिद्ध करतेंह 
अतएवं इस निर्णय वांस्ते युक्ति प्रमाण, सृष्टि नियमादिका अश्र 
ये छेना पढेगा. तब आपका सिद्ध ति पृ्वोक्त औरवह्यमाण अप 
सोप्तत्वामाव तथा यक्ति बगेरे से असमी चौन माना जा सकताह 
. प्रप्नग्मे जो चेतन वा अंतःकरण-हचि चेतनका विषय साथ 
प्रद सबंध मानके उसोका (अभेद संवंधकां) अपराक्षत्व मा 
तो, जीव ब्रह्मकी एकता नापा, विषय उपयोगी नहीं- 
क्‍्योंके जीव बअंह्मका अपरोक्षत्व विधायक तंद्विन्र (जोब) ब्रह्म . 
ओर उनकी एकतासे भिन्न', होना चाहिये जेसेकि नीलय 








! इस अद्भत प्रसिद्ध विषयमे अनेक शका समावान् “पद झा झा पसिद विषयों अनेक शेका समाधान हें. तथा- 
पे. निर्दोष नहीं होता. इस दास्ते विशेष: परिस्तार नहा। लेखा. प्रसं+ - 
गविषे, जीब ब्रह्मकी अपराक्षता पक्षमें, वाचक - महाशयके ध्यान 
' खेंचने वास्ते,.उद्ेश मात्र जवाया है; और वेदात संप्रदायकी री- 


तिंसें; लिया है, " 


९२ 


टादि विपर्याका अपरोक्षत्व विधायके, - घटादिसे भिन्न कोई 
अन्य ह-यटा दि.नहीं. पेसही वहाँभी कोई भिन्न मानना प॑ 
ढेगा, सो तो, आपके पक्षपें स्रीकार नहीं हें, अतः जीव बत्र 
हा की एक्ताको;अविषय-असा क्षात-अनपरो क्ष कहना पड़ेगा 


जो यह कहोकि वत्ति, ब्रह्मकोी विषय नही करतीं, किंत 
निराकार, अतीम, अकिय, अपरिणामी ओर व्यापक ब्रह्म 
के कस्पताकार हुई वृत्तिमे, दीपक चंक्षत्त्‌, ब्रह्म प्रकाशत! 
है (इस प्रकारका वत्तिव्याप्तिओर फल व््याप्ति कंडते हैं). तो- 
वहाँ यह शका होती हे कि यह वात किसने अपरोक्षक्रो 

इसका उत्तर नहीं देसकोंगे. क्याके बह्ममें. ज्ञातृत्व-दृष्ठापन 
का अंभाव हे. ओर वृच्चि सहित चेतन वा चेतन सहित व॑ 
त्तिम ज्ञातृत्वादि मान तो, ब्रह्ममे उसका बाय होनेसे परि- 
शंप प्रकारसे केवल वत्तिमही मानना पड़ेगा ओर बत्ति तो 
. जड़ है; अतः “ब्रह्म, वृत्तिम प्रकाशता है” वा “स्वप्रकाश 
हे इस कथनका पुरावा नहीं मिलेगा. जो चश्च प्रकाशवत 
पुरावा मिलता होगा तो, जीव बुद्धिवत्‌ वहांभी, रत्ति, ब्रह्म से 
भिन्न, कोइ अन्य मानना पढ़ेगा. ओर स्वपक्ष त्यागना पढेगा. 


थाहि जिस काहयें ब्रह्म, अंतःकरण-व तक्ति-को प्रका- 
शता है, उसकाल विषे वृत्ति (चंतन)म उसके प्रकाशनेके सा* 
क्षात्‌ हानेकी यीग्यताभी नहीं हूं; क्योंकि उसकालम बृत््ति 
स्वयं विषय है. विषय, विषयीको केसे जान सकेगा-! इस री 
तिसभी उक्त वातां सिद्ध नहीं होती. तब अंतःकरण विशि- 
ष्ट था उपक्ित -चेतन जीव ओर माया विशिष्ठ ईश्वर वा 
शुद्ध अक्मकों एकता हे; इसका विषय-कत्ता;सद्ध दींना तो, 
सरधा असंभव हे. जब ये- है तो, उददकादिफे वा आपके 
सिद्धांत कोइजो संतोषकारक परात्रा नहीं होंनेसे केसे पा 


6३ > 
न्‍य- होगा! ओर साक्षात्‌ विना केसे मोक्ष होगी + (नहीं) 

.. बाह्य पदार्थ विषय कंस्नेमे, इंद्रिय प्रमाण-साधन-ह 
इंद्रेयोंके विषय करनेगे, कान साधन हागा; यादे मनका मा 
में तो, मनके विषय करंनभें कोन करण-साधन-हागा * जा 
ब्रह्मकों मानें तो, व्रह्म मनादिकों जानता है वा विषय करता 
हैं वा प्रकाशता है, इसके प्रकोश करन कोन साधन हांगा + - 
जो ब्रह्मको स्वतः प्रमाणमी ओर प्रकाशरूपभी माना तो, ६ 
सका कोन कथन करता हे ? ब्रह्मके कोइ इंद्रिय वा बाणो 
नहीं; अतः एसा मंतव्य विश्वास वा.कथन मात्र होगा. आर 
जो संस्कारी हत्तिकों स्वतः प्रमाण माने तो, उम्र बूत्ि आर 
' ब्रक्मके प्रकोशर्म कोन प्रमाण होगा -इत्यादि निक्ष गुल् 4 
चारसे, जीव ब्रह्मकी एकताका अपरोक्षख-साझ्षातूलत्रा से 
स्तित्व सिद्ध नहीं होसकता. जब यूं है ता, मंतत्य मात्रस 
वा विश्वास मांत्र कथनसे कोइ (मोक्षादि) फछ नहीं हांता 
कित संघ्यही रहेंगे; जोके विनाशके हेतु हें. इस रौतिसे 
उद्लकादिके वाक्य माननेसे भी कोइ प्रयोजन सिद्ध नहीं हुवा 

जो कहांके, जेसे दुश्खादि अनुभव अपरोक्ष हू, बसे ब्र-. 
हा चेतन वा. जीव ब्रह्मका एकल, अपरार्ध हांता है सांभी 
नहीं वनंता; क्‍योंके दःखादिके अपराक्ष काछमें अपरोक्ष जि: 
घायक, दःखादिसे भिन्न हे. तद॒त्‌ ब्रह्म के एकल्वका साक्षा- 
न्कत्तो, वा अनुभव कत्तों, वा लक्ष्यज्ञाता, उनस भिन्न कहा 
चाहिये. जब एसा कहोंगे तो, द्वेतारपत्ति होगी. ओर वशस्‍्यमा 
ण॒ दोष (देखो विशिष्ट चेतन ज्ञांता है. इस प्रसंगका / प्राप्त हाम 


ओर एक जीव बादकी रीतिसे तो, अपरोक्षस्व, आक- 
य जीव ब्रह्मकी एकताका ज्ञानं-इन - सबका उच्छद है, अत 


एवं अपने पक्षकों आपहो असिद्धि करता है; इसे हिये ति 
सके संबंधी कथनसे उपराम हंते है 


दुना 


र् 
: अनेकता-दरशेन, ३ 
.. अन्यभ्कोरस एकता 


नवीन बदांनियोकी रोतिस, जीवका स्वरूप बता के दे 
पृ कहे गये. अब .अद्वित पन्च कर कितनेक.. रूपंतर भागवालोंः 
- ज्ीवका -स्ररूप कथन करके दोष देखाते हैं, ब्रद्यपि इस 
छिखनेका प्रसंग नहीं; तथापि जद्ध, विशिष्ठ ओर, केवर्ला 
अध्ेवमतकी संत्रदाय हैं. तथा कोइ पक्षकार., जीवका, सादि 
सांताद भेदभी, :कब्रनन करते हैं. अताचक महाशंयव 
करंपनाओप्र संशस उत्पन्न- नहों। इसलछिय प्रश्षेपप्र' जनाते 
ताकि वाचक्रा ग अयनी बद्धिसे अन्यकछाना करकेभी, भ। 
पुरी: निवारण करस के गज, 

मो जीवको इख्रकी संकल्पत्नक्ति वा खेकरप ( जेसे 
करांतो किरानीलोीक अमररब्बी-खदाका . हक्ंम-पार्नतें: हैं 
वा इंच्रका अंश ( जसेकि वछभादि वां शफीलोक मान 
हैं; ) किया इवरका गुण मानके जीवेश्रकी एकता केहोरे 
सी भी नहीं बनता-कतु सदाष हागा। क्याकेई-- ०. 
5: (१) उयापक्र-अकप-अंकिय-अछे्य ४, संकरप-क्रि 
या-कदना अयुक्त है 





! संक्षेप शारीरिक कत्तों सबेज्ञ मुनीका मत हेः-“ पूर्व सिद्ध 
मसाहि पश्चिमी नाश्षयों भवतिनापि गोचर: (जीव, इश्वर, ओर 
नक्ा भेद अज्ञानोत्तर भावि हानसे अनादिं नहीं हे.) -तथाही > 
अनादि माने तो, अशज्लान-मायर, उसका उपाद्ान:न होसकग 
वें मायीक न होंगे; क्योंके-उपाद्ान जोर वि*च्त, -कायसे :पव 
होते हैं, अआभासकोंमी अनादे माना लू, त्रह्म जार अहानतसे मिशन 
तीसरी वह्ल मांत्नी पडंगी, , (रा 2 क्‍ 
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(२) ओह खिन्रकी जो शक्ति हो सी उंसीम शहत्री हैं? उस 
को छोडके अन्यमें नहीं जाती-यह नियम-हे. इसीमकार ई- 
खरकों शक्ति उसीम रहती हें. अन्य शरीर वा. परमाणु वा 
माफ रंहना संभवें नहीं. जो कहोके उसका उपयाग महु- 
धये शरीरपें भासनां बनता हैं, तंब यहेँ पूछना पढेंते हे के 
सो शक्ति अण हे वा मध्यम है, वा विभु है : जो अपु माना 
तो, इखरके किसी भागमें होगी, किसीम नहीं। अतः जिस 
गर्से नहीं होगी वहां इंखर अशक्त होगा. जसक यहुंदत्तं 
का घरोर काशीदेशमें जब गया तब, पूर्व देश जो मथुरा वहां 
_बोह शक्ति नहीं रहनेसे दद्वांके, इंल्रम भा शक्ति नहीं, एसा 
कहना पढेगा. जो इंखरी शंक्तिकों मध्य सीनोर्शी ते ना 
शवान ओंरजम्य होगी-परंतु अनादि नित्य वस्तु न जैसे 
वा ईश्वर (यदि शक्तिमान हें तो,) उसकी शक्ति उसमें अ 
नादि अनंतही माननी पडंतो हैं। एस मात्त बिना -छैटकास 
होता, जो कंदाचित सादि मानागे तों, ब्रह्मसे 
भिन्न होगी. उससे जीवेख॑रकी एकता कहना भी नहीं बने 
भा. ओर जो शक्तिकों विभु मांनोगे तो, अन्य: प्रवेश वा 
क्रियादि नहीं होंगे, किवां उसको इखरका स्वरूप रूपही 
मानना पढ़ेगा, उससे पतिद्ध जावे समान सकछिनः करमे 
होना न संभव; . ४ 
(३) -जेसाकि शक्ति वास्ते कहां गया. हैं; ब्रेसेही अ 
क्रिय गण मान्रेगमी जान लेन चाहियें. . .: ः 
४) जो जीवकों, देवर वा अहमका अरे मानके एकः 
तो कहते हो तो; व्यापक वस्तुक खेइं-भाग-नहीं हो सकते. 
अंहो-इ वर-अखड है जो खंड' मानोगे तो वाबोक मत स्त्री 
कॉर हो जायगा। क्याक् वे भी समूहात्मक वर्माणु शक्ति 


करके परस्पर संयाग वियोगसे शान, किया; सिकिति मानते हें 


(5५) जो पशकाज्ञ महाकाशवबंत्‌ सोपांधिक अंश मा- 
' नोंगे तो, यह कहना पड़ेगा के चेतन एके हे-भांके नित्य 
' झुटर॑थ, गुद्धू, अंकिय, अकत्ता, अभोक्ता हे. ओर उपाधि 
 (अककरणादि) सादि सांत, मध्यम, कर््ताभोक्ता आर स- 
क्रिय हे..हनेकी एंकता नहीं होतकती आर विशिष्ट: (उ- 


-भयका युक्त) मानके एकंता करनेमें (पर्वोक्त ओरं वेज्ष्यमाफ) 
दोष श्राप्त हते हैं 


(६) जो, इशवरका खास रूप जीव हे एसा घानके ए 
कता करोगे. तो, खास मध्यम होनेंसे झोज माशवान ठेरेगां.. . 
और अह्म-रवर-व्याप्रकके मध्यम खाप्त कहनों विंस्मयक्ञो- 
'रक-हस्ये न्नक- अयुक्त-बात हे 
: “(७)जों यह कहोके “जसे दीपकसे दीपक होता हे तह, 
'पू्व दीपकर्मे न्यूनाधिकता नहीं होती, फेर दोना मिलके एक शव 
रुप हो जंते हैं. इसी पकार इचर-अह्म-रुपी-दोपकस माय/|श 
ता अन्य कोई परमाणु-पदार्थ विश्रेष-ईश्वरंकी -संधि-संन्रिये 
>सें चतेंन हों जाता हें, संव परिमाणप सारुप्व ओर सांय- 
।हाती है, सालक्य (ब्रह्म छोकमें), सामीप्य रहता हे. बसे 
अत हैं; स्रो दीपक, दीपक समान एक हैं. इरकीा अंशभा 
है। व्यापक्रका व्याप्य है, दासजों हे, ओर संखाभी है. ओर 
अभद सखरूप्र हानेसे एकभी: हे यह कहना था मीननाभी 
 सैगाचान नहीं; क्याके बह्म>इंश्वर-व्यापक हैं, जो दीपक 
समान परिच्छिन्न होता तो, -अन्यदीपकेका कर्थत्रभी. बनता 
जो प्रिच्छिन्न मानके. वा अन्य पका रसेभी.. निर्वहिं करोगे, 
कोमी: *हीं बक्नेमाए क्योंके जेसे जरूके परमकाण अन्य जल्‍्॒में 
आह एक सकडप भासते हे तोभो, वे सत्र स्वरूंप- 
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- सै) अन्य; जकरू परमाणंसे पमिन्नहों हैँ, इंतनाही नहीं कितु 3० 
_ नंक्रो- शोतत्वादि गण संव्रभांवभों मिन्नेरे ही हे, उसका पथे- 
'क्रैरण पदार्थ विद्या्े जाता जानते हैं, ओर अंनु भव मंस्य हें; 
' अथात्‌ वें परस्पर संयोग संबंधसे एक रूपसे रहे हुये हैं, ता- 
'दात्म्य संबंधंसे नहीं; कित जरूके परमाणके शीतत्वा दिको भी 
" कल्पित तादार्झप संबंधरूप मान सकते हैं. अन्यथा वस्तु मा- 
. ब्का तादात्म्य संबंध कहना तंमं+रातकों दिन॑-प्रकाश-बता- 
ले समान छठे. इसी प्रकार जबे अन्य दीपकरसें अन्य दीपक 
"किया जाता हे वहां, आधद्य दीपकमसे तेजकें सक्ष्म परमाणु 
“उतस्तेर दीपकेके साथ संयोग-पति हैं ओर उप्तसे उत्तर दीप- 
 “कके तेज़के परंमाणं जोकें तेछ , बत्ती, ओर अंतरिक्षपें विद्यमान 
“है सो; आकृषेण, वियत वा स्वभाव बलसे एकत्र होके पा दुभो- 
बको प्राप्त हुये प्रकाशमान होते हैं -जेसेके नित्यपति दीपक प्र- 
'काशम प्रवाह देखते हो .अथांत जेस ग॒प्त धूम,दी १कसे निकछतां 
रहता है ओर काह्ांतरम मकान पर इ्याम रुपसे देख पडता 


'. 8 की छा. 


“हे बेसे, दीपकर्मेसे तेजो मथ परमाणु निकछके अन्य अंतरि- 
_ श्षुस्थ तेजके परमाणुको प्रकाशमान होनेके हेतु होते हैं ओर 
>आपभी प्रकाशपान होते हैं. परंतु इतना ज़ंतर है के जैसी जेसो 


योग्यता-भांकंषण-देशवं।छादि होते हें, वेसे वेसे, उनके संष्ठि 
नियमसे प्रकाश पाते हैं: अधांत्‌ दीपकके संभीपही यदि कोइ आ 
-ब्रंण विशेष प्रकारसे होती, वहां प्रकाश - नहीं पाते; ॥कत 
के दीपकसे दूर गये हुये परमाण तम बल्ले केरक तेज स 
“हायक नहीं होनेसे तिरोधान 'हो' जाता हैं) वेसेही कारंण वि 
'शोषसे-आवंस्णादि' निमित्तसे समीपमे भी, उनका तेन तिरोधा 
बकों था हो जाता हैं. ओर जंहाँ अति दरंस दीपकंकी हो 
'शिखा-का पंकाश तो देखं:पढ़ंता है परंतुद दृष्ठि ओर दीपके 
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_(स्यचंद्रादि) के मध्यभांगम तेनंके परमाणु वंस नहां प्रका- 
. शित होते, जेसेके दोपषफक समीप दंवार वा पदाथ पर मकाश 
मान होते हैं. वहांका यह प्रकार हे के जहां दीपक समीप 
देवारादि पर देखते हो वहां, दीपको किरणे (परमाणु समृह ) 
देवार पर पढके उनकी प्रभा चल्लुम ठकर खानेसे प्रतीत हो 
. पड़ती हे. (विशेष विस्तार प्रकाश विधा देखो. यहाँ अप्र- 
योजन समझकर दृष्टांतमात्र अनुग्रहंणकी अपेक्षासे ग्रहण हे) 
रंतं जहां अंतरिक्ष भाग हैं वहां, वे किरण नहीं टकरानंस, 
 प्रकाशमान नहीं जनाती- वेसेही दीपक ओर चक्षूके मध्यम 
नहीं टकरानेसे ज्ञात नहीं होती. यदि मध्य देशम पदाथे २ 
: खोंगे तों, उस पर. टकराके ज्ञात होपडेंगी. निदान चश्मे 
'टकरानेस दरंका दीपक प्रकाश सहित. प्रतीत होता हैं. आर 
-जहां अल्यंत-दरस्थ दीपकभो चक्षुमें प्रतीत नहीं होता वहां 
मंध््यभागमें दीपककी क्िरणे वायु वा अन्य परमाणुसे छिन्न भि- 
ज्ञ ओर आंबत्त हो जानेंसे प्रतीत नहीं होती. खूये तारागण 
अत्यंत दर होतेभी जो सप्रकाश प्रतीत होते हैं सो, उनके 
आकर्षण नियमसे उनके स्थूठ पृथ्वीको किरणे पानेसे 
ज्ञात होते हैं. दिनकों तांसगणकी किरणे- तिरोधान 
रहती हैं तोमी, सीधे ओंडे अंधकूपमें उतरके देखो तो, से 
के प्रकाशके अभावसे, वहां दिनकीभी तारा देख सकांगे 


खमग्नास-सय्य महण समयंभी दिनको तार देख 


 पंहता हे. वेसे अन्य स॒क्ष्म यंत्र दूर दशक पदार्थेकि प्रकार 
हैं (प्रकाशविद्या-अर्थवेद-के पढनेसे ज्ञात ओर परीक्षा होस 


. कतो है) जब अनेक द्वीपक वा मंशालके समोप वांच ते हैं तो, 
अक्षर नहीं देख पढते, अंथात्‌ तेजके परमाणु जाके दोपके 
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से निकछे वे, चश्नु ओर अफ्वरों पर आवृत्त हा जात है, याद 
केवल प्रकाशमात्र केवल दीपककी सत्ता होती,-अशुरुप -व्रा 
सम्रहात्मक मध्यम नहीं होता तो, एसा नहीं होता 

निदान पर्वोक्त तमाम रीति वा दृष्टांतोंमं दीपकसे दोप: 
क होनां परमाणका संयांग हे ओर प्रकाश मध्यम वस्तु-पर 
माण जन्य-हे, यह सिद्ध हो जाता हे 

अब दाए्टॉत पर दृष्टि दालिये-इंशर वा ब्रह्म यादें च॑- 
तन परपाणका पंज-सम्रह त्मक पदाय-होबे तो, आपका 
इंछांत बनेगा. आप व्यापक्र मानो तब तो, व्यापक आरंनम 
नाना दीपक अभाव समान; दृष्शांतंकां अभाव प्रसिद्ध हे. ओर 
जो परिषच्छिन्न (वेकेठ, कैलास, कुरसो, चो था आसमान; मोक्ष 
सिछा, गोछोक, अक्षरधाम इत्यादि देश परिच्छेदवान-बासो) 
मानों तो, सावयव मध्यम होनेसे नाशवान होगा. ओर एक अणु 
रुप मानो तो, उससे अन्यमे चेतनत्व नहीं आवगा. क्याक 
उसकी सत्ता-शाक्ते-गुणादि उससे जिन्न तो अन्यमे नहींग- 
ये. तब अन्यमें चेतनत्व प्रकाश केसे होगा! इत्यादि दीधे वि 
चारसे दीपक दीपक समानंके जीव ब्रह्मकी समानता वा ए 
कता नहीं बनगी सामीप्य-सायुज्य-सालॉक्यता तो, ईश्वर 
वादी करके गर्भब, विष्ठादि मेंभी सिद्ध हो सकतो है। उसके 
निर्णेयका यहां प्रसंग नहीं _ 

(८) जो यह कहो के “जेसे जत्तम सूयेका मृतिवेत्र प- 
डके देवार उपर चांदना प्रतीत होता है. अथात दवाररका प- 
काशता है बेसे, अह्म-ईशवर-व्याक वा परिच्छिन्न, जीवना“ 
मां पदार्थकों ख प्रकाश करके वा स्व प्रतिवब करक प्रकाशि 
त-करता हें; किंवा सो देवारस्थ प्रकाश जाव हें. वा. भौते- 
बिंद जीव हे. निदान सूर्यवत्‌ जीवसे भिन्न[मिन्न. रूप है; अः 
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थीत एंकताभी है ओर उपार्षी रहते हुये भेदभी हे; - इस प्र 
कार अज्ञ वा ज्ञानवान जीवकों, जीवन कालमें इंश्वरसे भेद 
हे ओर ज्ञान वा विदेह मुक्त कालमें अभंद हे. '. इस दृष्टा- 
तसेभी जीव ब्रह्मकी एकताका कथन नहीं। संभवता। क्यांक 
जो सय व्यक्ति हे सो, नलूस्थ प्रतिविंब व्यक्तिसे भिन्न हे 
ओर जलके अभाव हये उसका छय अंतरिक्षम होता हे-सू ये 
मं नहीं. ओर जो देवार पर प्रकाश हे सोभी, सयसे भिन्न ह। 
किंत सयक्ती तेजोमय किरण (परमाणु पिशेष जो सयंमस और 
उसके समीपस आते है) जरू उपर -गिरके देवार पर टकराके ह॑ 

छाकी चक्षमं दकराती हूँ-तव, देवार सहितकी किरणे, देवार, 
प्रकाशमान-ज्ञात होती हैं. एसेही सूयेकी किरणे जरूम,पढके 
चन्तम आके दकराती हैं: तब प्रतिबिब ज्ञात होता है (विशेष 
विस्तार प्रकाश विद्या). जेसेके सूये- काच>मणी-में जब सूरस्े 
की तेनरूप किरण काचमे सम्न॒हरुप होके एक स्थानम एकत्र 
दोके गिरती हैं तब, समह हानेसे रुइ, तणादिकों जला दे 

ती है, यदि परध्यम-परमाणु झूप नहीं होती तो, केसे. एकन्र 
हांती कित उस बिनाभी जला. देती 

. इत्यादि प्रकारसे सर्यसे ज़िन्न किरणोका समूह स-प्र- 
तिबिबं और प्रकाश हे. तद्॒त जो. ब्रह्म चेतन वा इखरमंसे 


२ 


_कोईइ किरण वा पदार्थका अंत।करण साथ संयोग मानके 





-... # ज़येकी किरणोंह्वरा पृश्नंची उपर, नित्य जितनी उष्णताओआ 
ती है सो, सूर्यदी तमाम आकाझमें फेडती उष्णताका, मात्र दो 
अव्जवां भाग हे, अर्थात्‌ सारी पृथ्वी पर २४ घंटेमे जितनी उष्ण- 
वा आती है उससे दोअबज गुन्नी अधिक उष्णता इतने क्रा्में 
सूरयसे निकलती ओर, अंतरिक्षमें:जाती हे, यह ,बक्तमानके परीक्षक 
फिल्ोसी फेर का अनुप्तान्न है, | 
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'डस समूहको जीव कल्पके, जो संमानाधि करंण वो वा सं- 
आनाणि करणकी प्रक्रिमासे एकता करोमे तो, (पूर्व प्रंकार्श- 
'बछू) सर्वेधा अयक्त हे; कित ब्रह्म, उसका अभास-प्रतिि 
ब और अंतःकरणादि सबंथा भिन्न > हॉनेसे, जी क ब्रह्म मिं- 
अही सिद्ध होगा. 
5” छो यह कहोके जबके संयमेसे परमाणरूप प्रकाश, नित्य 
-ब्रह्मांड्म निकरेता होतों, सूये न्‍्यून क्‍यों नहीं देख पढ़ें- 
ता! अतः (दाष्ट्रातगतभी/ तम्हारा कथन अयुक्त है. इसका सं 
म्राधान यह हे के सबका संब ब्रह्मांडोम प्रकाश नहीं जाता 
किंतु, अन्य दीपकोस यह बडा दीपक है; अक विशेष स्थान 
. (अंतरिक्ष, तारामंडलादि) में सक सीमा पर्येत जाता है, आगे 
अन्यः खये था प्रकं शदायी पदाये है, उनके प्रकाशकों उपयोग 
होता. है. तो भी,. अपने: सुयेकी ओर अन्य प्रकाशमान सूययंकी 
किरण. (प्कराश्न-गरमी) इधर उधर जाती जाती. रहती हैं, यह 
वात थोडेक विच्मरसे जान सकते हो. तदुपरांत अन्यभी कारण 
हैं, अतः थोड़े कालमें न्यनाबिकता नहीं ज्ञात हो सकती. ' 
उपरांत कच्छभों हो, परंतु यह बात बहुत काछ वा- 


... १ खग़ोछ. विद्या पढके परीक्षा कर्ोंगेः तों, जान लोग कि 
जो रात्रिकों तारामंडछ दृष्टि गोचर होंता हें. उसमें दरेक डबड़बते 
तारे स्व प्रकाशित पदार्थ -सूये-हैं, उन सबमेंसे स्व सीमामें प्रकाश 
फेलता रहता- हे, अपने स॒र्यसे तो, वे बडे सूर्य हें (बहोत दूर होनें 

छोटेसे प्रतीत: हाते हैं), आकाश मंडल्कें सब सूर्योकी किरणें 
अरस्परस. आती जाती रहती हैं, ओर सूयंकी आसपास आते उष्ण 
तेजावरण' है, उसमें सये पंर जो काछे दाग सुंक्ष्म, दशक अयंत्रसे 
प्रतीत होते हैं वे -ज्वालामुखी जैसे हैं. ऊनसे ज्वलित पदाथकी घारा 
उठके मिलती हे, स्पेक्टास्कॉोप नामक सयत्रस ।नराक्षा द्वाररों, |न॥ 
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स्ते तो, निःसंशय सिद्ध हो जाती दे के, सर्यनामा पंदाथे से 
योग जन्य छे. धीरे धीरे बना हे, एक साथ नहीं- तथा. वेसः 
ही ऋमसे त्यूनभी होता हे. अथात्‌- नेसगिक नियमानुसार; 
कालांतरमें बनता. बिगढता रहता हे. इसका प्रावा इस सृष्टि 
नियमसे प्रत्यक्ष हे के, सूये परिच्छिन्न अणु परिमार्ण नहीं किंतु 
परिच्छिन्न मध्यम हे (क्योंके काले दागभी उसमें प्रत्यक्ष प्रतीत 
होते हैं). ओर “मध्यम सादि शांत होता हे, यह नियम है. 
+ न्यूनाधिकता युक्त होनेसे उक्ते कथन अयुक्त नहीं है." - 





शांक सिद्ध हुवा हे के सूयके तेजावरणमें हैड्रोजन, छोहा, भेगिनासि 
यम, सोडियम स्पष्ट प्रतीत होते हैं, ओर सब पदाथेके मर तत्व उ-. 
समे- हैं, ---ओर तारोंमेंसे खिरता हुवा भाग सूर्यमेंभी जा पडता हैं. 
उन भारगोकी. गाते. अकस्मात. अठकनेसे इतनी गरमी- पेदा होती हे 
के सूर्यमें निर्कऊंती रहती गरमीसे जो न्यूनंता होती हे, सो पूर्ण कर 
देता है. तांभो, यह बात सिद्ध हो चुंकी हे के 'सूर्यसे- इतनी बन“ 
हा.त उष्णता बाहीर निकलती रहती हे कि उसमें गर्मी कंम द् 
होती. चली जाती हे.” परंतु वोह बडा (अपनी पृथ्वीसे बार छाख £ 
गता) होनेसे ओर ऊपरं. लिखी. ऊष्णताकी- सहायता मिलती रहेने-- 
से, थोड़े काछमें न्यनाधिकता ज्ञात नहीं हंसकती, . . - 
. उस विद्याके ब्लाताओंने यहभी निश्चय किया हे के, कालांतर :. 
पश्चात्‌ सूर्यक्षी सब ऊष्णता निकल जायगी ओर अपनी पृथ्वी जे : 
सता. हो जायगा, तिस काछमें ऊसको प्रकाश वास्ते अन्य सयकी 
अपेक्षा: रहेगी, (देखो खगोल). -(हमने हमारा कथन, अन्य: प्रंकारसेः .. 
सतंत्र सिद्ध किया- हे, अतएब अन्यकी साक्षी वा अनुमान कहां -... 
तक ठ्रीक है, इस पर चर्चा केरनेकी आवश्यकता नहीं. रहती.)  .: 
१ ओर -आयावत्तके फिलोंसोफरतो, - प्रढदयको ऋमद।; मानं+ “पं ः 
ते ह,यह आपभी- जानते हो है : 
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(९) जो “सत्‌ चित्‌ ओर आनंद यह तोने अंश ब्रह्मके. 
व्यापक मानके उनमेंसे सतू-माया, चित्‌ू-नीव ओर आनंद- 
ब्रह्का कहके संसार दशा में जीव आनंदको प्राप्त नहीं होता 
भोर ज्ञान वा विदेह दक्षामे प्राप्त होकर चेतनानंद एक रुव॑- 
रूप होता हैं, एंसा मानके जो, जीव ब्रह्मकी एकता मानों 
. मे तो, अनेक दोष आवेंगे.-तीनों समान एक देशमें नहीं रह 
सक्ते. वा परिभाषा मात्रके अंतरकों त्यागके प्रकृति, जीव॑ 
ओर ब्रह्म अनादि अनंत हें, एसा मानना पडेगा जो के सद। 
पत है. क्‍्योंके तीनों अंश सवेथा, सबेदा स्व॒रुपसे भिन्न २ ही 
हैं, फित्रा चेतनांशवरत्‌ सदांश-माया-भी ब्रह्म स्वरूप मानना 


. पढ़ेंगा. तो, मल़, पापाणादिभी ब्रह्म स्वरुप होनेस छक्षणों 
विना “सर्वे खंट्विदं ब्रह्म माननेसे अव्यवस्था होगी. कत्तो, 
भोक्ता, चोर, दुए्ट, मठादि-तमाम ब्रह्म स्वरूप होनेसे पाप पु- 
०्य; स्वंगे नरकादिकी नास्ति होंगी. जीव एकही व्यापक मा- 
ननेसे सबके दुःख सुख, एक दूभरेकों ज्ञात होंगे. ओर स- 
बंका सबंमे अंहृत्व होगा. (जोकि गोचर नहीं हे). जो माया 
बश-वां उपार्ि भंदसे चतनांशर्म नानात्व कहोंगे तो, पता 
क्त, अंतःकरण विशिष्ट चेतन पतगत जो जो दोष हें वे संत्र - 
दोष जावेंगे. इत्यादि अनेके दोष हैं ओर यक्ति हीन॑ मत 
है. अतः इस रीतिसे जोब बह्मकोी एकता नहीं बनती द 

(१०) जो यह मानांगे के “सद चित आनंद, यह तीन 
अंग ब्र्मके ओर असद-पिथ्या--जड ओर दुःख, यह तीन 
अंश मायाके परस्पर स्वदा साथही उद्भव, तिरोधान होते 
हैं. जसेके सुप॒ाप्तिमसे उठते हैं तब, तानों ऋमश; साथ पराहु- 
भेत होते हैं. तथा असतकी अपेक्षासत, सतकी अपेक्षा-मि- 
थ्या-असत-का प्रयोग वा कल्पनां वा पंतीति होती हे.इसी 
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प्रकार चिंद मदादिमें समझ लेना, अते। उमय अनादि अ- 
नंत हैं उनमेसे चेतन, दःखनामा अंश साथ रहनेसे जीवका 
वाच्य होता दे-सो ब्रह्म चेतन भागक साथ:एक है. इस पर 
कार व्यवहारमें भेद ओर बास्तविकरमम सवेदा एक है. यह 
प्रक्रियाभी एकतांशम अविवकसे मानते ह। क्याक उभय अ- 
श॒ परस्पर विरोधी हैं, उनका साथ रहना तो ठीक हो, परतु 
एकता कहना असंभव हे. जेसे खद्योतमें तम प्रकाश भिन्न र 
देशमें हं-भिन्न स्रूप हें-वेसे जड़, चेतन स्वरूप से ज़िन्न हें. 
ओर व्यवहार तथा ज्ञान वा विदेह काहप्रेंभी भिन्न २ रहेंगे; 
क्योंके अनादि स्वरूप मात्र; संसग पाते हुयेसी भिन्न रे ही 
हैं, यह सृष्टि नियम है. अतः कल्पना मात्र सिवाय एकता 
नहीं कही जाती: सुष॒प्ति कालमें जडत्व चेतनत्व यञ्रपि:प्रती 
ते हवा, तथापि जाग्रत कालके सहचार विवेकसे सुधुप्ति काल 
मेभी, भिन्नताही सिद्ध होती है ओर तीनोंको अनादि अं 
ते मानांगे ता, अद्वत-वेदातं-पशक्षकी हानी होगी हि 
(११)जा काट भृंगवत जींवको ब्रह्म के सारुप्य हो ना मानते 
हो तो, साभो असंगत है; क्योंके लटमें बसे स्वरूप हो नेकी सा- 
मग्री, वीय॑ मनुष्य, बीजू वक्ष समान प्रथम विद्यमान हे, भंग 
उसके उद्धव होने वे उपयोग आनेका निमित्त हे. परंतु जीव 
परिच्छिन्न, अत्पक्ञ परतंत्रमें तो अह्मसे विरुद्ध भी धम हैं: अर्थात्‌ 
व्यापक, सर्वज्ञ, स्वतंच, सब शक्तिमान होनेकी- साम्रग्री नहीं 
हे। अत: जीवको इश्वर, अपने समान: नहीं बना सकता ओं- 
रन जीव, स्वयं वेसा- हो सकता हे. तथा चार भजादि री 
हात्रा यह ते, एक प्रकारकी योत्री मान सकते हैं: इंश्वर- 
जे नहा हैं. अपरच यहां जीव॑-बह्मकी एकताका पं है, 
अतएप 'सृंगसे-भिन्न; की८् भृग होता है!” सो विषय, इस 
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भसगका विषय नहीं हैं. : बाल ०5. ४ 25० 


[१२] अब विशेषत) कहां तक लिखें “जो जी एकता 
वा जीव अह्म माय।के स्वरूपमें कल्पना करोगे वा भानीगे, 
ऊस ऊसका प्वोक्त यक्तियां ओर सृष्टि नियमसे खंडन हूं 
गाया, और * एकताको सिद्धांत: कल्पित-अयथार्थ हें”! 
छ्ता जान आगायगा ह 
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..: दांत संप्दायको रीतिसें किवा अन्य संप्रदाय वा प- 
कारस उद्दालक दिंके वाक्य ओर जीव ब्रह्मकी एंकताका सा- 
ज्ातू-अपरोक्षत्व-थांडी देर॑ विश्वाससे मानभी छेवें, परंतु 
ब्रह्म-इववर-आर जीव कुछ वस्तु होंतो, इस विश्व; समें काछ 
व्यय कर, जो बेढ़ी बस्तुतः सिद्ध नहीं होवें तो, विश्वास 
भी. व्यथ हे. सो पसंग संक्षेप जनाते हेंः-- : 
जा (इश्वर विषे, ) क्‍ 
ब्रह्म, वा जंगत्कर्ता इशर है, इसमें कया प्रमाण हैं? 
इसकी सिद्धि विना, वेदांतपक्ष (एकता) सिद्ध नहीं होंता “मं 
त्यक्षादि प्रमाणके दोष उपर कंहे गये, वेसेही यहां जान छेंनो 
जेक यह कहा!ंगे के 'बदातियोके आग्रहको छेंके इस पसंग विष 
प्रत्यक्षादिकी उपर नहीं माना हैं परंतु, वस्तत; इसमें पित्यक्षा ने 


भव प्रमाण है. अथात्‌ संस्कारो बृद्धिकर गरुय हो ता है; इसका 


यह पत्युत्तर ह क (बाह्य प्रत्यक्षका यहां प्रसंग नहीं; अर पत्यक्षे 





# रामानुज, वल्लभ, कपगीर, सफी; प्राण-मत 
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वासते पछा जाता है। प्रत्यक्त हे, इसीम क्या प्रमाण हैं ! मंत्यश्न... 
ओर पत्यक्षके विषयमेहरी अंतर देख पढ़ता हे. इस संतंधवः: 
राजा, अग्निके दृष्ठांत उपर छिख आये हें. तथा जब टरसें/ 
कोइ हृक्ष देखते हें उसमे, समीप (उचाह, लंबाइ, रंग रूपा दि 
विषे) अन्य स्थिति वा अंतर प्रतीत होता हे... एसही 
तरको ज्योतिष्पतिं|ं (योग क्रियाका विषय)में, काल प्रति कि. 
पयमें अंतर पढ़ता हे.-बत्तेपानमें ग्ना होरी है, मोर उस-ः 
को मुनके बोलता है; मनुष्य कदता ठेके कोई शब्द नहीं. 
होता. मिष्ठान्नकी गंध आरहो है, कीडो उधर दोडती. हैं; घर 
लको दुर्गंध हो रही हैं, मझूखी जाती हे या शरोरः उपर बे: 
ठती हैं वा विष्टा युक्त मक्षिका खानेके भोजन वा सूंघन के 
फूल पर बेठती है; परंतु मनुष्य कहता हे के, यहां गंध चर: 
है. तमस्थ मनुष्य कहता हे के यहां सेपे नहीं. है; परंतु. कि- 
ली दोडके मारती है. अन्य मनुष्य वा पक्षी रातको. नहीं दे-. 
खते; परंतु भगर, उलुक सूक्ष्म वस्तुको भी देखते हे. अनुष्य क - 
हता हैं के यहाँ (किसीन कवेके उपर कछ आच्छादन करके. 
अज्ञात पृथ्वीवत कर दिया हो) खड्डा वा कूवा नहीं है, वह. 
हाथी घाका खाके गिर जावेगा. ओर मनुष्य पड जावेगा; 
परंतु अजा (बकरी) जानती हे के यहां खड्डा हे, कभी नल 
जावेगी. सूर्य प्रकाशस्थ रंगदार वस्तुके रंगका, ज़ेन्ाके अमर 
रसप्ष वा प्रत्यक्ष ज्ञान यज्ञदत्तका छद्धाता हैं, पसा ह्यूछ | सकाजा २ 
स्थ उप्ती वस्तुक रंगका साक्षात्‌ नहीं होता, ईकेंढु.. विलक्ष८ 
ण होता है. सूह्ष्प यंत्रद्वारा जलबूंदमे सेकडों जोब मैथुन चः- 
गर क्रिया करते हुये प्रतीत होते हं.-जूं. पह,ड ज़ेसी मोटो 
प्रतीत होती है. बगरे. तहां यह नहीं कहा जाता -कि कान 

 शरीरांतरें चक्रीवांछी विंद्युत-प्रकाश दर्शन, . «६. 
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मि-दंर द्शक-यँत्र विना जो व! जेसा. रूंबा चोडा-रू-. 

प+रगं-डोरू-रचना देख पढता है वोह १ किंवा काच व 
गरे द्वारा जो-जंसा गोचर हांता हे वोह २ किया अभी अ- 
विष्यमें अन्य यंत्र वा योंगहत्ति. होनेवाले हैं उनद्वारा जो 
प्रतीत होनेवाछा हे-बुद्धिका विषय होनेवाला हे वोह हे य- 
याथे है ! अथांत अनिश्चित हे. जो कदाचित सूक्ष्म यंत्र स- 
साम योग्यतावाली मनष्य चश्त होती तो, वक्त मानसे अन्य- 
था निश्चय-भ्रतीति-होता . इत्यादि अन्य इंद्वियादि विषे ज्ञा- 
तत्य है. निदान मनुष्य प्रमाण [ज्ञान होनेके साधन) सप- 

सीमासचक नहीं जान पंडते हें 

इतने लिखनेका प्रयोजन यह हे के देश काछादि उप- 

र अपरोक्ष ज्ञानका अंतर हो, इतनाही नहीं किंत, जीवोके 
' प्रयाणमंभी न्‍्यनाधिकता हे वा योग्यतामें अंतर हें. ओर मे 
. नुष्याकें प्रमाणसे अन्य उत्कृष्ट वी हैं; अतः संभव हे कि जिसे 
जितना (देखा-साक्षात किया) मानते हो उससे, भिन्न वा कुछ 
 अन्य-न्यूना धिकता रुप सो वस्तु हो, यथा आपके माने हुये 
जीव स्वरुप से नीवका स्र्रुप, विलक्षण-अन्य हों. जो उसको 
अज्ञात मानांगे तो, स्व पक्ष त्याग होगा. मोक्षाभाव होगा. 

ओर आपकी अ्रति ['तरिमन दृट्टे परावरे ०” “'तमेव विदि 
त्वा०] के विरुद्ध होगा. तथा उन्हीं श्रुतियों से यह भी सिद्ध होता 
. है के, ज्ञेय ब्रह्म उस दृष्टा-ज्ञाता-से भिन्न है के जो, उसको देखके 
मोक्षकों प्राप्त होता हे. अथांत जीवसे भिन्न हे; तो ब्रह्मकी 
- आस्तिवा उसके ज्ञानकों मानकभी पवोक्ते प्रत्यक्षत्वकी-तक- 
रोरं समान, यथाथे स्व॒रूप नहीं जान सकनेका संभव हे. अ- 
ते यथार्थ अपरोक्षके अभावसे आपके मंतव्यान॒सार ब्रह्मको 
अख्तित्वमें कोइ योग्य [प्रल्यक्षादि] प्रमाण नहीं. 
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तदत आपके माने हुये मिथ्या मिश्रित (सप्रिष्ठि) ईश्वर- 
के अस्तित्वम संपन्न लेना. अहम वा इंचर यदि है तो, बाद : 
.अपनेकों आप जानता है वा नहीं! जो कहोंग के जानता ४. 
तो, ज्ञातज्ञिय, दृश्ाहव्य भिन्न रेहोनेके नियमसे अच्य ज्ञाता ओर 
स्वरूप ज्ञेय, यह दो वस्तु सिद्ध होंगी ओर दोनों अनादि भनंत 
होनेसे द्वेतापत्ति होगी. तथाद्वों में इतना वा एसा हूं! एसी 
'सोमा होनेस परिव्छिन्न होगा. भनंतत्वका बाप हो शायगा. . 
“जो यह कहो के 'अन॑त स्वरूप होनेसे अपनेको भनंत जास- 
ता हे. इस कथनका परिणाम, रत स्वरुपसे अश्ञात हे, एसा 
विकेगा. विचार कर देखिये. ओर जो कहो के 'भपनेको 
नहीं जानता” तो, एसा अज्ञ अन्यकों क्‍्यां जानेंगा ! किया 
'जगत्कर्त्ता केसे होगा ! तथा चेतन एर प्रकाशक था स्व प- 
काश केसे मान सकोगे. ? अतः चेतन अह्म नहीं. यदि ईशलचर 
हैं तो, जीव पद्‌ वाच्य वस्तु समान अपन, असनंज्ञ-ह -एसे 
बह्मोवर मानना निष्फल हैं. किंवा अनपयोंगी हे. 
.  अह्मको प्रकाशक मानते हो तो, सांध सिद्ध होनेसे 
मध्यम परिणामी सिद्ध होके नाशवान्‌ मानना पड़ेगा, क्‍्यों- 
के काशो देशस्थ, मथुरा देशस्थका प्रकाशक भाग भिन्न २ 
है. यह इसका वोह उसका नहीं, अर्थात्‌ सर्व स्वरूप सर्वका 
प्रकाशक रूप नहीं हे. जेसेके सूर्यका प्रकाशन जिस गहमे है 
'बहांका वहीं प्रकाश प्रकाशक हे. सो, अन्य गहके पदार्थों वा 
प्रकाशका प्रकाशक नहीं. किंवा, जेसे एक गृहगत आकाश, 
जिन घटादिकांकों अवकाश देता हे सोड़ी; अन्य गहगत घ- 
टादिकोंका अवकाशदा नहीं. जेसेके सूर्य प्रकाश, तेज परमा- 
'शुक्ा समूहात्मक हैं. वेसे आकाश यदि वस्तु मानों सोभो, 
आपके सिद्धांतनुसार ब्ह्नके एक देशमे होनेसे व्यापक नई 
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-कितु मध्यम हुवा. ओर मध्यम सावयव होता है; इसे रो 
_तिसे अवयव विशेषका समूह पदाथे है. बेसहीं कदम! स्रय 
- धकाश अवयवांसे संयूहात्मक है; एंसा सिद्ध हुवा. जा एक 
- स्वरुप होता तो, परस्परकी प्रकाशक वा वही सर्वेका पका- 
शक होता; जो एंसा मानोंगे तो, परिच्छिन्न-अणु-सिद्ध 
- होलजायगा:. .... 
... यद्यपिं साक्षीपना तो; इत्ति वा अंदाकरंणंकी - उपाधि 
. से अैसमें कल्पंते हें, क्‍्योंके ज्ञातृत्व उसमें नहीं, दृति वा 
, अंबःकरणमें हे. अतः साक्षी नाना हें. तथापि 'स्व॒यं प्रकाश 
रुप चेतन एक है, एंसा मान्ने पर पूवाक्त प्रकारस उक्त 
दोष जाते हें 
... यदि आकाशणवत्‌ एंक स्वरूपदी पानोगे तो, काशीस्थ 
< वाले भाग करके मथुरास्थ वांछाभी प्रकाश्य होना चाहियें. 
ओर जो उपाधि बलसे भेद मांनोंगे तो, मिथ्या, उपाधि क* 
“रंके भी जो भेथे वा छेद हे उसको, अम्यम-अपरिणामी केसे 
मीन छेवें ! जेसेके आकाशके मठोकाश भे।गरुप उपाधि ना- 
. >शहोनेर्सेभी, अन्य मठ-गंहेगत घंटादिकी की, सो उपाधि रहि* 
. तैवाछा आकाश, अवकाश नहीं देसक्ता; क्‍्योंके मिन्नें . भाग 
: हे. बेसेही ब्रह्ममें समझ लेना चाहिये. ओर हइंठसें मोनोंगे 
. तो, पुनरक्ति, गोरव, असंभव तथा चैल दोष आवेगा 
. जो यहं कहोगे-कि “उक्त रीतिसे प्रकाशक चेतन मे 
'ज़ों सावयवत्व कस्पते हो सो, तुम्हारी बुत्ति बुश्धिकी दृष्टिस 
_ है-छडकोंकी फेरीमें मकान वृक्ष फ़िरते हुये दृष्ट आने समान 
'आ्रम था कब्पना मात्र हैं. वस्तुगत्या उसमें इन शंकाका अ- 
“बसर नहीं; किंतु बृद्धिपर-अगभ्य है; अतएव उक्त छेख-दोष 
“मान्य नहीं. इसका समाधान यह है कि वो हैं, अगस्यविंचक्षण 
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अम्य प्रकारेंका हैं, एसी सि। किसनेकी ! तहाँ, जो प्रत्य 
नपानकों स्वीकारोंगे.तो। उक्त दोषका परिहार नहां हा 
0 प्रके भेसागिक नियमवालों बुद्धि 


कता। क्योकि उनका रे 
आप अवसर नेहीं दते. शब्द प्रपाण मानाग ता, उक्त द 


आवबंगे. निदान ब्रह्मकी उपाधोवान्‌ 
द्धि आदिके बिना, उसको सिद्धिही नहीं होगा. इह्यशद्‌ 
तिसे आपको शंका ओर मंतत्य श्रमरूप वा कद्पना मात्र 
उक्त रीतिसे “ब्रह्म सावयय है, वा ब्रह्म नहीं हे” ए 
ग्राह्ना पढा 

ट्रत इश्वरम स्वज्ञता नहीं घटती; क्याके . आपकी र 
तिसे. व्रह्मकी व्याप्य-माया दंद विशेष्ठ चंतन वा अंतशक 
ण्‌ अवच्छिन्न वा-अनव च्छन्न चतन, इखरकां स्वरूप है 
अथोत मायाका अंश सावयव मध्यम वा समष्ठि रुप हे. सावः 
वमे एकका ली एक अभिमान हानसे सवज्ञ्वका अभाव है 
कदाचित एसाही मानोंगे तो, जदवाद सिद्ध होनायगा. ओ 
जो एक व्यापक मानके वा समृहात्मक-समाहरुप-मानके ए 
अहकारवाला (म॑ एक इंचरहां सवेज्ञ हु, वा एक इृख्र 
सवंज्ञ है) मानांगे तोभी, प्तछ दोष आवेगा। क्योंके एकः 
कालम काशी अंतःकरण गतवकम ओर इच्छा तथा प्रमाण 
का संग्रोग वियोग ओर उनका ज्ञान तथा प्रयांग' अंतःकर' 
गृतकम और इच्छा तथा परमाणुभॉंका संयोग वियोग ओ 
उनका ज्ञान जब होता है तब, एकही इंखर उनका ज्ञाता हे 
, अभिमानी हे! वा भिन्‍न २ देश वाह्ा इंखरांश ज्ञाता हे 
जा. उत्तर पक्ष छांगे तो, इश्वर नाना ओर परिच्छिन्न होंगे 
दस, उस देशकालका अभिमातन्ती भिन्‍न होगा; एसां मानने 
अव्यवस्था आर असवज्ञता होर्ग , ओर जो प्रथम पक्ष छोरे 
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तो, एक कालमें अनेक ज्ञान एक अजिमानीकों होना अर्से- 
भव, जो कहोंगे के 'बोह अनंत ज्ञान शक्तिबाला है तोभी 
उसका अभिमानी एकही होनेसे उक्त दोपका परिहार नहीं 
होगा. जो कहोंगे के 'मनृष्य वद्धिसे इेखरके ऐश्यका सि- 
णय नहीं होगक्ता' तो, इशर है, एसा माननाभी तद्ठत हे. 
अथात है ओर नहीं मानने दोप प्राप्ति होनेसे संशयात्म- 
पं पा होगा 

तथाही जो इठसे एक देशकाली सदेज्ञ पान कूवे सो भी, 
सिद्ध नहीं होता.-भेसे कि, ५ इतनीवार सृष्टि उत्पस्नकी 
ओर करुंगा, २ अमृक परमाणका अम॒कके साथ हतने वार 
संयोग वियोग हुब ओर होगा, १ अमुक जीव अमक का छ में 
अप्रक कम करेगा, ४ अम्रक जीवकी अमृक्क कालमें मुक्ति 
होंगी, ५ आक्राश-देश-कालका आद अंत कितना है इस 
वातकी वा उनके अनादि अनंतत्वकी उसको खबर हे 
६ परमाणु कितने हैं | ७ (में इशवर-पश्य ) कितना हूं- 
इत्यादि वाताकों इंशवर जानता हे वा नहीं ! जो कहोंगे . के 
नहीं जानता. तबतो सर्वश्ञ नहीं. जो कहोंगे के जानता 
है, तो सृष्टि ओर उपादान अनादि नहीं. तथा जीवकी मोश्, 
पुरुपाय पर नहीं होगी। किंतु इश्वरका सत्य ब्वान हनेसे अ- 
मुक्त काहृमे मियमसे होगी। एसा सिद्ध होनेसे जीव परतंत्र 
हुवा, ओर जब ये है तो, जीव मात्रके भविष्य कपे॑ उसके 
ज्ञानानसार होने चाहिये. जो एसा नहीं मानो भोर जीवकी 
स्वतंत्रतामे मानों तो, उसकी स्ेह्ताका अभाद होगा. ओर 
जो सरेझता मानों तो, जीवके स॒गतंत्र कम करनेका अभाव 
होंके उनके फल भोक्ताका अभाव होशायमा- वा बराह भ- 
काह ईवरके सिर होगी.-बही भोक्ता होगा. (यह बता 
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वचितही विचारसे ज्ञात होसक्ती है; अतः विस्तार नहीं कि 
या).-देशकाल ओर ईशवरके शरीर तथा ह्ानकी सीमा हो 
पड़नेसे वे (देशकालादि), मध्यम परिवाणवाक्ू-नाशवासन-प 
रिच्छिन्न ठेरंगे.सपह्टिको व्यवस्था न होगी.-दत्यादि दोप भा 
वेंगे. इस प्रकार ईश्वर सर्वज्ञ नहीं: असवेड्, जगतका कर्चा 
धर्ता, हर्ता ओर व्यवस्थापक नहीं होसक्ता. जो योभियों- 
के नाना व्यू ओर सर्वज्ञताका, ग्रंथों कयन है सो, विश्व 
स, कटपना ओर अबर्प दुंद्धिसे किया है. विचार सहित नहीं 
हे. जो बोह छेख सत्य मानते हो तो, शंकराचार्य, पर्न 
जकि, गोतम, कनांद, व्यास, ऋषभदेव, महावीर, पह्मा, 
विष्ण, इत्यादिके मतका भेदभाव नहीं होता.-राजाके प्रत्र 
शरीर जाके छछ मरकारसे शंकराचायंजीकों कापका अनभ- 
व्‌ नहीं केना पढ़ता. [पृज्यपाद शंकराचायके नामपर किसी 
ने यह कढंक कथा बनाई हो, एसा जान पढ़ता है]. तथा हि 
ब्रह्मा सर्वेज्ञ होता तो, वत्सदरण छीलामें नहीं भूछता, राम 
चेद्रनीकों सीताकी खबर होती -बालीको छछसे नहीं मारते,- 
सीतानीको धोषीके कहनेसे बाहिर नहीं निकालते. विष्णको 
छल नहीं करने पढते. गकर महाराज कतंदी भीलनी (पार 
बती)कों पहिछान लेते.-इत्यादि बातें विपरीत नहीं हो ती. तथा 
जैनियांके सबेज्ञ तिथकर ऋषभ देव था महावीरने अपने छू 
त्ञॉम छिखनेके योग्य नवीन यह वात कि, “आरवकोंकी प- 
ज्य जो हमारी मूर्तियं, सिद्धाचऊ (पाछीताणा श्रह्टेरके ध्रन्न 
जय) परवत पर होंगी, उन मूत्रियोंक शिखर-पस्तक पर, 
हिंसक घुसलमानोंकी मसजिद बलेंगी,”” नहीं जनाई हे. का 
हरे | उनको सर्वक्ञ भोर सर्वे श्रक्तिमान मात बाछो |! पारबती 
पत्ति-प्रहादेवजीने वा उसके अनुयायी-भक्तोंने, यह की 
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नहीं छिखांकि. “काशी विद्र्वेत्रवरनाथके मंदिरकें जोड़ 
“हिसक, वेद विरोधी मुस्र्मानोंकी मसजिद बनेगी.-प्रभास- 
 प्राटनका सोमनाक ज्योतिछिंग, मसलमान छोक॑ तोंढदेंगे. 
 बाहरे सर्व शक्तिमान सर्वेज्ञ कहने वालो नबी महिम्मद ओ 
र यर्त ख्॒स्ति बगेरे पेगंवरोंकों कोइमी सबज्ञ वा सब शक्ति 
प्रान नहीं मानता.>उनकी योग्यताका आधार उनके खुदा 
पर मानते ह-खदाको सवज्ञता वास्ते उपर कहा गया है ओ 
. ₹ सब शक्तिमानत्व आगे वांचोंगे. कदावचित जो कोई पेम॑- 
 बराको सब झक्तिमान वा सवेज्ञ मानता हो तो, उसकी उन 
की मोत (यू मसीहका सूली पर चढाया जाना, नबी मह- 
मपदकी बारे वफात) याद हो, यही उत्तर बस होगा. उप- 
परांत जीवका पुनर्न्प होना ओर उप्तका पुरावा मिलना 
योग तथा प्रचकित मेस्मरिह्मम विद्यासे प्रत्यक्षभी होता हे प- 
: ₹तु, इंरानी (पारसी), किरानी, करानी, ब्रह्मसमाज़ी वमेरे 
नहीं मानते; ओर प्रसिद्ध जीव स्वरूुपको मेटर बिना, नवीनो 
. स्पन मानते है.- केतु ख़ुदाका शवास मानक सन्हगारभी बता- 
“ते छें। यह क्या उनके सिक्षक खुदाकी थोडो सर्वेज्ञवा हे 
-तद्त्‌ व्यापक पर बह्ममे किया बताने पाले-व्यापक बह्मका 
रूपांतर जगत है, एसा कहने वाढे-असंभव दोष ग्रसित 
भियोसोफिस्थाक महात्माओं वास्ते विचारणीय हें. इसी प्र 
. कार अन्य-बुद्ध, जरतोइत, रामानुज, वल्ठम, सहजानंद 
झवामी-वरगगरेकी सवक्षता वास्ते यथा प्रसंग घटा छेना चाहिये 

तथाहि पृव॒क्ति पर्ंजालि, ऋषभंदेव, महावोर चेंनीः ति- 
आकर बगेरे ओर वियोसोफोकरछ सोसाइटीक मह-महात्मी- 
यान चोहा मनस पुत्र-आदि देवों बगेरे सवज्ञ जीवोंकों “अ- 
उपापि हमारे इतने जन्म हुये हें” एसा तमाम भूत ज्ञान हो- 
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ना माने तो, जीव. सादि ठरेंगे -अनादि नहीं हागे.-इस्भमव* 
व्यसे सबंज्ञ बादियोंकों स्रपक्ष (सृष्टि प्रवाह वा स्वरुपसे अ- 
नाएे हे-जीव अनादि हैं इस पश्ष)कों त्याग देना पडेगा 
जो उनको “अपने तमाम जम्पोंका ज्ञान नहीं था” एसा 
मानें तो, वें असवेज्ञ टरेंगे. किंवा अनंत जन्परुप' गन माने 
तोभी, असबेज्ञ ठरे. तथा अघुक जीव वा से जीवोंकी- कप 
भोक्ष होगो !-उनको कितने जन्म लेने पढ़ंगे; यह शान उनकाए 
नहीं हें तब तो, वे असबच्न हुये; ओर जो उक्त ज्ञान उनका 
है, एसा यानें तो, स॒ष्टिका अत आजाना मात्रा पढेगा-पुन। 
सृष्ठि होनेका छेतु नहीं रहेनेसे सप्ठि नहीं होगी; परतु एसा 
होना असंभव हे. तथा प्रवोकक्‍त प्रसंगानसार मोक्ष वास्ते पुरु 
पार्थ करना असिद्ध रहेगा. अर्थात जबाके मोंफ्ष होनेका का छ, 
भमियत है तो, उस काछके आने पर जीम, स्ाभावतः मोक्ष 
हो जायंगे. तथाहि जो ग्रंथकार सर्वज्ञ होते तो, सूत्र वा गी 
ता बगेर ग्रंथोर्में अन्य ग्रंथोंकी साक्षी नगी लेते -इतनाठी नहीं 
केतु सब पक्षकार-ग्रंथका राके छेखका एक ही आभिपाय होता. « 
मिन्न २ नहीं होता.--कोई इशवरकों जगत कक्ता मानता है, 
काई नहीं मानता है (यथा थियोसोफिस्ट, लेन, पर्नमीमादा 
वाला, सांख्यकत्ता कपिल देव, वद्धदेव बगरे इशबरकी था 
जगत्‌ कत्ता ईशबर है एसा, नहीं मानते). इत्यादि मत भेद 
नहीं होता. परंतु मतभंद स्पष्ठ हे. अतः थे सबेज्ञ नहीं. तथा 
जिसको सवेझ वा इंशवर मानते हो उन्होंने, अपनेकों कही 
भी सवेझ् नहीं कहा हे. तथा अपनेकी सबझ् कहनवाले था 
संपृश्ष्व मान्नेवाछाकों छोडके सबज्ञत्व सिद्धि में क्या प्रमाण 
हें! इसकी सिद्धि विश्वास वा करपना पमानत्रसे इतर, थ्रोग्य 
प्रकार (यैफ्ति, सध्ठति नियम, प्रत्यक्षादि प्रकार) में नहीं हो 
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सकती. ( अन्यथा अंस्मदादिकों भी सवझ मानना पड़ेगा.) 
अतः अमान्य हे. 
. *दक्त प्रकारसे किरानी, कुरानी, इंरानी, जेनी, पौरा-. 
जी, नवीन पोराणी [थियोत्तोफिंस्ट), अह्मसमाजी बरगेरोंके 

नये सिद्ध जीव वा इंशरकी स्वज्ञताही, सिद्ध नहीं 
हंतोह तो, अन्यकी सब जतामें संशय ही बना रहेगा. हा, काछां- 
तरके अनुभव ऋमसे, भूत का का कुछ विशेष ज्ञान ओर शता 
विधाना, प्रकाश-विद्वत के अवाच्य शीघ्र गति-संयोग वि 
योग-समान वा उससे विशेष प्रशारसे शरीर ज्ञान कम स- 
मान, वत्तमान झ्ान तथा प्रकृतिके गुग कमे स्रभावकों 
जान्नेसे विषयकी रचनाका कछ. ज्ञान ओर .पडे हये 
सस्कार ज्ञानसे जीवॉके किंचित - भविष्यका-अनपमानिक 
ज्ञान, इेवरकाभी होना संभव हे. तथापि निमेलका न 
अतः जो इशबर मानो तो भी, वोह सवज्ञ, नहीं होसकता: 
.. जो कहोंगे के “भूत भविष्यता तो जीवोंकी दृष्टिसे हे, इं*व- 
रका से वरतेमान है" यह कथनभी अविचारसे हे. क्योंकी, 
जीवको जब भिक्षा देता होगा तव, वत्तमानके सबे कर्म हैं, एसा 
समक्षक देता हे वा धारव्ध [भत| अनुसार देता हे ! पत्र पश्त 
पाने तो, उसका ज्ञान परिथ्या होगा. उत्तर पक्न माने तो, 
भूत ज्ञान मानना पडेगा: (पृवेवत सष्ठि रचता हे, इस मंत- 
व्यसे कृदापिभी वत्तेपमानरूप सिद्ध नहीं होता 

जो इंश्वरकी अनादि सांत (यह वेदांत पक्ष हे) वा सा- 

दि अनंत पानोंगे, तो वोह, अपने उत्तर ओर पत्र बत्तांत न 
जान सकनेपे उस स्ज्ञताका अभाव स्पष्ठ हे. ओर नो अ< 
नादि अनंत मानोंगे तो, द्वेतापत्ति हागो, क्‍्योंके बोह भोर 
उम्तके सर्वेशत्वादि गुण कमे-ऐस्वर्य-भी नित्य होने चाहि- 
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ये. जो यह कहोके 'सर्वज्ञत्वादि मायाकी सान्रिधिसे मायाके 
हैं! तो, मायाको अनादि अनंत माज्ना पडेमा. उससेमी द्वैताप- 
त्ति होगी. जो 'भायाकों अनादि साँत मानोगे तो, इंचरमें 
अंनादि अनंत सर्वेज्ताका अभाव होगा. ओर जो मायाका- 
छल पर्वत सर्वेज्ञवाका अर्थ छोगे तो, मायाके अभावकी असिद्धि 
होगी. अथाह उसके अभावका ज्ञान किसको होगा ? अतः 
बेदांतियोंका माया विशिष्ट ई-चर, स्वेज्ञ नहीं मान सकते. स- 
घजताके अभावसे जगतके कते लादिका उसमें अभाव छोनेसे 
ईश्वर कल्पना मात्र सिद्ध होगा. 

जो ईश्वरकों विभु मानोगे तो. अंतराय रदित दो पर- 
माणु मिलते हैं तब, कार्य होता हे. अर्थात्‌ उन दोके संयोग 
में अंतर न रहे तब कार्य होता है” यह नियम है; परंतु अच्य 
_ईशवर,-अखेट विभु पदाये माना दे तो, उसके अखंद होनेसे 
दो परमाणुके संयोगमें यो होना चाहिये अथोत्‌ अंवराय स- 
हित संयोग हे. जब यूं हे तो, दो परमाणु भिन्न २ रहेभो 
कार्य होना चाहिये, परंतु एसा नहीं देखते. ओर अनुभव वि- 
रुद्ध हे; अत+ नभ, बरह्मादि कोहमी विभ वस्तु नहीं. किंत 
उसके स्व॒रुपसे इतर देशका अभाव होने ओर अभेद् अच्छे - 
द ब्रह्मके स्वरुपमें प्रवेश न होनेसे जगत्‌ ओर मायावः स्वृरुप- 
की स्थिति संभव न होगी. ओर जगतूका स्गरूप सेकों प्र 
त्यक्ष हे; अतः जहां जहां जगत, वहां वहां इख्र-अक्ष-नहीं। 
किंतु परिच्छिन्त होगा, वा नहीं होगा. ज्ञो परिच्छिम्त मा 
नोगे तो, जगत कर्सा धर्ता ओर नियामक-व्यवर्थाकर- 
नहीं होगा. परिच्छिन्नगत्‌ पध्यम मानोगे तो, नाशवान होगा. 
ओर जो अणु मानोगे तो, सर्व अंतयोगी, सबका साक्षों, स- 
बंका भेरक इत्यादि विशेषणवान्‌ न होनेसे जगतू करा पत्तों 
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हरता नहीं होंसकेगा. और जो नहीं हे, एसा मानोंगे ती; 
जीवकी किसके साथ एकता कहोगे! अर्थात्‌ एकताका सिद्धांत 
संपीचीन न हुवा. तथाही ब्रह्म निश्वासाकाही बा होगा. बह्मको 
च्यापक मानके, शिक्षासु वा जिज्ञासा माननाही असंगत है 
' यदि इखर हे एसा स्विकार छें तो, संवे शक्तिमान न. 
होगा. से शक्तिमानके अभ्ावसे जगत्‌ कचों ने होगा. जे- 
सेके उसमें फिसी अपराधी ज्ञीवकों स्वदेश्वसे भिन्न निकालने 
की शक्ति नहीं. स्वार्थी न होनेसे करणा ओर दया (किसी 
के अपराध क्षमा करने)की शक्ति नहीं. जो उभय शक्ति मानोगें 
तो, परिच्छिन्न ओर अन्यायों ठेरेगा, ओरभी अनेक दोष 
आवेगे. जो एसा नहीं मानाोगे तो, सवे शक्तिमान नहीं होगा 
जबके अनग्रह (अपराध क्षमा) नहीं कर सकता ता, इ* 

खर स्तुति, प्रांथना और ध्यान व्यर्थ होगां. जो केवछ कमा 
संसार व्यवस्थापक पानोगे तो, प्रपंची होगा. उप्तको हानी 
छाप न॑ होनेसे जीवोंके कम प्रपंचमें पढनेका कोई हेतु सिद्ध 
नहीं होगा. जो पशुपक्षी समान स्वभावतः मानोगे तो, शक्ति- 
क्री सीमा होनेसे से शक्तिमान न होगा. असवशक्तिमान, 
ब्रह्म वा जगत कचा पता दत्ता नहीं होसकता; अतः इखर- 

मांनना व्यथ हे क्‍ ््ि 
.. तथाहों माया (वा मूछ प्रकृति परमाणु-तत्व) के स्वरूप 
गण कम स्वथाव ओर स्वगण कमे स्वभाव बदलने वा न्‍्यू- 
नाधिक करनेको उसमें शक्ति नहीं है. जंसेके अभ्निके रब 
झुफादिकों नहीं ब्रदक सक्ता (गरत्व शीत वा वायुकी रूपवरत्‌ 
सन्त गोचर नहीं कर प्तक्ता.), अपने जेसा हर नहीं बना 
सक्का कु अपना आप साथ नहीं कर सक्ता, वा भावसे 
अभाव वा अभ्रादर्स भाव पदार्थ नहीं कर सक्ता, इल्ादि- 


११८ 
एसे अनेक कोय हैं कि भिनके करनेये असम्थ हे. जो तद्दि: 
रू (प्रठ खम्पादि बदलना, अभावस भावदत करना इ: 
त्यादि) पानोंगे तो, मायादि सादी हं।गे.अनादि नहीं हगे 
. इस रीतिसे आपके सिद्धांततका अभात्र होगा. ओर भी सादि 
 प्रायाओे अभाव हमे पन। अभावसे भावरुप करगा; कंयाक 
नित्य इखरके, 'अमावसे भावरुपोलत्यादि करना रुए, गुग 
कप निलय हैं. इस रोतिसे माक्षावाव होगा, तथा अनक्क अ“ 
नये दोंप आवेग.-जीवॉकों बुर।इसे बचाव, सत्पात्राका दुःख 
दे बिना ज्ञानादि सापनके मोक्ष करें, इत्यादि आराप हा 
सकेगा. जो कहाग कि शक्ति हातेभी, अन्यथा नही करमक्त। 
इसका यह उत्तर हे के उसने कभीमी अन्यथा किया मा 
करेगा? अथवा अभी तक नहीं किया ओर आगे नहीं करगा ! 
प्रथम पक्ष म.ने तो, भव वेसा क्यों नहीं करता ? और अन्यायी 
क्यों न हो! परत आपके कथनानसार उत्तर पक्ष माने तो, 
उसमें अन्यथा करनेकी शक्ति हे, एसा सिद्ध दी नहीं हो सकता. 
ओर जो एमा (अन्यथा करने, गगादि बदकनेम समय) *हीं 
मानोंगे तो, सब झक्तिमान नहीं कहा जायगा. इतना ही नहीं 
कित , जबकि, माया-अव्ञान-का जो गग स्वभाव (अविद्वा-भं 
तःकरणादि नाता पदार्थ रुप-पर्यंचरूप परिशामपाना), तिख 
की, इंशवर नहीं बदछ सकता, तो जीव, प्वानादि बलसे उस 
का कंते अभाव# कर सकता है! अथात नहीं कर सक्तां, 
एसा सिद्ध हो जायगा 

तिससे आपके सिद्धांतका अभाव होगा. यदि अनांदिं 
इख्रम रक्त. असंभव सामथ्य ( अपने गणादिकों बह छूना ) 
मानें तो, सायामेंसी एसी ( असंभव ) शक्ति नहीं मा- 


*: “/+ माया, अविया-झन नित्रत्तनीय हे, यह बेदांत पक्ष है... 





है । है कक 
/ १ 


ननेमें कोइ देत नहीं. अर्थात्‌ नो वेदांती भाइ उस अनादि- 
को सांत कर देते हैं तो, वोह इश्वरवत अपने अभाव प्रव- 
त्तिमें अशक्य ईखरकोहीं सांत करके, स्वस्ांताभाव करनेंमें 
शक्तिमान क्‍यों न हो ! परंत जंसेके उक्त कल्पना, कल्पना 
है, वेसे इश्वरका अस्तित्व ओर उसके सब शक्तिमानत्वको 
करपना समझ छेना चाहिये 

तथाही आपका मंतव्य हे कि '“एकोहेबहस्पाम एसी 
इचरने इच्छा (ईक्षणा)क्ी. इससे ज्ञात होता है के, आपका 
इंश्वर सर्मेज्ञ हे, इच्छावाला रे. ओर आपके मतर्म इखरका 
संबरूप, माया विशिष्ट [अज्ञान विशिष्ट वा साभास शुद्ध सत्य 
या विशिष्ट») चेतन स्वेज्ञ, अंतयागी, जगन्कत्त, पत्ता, 


जमनपिादिनशिकियाक ते गा तताए। के 


# जान निवत्तनीय, अस्द॒तंत्र, जड़, भावरुष अज्नक बिपे 
बेदांत पक्षमें पाँच मत हैं, उन मतों अनुसार जीव्र इश्वरका स्त्ररुष 
भिन्न रे प्रकारसे कल्पते हें.-१ शुद्ध सल गुण प्रवान माया बि- 
शिष्ट चेतन ईश्वर एक; मलिन प्रधान अविदा (मार्यांश विशेष) वि- 
शिष्ट चेतन जीत्र नाना. २ शअज्ञानकों क्ञानशक्ति प्रधान अज्ञान 
(माया) प्रतिशित्रित चेतन ईश्वर एक. अणानकों क्रेया शक्ति गत... 
रत्न सालसे नहीं दवा हुवा तमोगुण-आवरण दाकक्त प्रधान- अबि- 
था प्रतिबिंबत चेतन जीच, नाना, ३ एकही अश्ञान विक्षेप [माया] 
आवरण (अभ्िद्या) किया शक्ति भेश्बाला हे,-विक्षेप क्रिया प्रथा 
ने [माया] अज्ञान उपहित बिब चेतन इख्र, आवरण क्रिया वि 
शिष्ट [अव्रिया] अक्षान प्रतिबिबत चेतन जीव, [इस पदथ्चाम जीव 
-प्रमाता जीब १, तिस जीब बिपे अनेक>कहिपत हें. ४ बनवत्‌ 
अज्ञानोंका समुदाय-समष्ठि अज्ञान उपहित चेतन इश्वर, वृक्षत्रत्‌ प्र 
ध्येक व्यद्ठि अज्ञान उपहित चेतन जीवब>नाना, ५९ कारणरप अ 
ज्ञान उपहित चेतन ईश्वर, कार्यरुप अज्षान अंत:करणादि जिन ३ 
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हर्ता, जीवॉकी कर्मानुसार व्यवस्था करनेवाला, इत्यादि पिं“ 
शेषणवांन हे, यह मंतव्य सवेथा असिद्ध ओर व्याघात दो- 
पवाला हे; क्योंके चेंतनमें इच्छा, ज्ञातृत्व हे नहीं ओर माया- 
मेंभी नहीं. जो मायामें मानोगे तो, जेसे एक स्वरुप भूतमां- 











पहित चेतन जीव-नाना, इन पांच पक्षोमे, बेदांती भाई परस्पर दू- 
पण भपण गते हैं ओर कहते हूँ कि, कोइभी रीतिस तत्वमसि... 
जीवेश्वर-तह्मकी एकताका बोध हो, सोही उस जिज्ञासुकों उपादे 
ये है, उक्त पक्षोंक्रे अतर ओर इतर अवच्छिन, अनबच्छिन, नाना 
इंश्वर-एक जीव एक इंशबर-इब्मादि भेद हें. इन सत्रेका संक्षपसे इस 
ग्रेथकी रीतिसे खंडन होजाता है, अतः भिन्न २ रूपसे खंडन नहीं 
लिखा. इंशवर, जीवका विपय, बांचके पुन; यह ठिपण ध्य न्में 
ठेना चाहिये 

ओर जीव (परमाण, समृह-मगज:) ब्रह्म (सर्माष्ट परमाणु-ब्या« 

शूवर)की एकता, जडबादीकी रीतिसेभमी होती है; अतएव इन 
पंच प्रकारकाहीं मान्का नियम नहीं 

इन पक्ष हीनेका यह, कारण जान पड़ता हैं।-++मे लाक न्र 
हकोा, मन वाणीसे पर मानते हें.-मायां तकका विपय नहीं, तब 
यह शंका होती हे कि, ब्रह्म है! यह बात किसने सिद्ध की? जो 
ब्रह्मको ज्ञेय मानें तो, स्थाणु, पुरुषका विषय (प्रमेय), उसका इृष्टाभी 
होना चाहिये,-किंवा जड मूर्तिका विपय-प्रमेय, पुमारीभी होना चा- 
हिये.-परंतु एसा नहीं होता, इतने लिखनेका सार यह है कि-मन 
वुद्धिके अनुमानका विषय ब्रह्म-इदवर है. “ब्रह्म है वां नहीं! इसका 
निंगय-साक्षात्‌, मन बुद्धि नहीं कर सकते, इसलिये सत्र कल्पना- 
अनसार पक्ष रच डाछे, उन विषयको परीक्ष श्रमका विपय क्‍यों न 


कंहा जाय, | परोक्ष श्रम प्रसंगवत्‌ मन माने छक्ष इशवर क्‍यों ने 
मान ढिंये जावे, 
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याके काय ईखरमें ज्ञातृत्व है वेसे उसके कार्य पापाणादियमें 
भो हाने याग्य है; परंतु है नहीं; जो यह कहों के “भमायाके 
सत्व रत तम तीन गुण हूं, तंदंतर शुद्ध सत्व [ज्ञान प्रकारी_ 
चेतवनयुक्त इश्वर, मलिन सत्व यक्त चेतन जीव, ओर शेष 
सृष्ठि, शुद्ध मछिन, रज तमादिसे बनो हें.” इस मंतव्यमर्म यह 
आशक्षप॑ हाता क, माया एक वस्त महा; करत सांदी, सावयये 
हु.-सावयव, निरवयवसे विजक्षण नहीं. भत्र यं है तों, वि 
भु परिमाणभी नहीं; किंतु, अणपरिमाण रूप हइ. इसके बिना 
पध्यम परमाणवाल (अत।करणाद) नहा वन सकते. ज॑सर्के 
स्पृप्नादिम अति सूक्ष्म स्वरुप, सृष्ठि है उससे अधिक स्थूल 
यह मृ ए हे. सो अणू परिमाण अन्य हे. इसका परेणाम 
यह निकरलाके इंश्वर विभु परिमाण नहीं (किंतु थायाके शद्ध 
सत्वांश मिलके समष्ठि रूप इसका स्वरूप हैं, अथांतू मध्य 
प्‌ परिमाण हे. चतनज्ाग बिभ्व परिमाणबाला है और माया 
भाग मध्यम है, माया विभ परिम्राण गहीं. यह आपकी श्र- 
ति “त्यतिष्ठत दशांगठम सभी सिद्ध है. जब ये ह तो, उस 
मध्यम परिमाणवाल पदायथक वीच वीचम जीवादि अण आ- 
बेंगे; इससे इंश्वेर चालनी समान चसस्‍्त परेच्छेदवान होगा 
ओर इसलिये अंदयोगित्रका बाघ होनेसे जीवॉकी व्यव- 
स्था नहीं कर सकगा-स प्िक्के रचनमें असमर्थ होगा. तथाही 
उन शद्ध सत्वांशके एक एक अवयव्मे इच्छा वा ज्ञातत्वादि 
गण धर्म है वा समंहात्मकम ! जो अवयव प्रांध मानाभे ता, 

प्ेण प्रति अनेक इच्छा ओर अनेक ज्ञातृत्व होनसे जोववत 
अनेक परिच्छिन्न इश्वर मानने पड़ेंगे, अर जो उत्तर पक्ष मा: 
मो ठा, इच्छा ज्ञतत्वादे सतव अंशाम विभाग पाय हुय मा- 
नने पडगे--जेस जहकी शोौवता अणु २ प्रतिथो.-समहात्म- 


ने 


साथ हे.--पहां उप्तका प्रसंग नहीं; तथापि आप करके उ 
नी रीति मान्रेसेमी, जीव अह्मक्ा भेर सिद्ध ओर आपके 
पक्षकी हानों तो हें. इस लिये लिखा हे 

निदान जबकि पूर्वोक्त लेखसे व्यापक्रत्व, सज्ञत, से 
शक्तिमानवादिका अभाव ओर परिच्छिन्नत्व, सावयवत्व, 
अपबज्ञत्व ओर असपंशक्तिमानत्वादिका भाव सिद्ध हे. कवा 
हधरत्व फोी असिद्धि हे. तो जीवेश्वरक्की एकताका कथन केसे 
होसकता है वा माना जासकता है! नहीं मान सकते. ४ 
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१ परणोर्न इमबरके कष्छ, मच्छ, पत्रारि अउतार हासा प्र- 
रिद्वु है, बाइबल एक [इसराइछ| पंगवाओ साथ खुदका कुश्ती 
छड़ना, मसाको तर पहाड उपर अग्यि समान दृष्ठ पडना छिखा हे, 
काानमं्ा प्‌वाक्त प्रकारतस मृसाका दशन दना रखा हु, तथा 
नतमेहमादका सात आसमान पर खुदाके मिलने वास्ते, घोड़े पर 
चढ़ कार जाना ओर खद्का सातन कुरसी पर वेठके, परदे डाछके 
मोहम्पर साहेब साथ बातें करना, मुसछमानोमे प्रसिद्ध हे. (देखो 
स्थाराज), अग्समाजी आदे अह्ृकों संकल्प कर्ता ओर इंशवरसे 
शिनन सबको अभावसे इंगबरने बनाया, एसा मानते हैं, एस्ेल इ 7३, 
मपछमान मानते हैं, इसलिये उक्त विशेषण बनते हैं | 

२३३ तशवर मंतब्य प्रसंग “इस जगतृका काइ कत्तां होने 
योग्य हे, कायह प्‌ (संयोग वियाग जन्य) प्रतीत हानेस, घट कंस 
काखत्‌” इस द अनुमान प्रकारका खंडन इस किये नहीं ।छखा 
कि, उसकें माने दंग मूल स्वरूप हाँ सिद्धि नहीं होती है. तो, उस 
के अट्लिसर संतर्थी विचार करनेभे, क्‍यों श्रम [छिया जाय? >व्यथ 
है, अनमान प्रकरागकों तमःम प्रक्रिया जनाये ।जिना, खडन मंडन 
हरएकर्े समय नहीं असकता, जोकि बहुत विस्तारवाछा हे; 
उस पर यह बागी कि, पश्चकारोंमें व्याप्ति, उपार्धी, हेतु, हतु अ 
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जो दगग्रद करके किरानी, ऋगनो, व्द्मसमा नो थ्रह् 
दी ओर प.रसियों बाला इशवर (स्वच्छा मानस अनुपादान 
जोप प्रकृति बनाने बाला, अपरि चिछतन्न) मानान ताभा 'इ- 
स्‌ पत्चमें', अनेक दोप आतजेगे, आपका इए ।सद्ध ने हागा; 
अर्थात अभावते भावरूप वा उपादान बिना, उपादे यकी उ 


मुंडा... 7ं-ामणनका वनाम कगनमनन-लगनका *+>०० कल कक... एमडी भा. का ज 


भासकी तकरार पहने [संदोप सावन सिद्ध करन। पर, दोह्द-+ काल 
नमान्र वा नाकाम-व्यथ तकरगारके सिवाय, अम्य काइ विशेष पार 
णाम नहीं निकछता, (जस कर्ता बिना भुकंप, पहांइ वृक्षबन उ- 
त्याति नाश, विच्छक्री मेथनी अभेधनी-स्वाभावक, मनुष्य गचत 
माएि, एक बीजसे स्वेच्छानसार रंगदार फल उतने करना, लेल 
बना छेना, यवेच्छा रंगबाला अश्व उपजा लेना दया व्यगिचारो 
'दोपदायी हतु हैं, साध्य सावनक ब्या।त दशन, दवाजरहुत हठुका 
असिद्धि है. वा, “इंशूबर नहीं! इतने ऋषनसही इसका सिद्ध. चित 
पेध्रका निषेश संभत्र-वंध्या पुत्रवत्‌, इस दे विकश्प 6). ९ उसपर 
भी यह छोगाकि, बेदांती माइ अनुमानकी स्वतंत्र प्रमाण सम भान 
ते, ३ इसलिये अनमान प्रमाणका खंदन मंडन नहीं लिखा, |य- 
हां दशन २१-२२ गत निवास प्रसंगकी अनगान प्रमंगवारा दिल 
पप्णभी बांचना चा हथे |. ४ शबदलर अग्य प्ररागः सतधन ना उवत 
समझलना, 
५ इसी प्रकार, क्रियाव न, अवतारबारी, ग्भानी, फेरॉछ- 
न, मर्तमान-ब्ड परयागबद्ठि इंगइर, आए बेस मान्नवादोक मतमें 
अनंत दाप आते हूं. [जोक यह ।सद्घांत..मत सहन प्रकार ,क- 
चित्‌ विचारसे दे।पका वियय हं जाता हे हार बर्दा प्रमंग्भ उस- 
की च्चावी आावश्यकताना नई, हुंदढसे अस्तार नहां किया 
ओर जो बसा इशाबर मान रूख ताभा, बल अजगर के एकता; सन्र 
ही है सकती. बद्धिमान सहन विचार कह्यना। मान सकता है. 
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त्यचि मान्नों पडेगो; जोकि हास्यमनक वात है | जीवके 
कम मान बिना (अनादि जीव. पव जन्म मान बिना), जो वे; का 
अद्ेतक् उत्पत्ति स्वीकारनों होगो. तव, इस पश्षम यह प्रष्णा 
उठगे;-इशवरन जीव क्‍यों किये | क्रिसीका अबा, किसोका 
काता, क्रिसीको राजा, किसीकों कंगाल, क्रिसीकी स्वभक्त, 
किमीकों अमक्त, फिंसीकों वर न मांत्रवाछाकयों बनाया: 
नीरपराधी बालक, गर्भम क्या रहा / ६ मासका बाछक, रा- 
ख पाक कया मर । हमारा इच्छा बना, जगला, 

त्रे [गंबार] गरम देशमें हमको क्‍यों उत्पन्न किया: कंशमी 
रे था हिंदस्थान 'निन्नतनिशान मे हमको कया ने पंदा क- 
या ? हृपारी तकदीरम जभपता उसने नियत किया बेसा, हम 
करते हैं. फर हम अपराधों क्‍यों : क्या खदास हम जबर३- 
स्त-शक्तिमान हैं कि जो, स्वेच्छासे कक कर! वा उसके 

बार्य सन तत्व धर्मदाले जनक विरुद्ध कुछ हो. सकता ह का 
हप कर सकते दे / लेसो हमका वृद्धि इंड्रिय दिये चतता हम 
करते हे, ढंग अपरादो नहीं. तो फिर हम स्वग नरकम कय। 
दाह भांयगे | हमने बर कृत्य कह से सी ख : हम बुर कृत्य सा व 
से वा करसके, एसी बुद्धि हुमार येत्रम कया रखो था हय 
को केयों दी | िदा हम झानेंत्र सोखनम असम हूं, उछ्त- 
ने हयकोीं वा कृत्य करने क्यों सिखाय : हमका बुर कप के 
्॒रनेस दया नहीं शाकता ! खिलते मुसलमानाक खदान, हे” 
पार बस व कानवाले शतानकों क्यों पेदा किया ! ख़दा 
का दे फ़म भव शेतानन नद्दी माना तब, उसको क्‍यों नहीं 
कर किया ? अपने दिये हुकमककों क्यों बइछता है । एमा 
वबबकफ, अन्यागी, असतेशक्तिमान खुदा, वेंगा कर 
सकता हेंगा;ख हमको हुवे कय प्राप्त हन-भान दवा 


श्त्द 
हैं! सादि कर्रका अनंत फल (नरक, स्वगं। क्याकर 


सकता है ! इत्यादि शंकाओंके उचर या, विरबर्भ बोह रे 
च्छंद अन्यायी इशववर, अपराधी ठरेगा जीव नहा! . किया उ 
भय अनपराधी हं-बंघ, मोक्ष, कम फलछका अभाव मात्रा प 
डेगा २ साहिक पूर्वोत्तर काछवयें इल्वग्के गण नाकाम रहेंगे 
जोकि असंभव वात है ३. अद्वितीय केबल स्वरूप मानक अ 
नंत शक्ति गुणवाल्वा मान्ना व्याथान दोपवाहा पक्ष है ९. 
इत्यादि अनंत दोष आजगे. तदपरात जो, ऋदाचिल 
पारसियोंके खोदे विश्वास (वे अग्निकों रक्षक मानते ६ तो- 
भी, जब उसके उंगली लगाये तबही जला देती ह। समान उक्त 
जंगढी कल्पित सिद्धांतकों मानभी छोगे, तो भो, जीज, ३-१२ 
कृत (सादि, होनेसे अपने कत्ता इखरके समा न वा निसके सा - 
थ वा सोहो-एक स्वरूप नहीं होसकता. इसलिये जोवे- 
खरकी एकता नामा इएका अज्ञाव सहन सिद्ध हे. ० 


इख्रका परिच्छिन्न होता पू्योक्ति पक्रारसे अभिद्ध हे. 
विभु-देश परिच्छेद रहित-अथात अनंतमी सिद्ध नहीं हों- 
ता; क्योंकि व्यापकता, हष्ठ परिछिन्न जगत्‌ और बरद्धिकी 
अपेक्षासे कही जाती है. कोन जाते, जहाँ तक देश।दि अ- 
झांडकी कसपना होती है उसमे आगे अन्य घटा? रचना 
हो. इसलिये जो इखर-ब्रह्म होते तोमी, व्यापक वा भ- 
व्यापक नहीं कहा जासकता. जेसेकि परमाण जिसने है उ- 
तनेदी हं।-न्यून! घिक नहीं होते; तोमी, वृद्धि उनकों अनंत 
कहती है. नभू-देंश जितना हे उतनाही है; तोथो, बुद्धि उ- 
सकी अनंत मानती हे. अत केवल कल्पना मात्र है. विभू 
त्व-लयापकल्-अनेततवका कथन मंगव्य, संशय रहित यथा- 
थे शिद्ध नहीं होता. भर यूं दे तो, ईवात्की सिद्धिमी न 
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हैं कही वा नहीं को जासकती. विश्वास वा शब्दमात्र माता 
जुदी बुत है. 

जज प्रषपइ-इ्म्म पार्राछनन जगतका आइष्टान-आधार 
कटस्थ नहीं मारने तो, परमाणु भका सेयोग विय।ग-करिया- 
गति-विकार किस पर हं)ग!-उसका आश्रय कान ; आधार 
बिना, गरि-पारिणाम केस हो सकते हैं, इतल्य।दें सिद्ध क- 
ल्पना हैं। (एरस्परके आश्रय-अन्यइन्याश्रय-स उक्त का- 
ये नहीं होसकते, अत्कर्पणम आदारत्य, एक स्वरुप ब्या 
पकत्व, चेतनत्व अर नामक सिद्ध नहीं हाथ, पर्स - 
त्‌ उसमें मढत्थ मद्यमत्व और पराश्रयत्र ।सद्ध" दाता 
तद्त प्रसिद्ध पदा 4 विद्युत, कमादिय ातव्य है) श्लादि पे 
बल कारणोसे, कोई परिपणे-परराहत, सयंभू आधार गा, 
बलात्‌ माज्ना पढ़ता है. जब कि आधार माना था है, हे। ३ 
सर (मगतका कता-कयावात-भगत घत्तः दत्त!-वपव हथा 
पके) की सिद्ध हो वा न हां परंत, बह्मका ।सांद्ध अवश्य 
होंगी; परत जब न्हद्य माना ता, व्याप्य साया "जगत-पररेच, 
का सबंथा अभाव मात्रा पढ़ेंगा; जो कि असंमत है. एनद्८- 
प्रिया तों बदय 'विसदाद--भद्देववाद। नहीं. अथवा तो ब्र- 
हम हेंद्रेतवाद नहीं-अ्यतर को३ भी नहीं- इन का पार णासामस 
एक मानना पढ़ेंगा; परत मोनमा पक्ष मानासे उमर रए भ 
हुए सष्ठि खगर विपयकी योग्य व्यवस्था नहां हासकरगी,- 
अव्यवस्था रहगी, ओर अज्ञात बाद मान ता, वक्ष्यमाण (द 
शन २१३ में मो दोप लिखे हैं बे) दोप भाप्त होंगे 


इतने लिखनेंस क्या आया ! इशवर-बरह्म जीवकी एक- 
ताझा कथन मंनब्य यथाथे नर्दी.-उसका अवसर नहीं-उस 


.आऑ>-यममबआं करी पीहए। 7 चका। अप | 


न 


# छाएज्यइन २४ ॥ शघार। 








१२८ 


की जिज्ञासा नहीं बनती . क्यों! $शूबरकी असिद्धिसे अथोत: 
उस निर्विकत्प मानें, तो ब्रह्म-इंश्वर हे एस' कहनाही न 
बहता, ओर जो सविकरप पाने, तो आत्थाश्नक, अम्ये 
न्याय, चकिका ओर अनवस्था [अव्यवस्थेत | !| दोपको ! 
प्वरि होती है। क्योंकि धरे [विशेषण गुण-क्रम जाजक-दा क्त 

दि] बिना पर्मिकी सिद्धि नहीं हाती-असंभव छू. जब 


ड्रे तो, माने हमे-कह हुवे>परमेविशिष्ठ धर्म तत्‌ धर्षवे 
यू तो, छमको सिद्धिप बोह (ब्र४-विकलप) आत्मा१ 


फ 


दोप॑ वाला ठरगा. जो मान हयसे भिन्न मान, दो अबरूप 


ये 
रु 


न्याअ्रय दोप आवबगा.- इस दोप निवारणाव तासरक म| 
से चकिका आर आभ जाने (४-० बंगेरे कल्पने-मात्े 
अनदस्था दोष आवंगा.-धर्मा (परम वि,शष्ठट) सवम घ्माह 
धर्म रहित भर्मी हे, इत्यादि [तथा धमं, सधम वा ते 
धन धर्माका भेद; भेद, धर्ष रहित वा रहित; पुनः १. ह 
रा धर्म वा भद सघमे वा जिवधे- ! इत्यादि | कस्पनास उन्न 
अरम-थर्ती , इनके भेद और संबंध तथा आधार-आब्य 
स्वरुप प्र!/शकी व्यवस्था करनम॑ उक्त अनक दाप आत्त 
कछभी व्यवस्था नहीं होतो-कछभी निश्चय नहीं हांता 
काका परिअवसाम नहीं आता-(निरथक जानके, शब्द 
तकरार समझके विस्तार नहीं लछिखत), ।सदान जबाक 
इंब्बर [वा तमास द्रव्य गंगादे का साद्धमं, सत्खझूय 
वलवादियोंकी वछि- अब चेतन, अशक्य-# मसमथ ह, 
दातियोकी निथ्या शत्ति-मिथ्या जड दुद्धू-अतःकरण मे 
केस शक्य होसकती दे | नहीं. ' बह्म-इव्र हं, . वा : 
ओर है तो केसों हैं-इत्यादि” नहीं कह सकते. नव ये ' 
 ज्ञीर अझमकी एकता है एसा प्रतिषादन करना-माज्न 


६४७९ 
5 के 


हाँ. केसे बन सकता है -भिश्या पाप ६-एकता केथनका- 
भी अवसर नहीं, एकता तो कहां." निदान उक्त तमाम: प्र- 
मसंगस पिथ्यावादियां करके एकता अवातिपाद है. आर न 


ऋण + अब नषाआए भा 


#प्रमंगारंभत यहां तक बेदांत प्रसंगी किया त्येक्रमान्य प्रासे 
द्व इंगशरका लियेत्र हुआ, सभ [खि।हशवरके प्रतियादनका यहां 
प्रमंग नहीं -ब्रेवात संप्रदायका उपयोगी नहीं..एसी द्वाष्टल प्रधकारन 
खा भिद्धका प्रसेग नहीं लिया हो, एसा ज्ञात हाता है; क१।।के 
ग्रेयकता। का, एक अद्वितोस, व्यापक, सत्तावा।. चतन पर मा - 
माकोहो 'हखर पदसे व्यवहारतका अजय छो एसा 'आ- 
घार प्रसंग टेव और इस मग्रेन्‍्के आदि भेगटा चरण तथा 
उसके बनाये हये जदोजड', जनजना! अंबास प्रतीत होता 
है, जिस अनयम प्रकारख यहां संश्षपर्भ छाकामान्य इश्वस्का खड़ 
ने दिखाया है, बेसदी अनुपम रीतिस इशरकी सिह, उक्त प्रधाभ 
की है; जोकि अनी खस्बादावत मार्न ही पढ़, मोगद्ध कंचा 

जब तकके (आपना हम) बदके गान्य पद्चांत, उमंग नहीं पढे 
और वदकाद प्रकार्त अदोक्का निश्चय ने कर, कहाँ लक उमर. भी 
थार, सायन, उ्यत, भश्षमठार, बहर भहदि।क किये हुथ अथ वी: 
धंदः "यद जंग लिर्योंका बनाया हबा है, सवाथ वक्ता नहा, सद्राप 
४.7 इ्याद दोप आरोप नहीं कर सकते-उस अच्छा वा बुग न 
इ कहनते, जे। बह धटद्द भाई नवीन रोशनीम अंजाके, उसे 
बस भा कहता है, बह माना, अपने बापदादाक मंतत्य आर 
आदा किये हये के जिरोजी ह। क्रतब्नी हाथ नहीं, एसा कह से 
बजे हैं मकावलेम देखे स्वामी श्री दवानंद कुत बंद भाष्य| 
हां, जब तक अपने मान्य अंबका अब, सृ्ठि नियम युक्ति #- 
वक्षाद अनवकाद से होम जाने वहां तक, असंग प्रात विधयाना 
निया उसकी साक्षी न देके, सूद्ि वियमाद अनुकुठ चगय 


९) 
भें भ्ह (५ 
६ 


जा, विलकहीन मसहगान, स्िस्तियाके समान यह 
हे।। कि, तठम्दार शंका-प्रए-मदाहॉका उत्तर और हुई 
बंदाकाी 5 द्ध, जान उन्नति पीछे भविष्य कालमे होर 
358 अबली मान छा. इस छल-कपर वा पाशीमोब। 
कथनप! उत्तर यह कहा कि, वत्तमानम अज्ञ ले 
पद व बद्याके न ज्ञान्न वालाने जेसा खड़ा मान रर 
है, उस मंतत्यका उच्छेद, ज्ञानान्नोति काछमे भरत बढ़ 
'ण काछश हा जञायगा.- हु चर है वा यह गया 
भी नहीं रहेगा.-इस मंतव्यके संस्कारों महीं रषगे.क 
ईश्र, मान जाताथा, एसा खथाब्भी नहीं गंगा; ए 
क्यों न माना जाम. ? इवोप्रकार जीव ब्रह्मकी पकता ना 
पश्नमी शश शुंगवन्‌ हो जायगा. किया उसे तर्वासप्रे | 
थ्या माया, ब्रह्मका अन्यथा (सच्चिदानंद) स्वरूप देखानों 
आर वोह रज्ज़ सप॑ समान मिथ्या है. बसे, भविष्य दर 
प्रकारसे अन्यथा दरसानेगों, सोभी रज्ज़ स4 समान मिछः 
ह्ागा; एसा दया न माना जाये | 


संक्षेप हप अपनी कृल्ना/वा भोग्की रीतिसे इस 
करके त्याग ग्रहण करनमभे स्वर्तत हों, परत अर्थ निर्मय तक, 
सी ग्रंथ दास्ते अच्छा बुर्का हकम चढाना नस है 

वेसेही जब तक “इखश्वर असिद्धि वा अमक प्रकारका ईड 
सिद्ध, अमुक प्रकारका असिद्नू है”! एसा-सँशय विपरीतभावना 
असंभावना'दे दोप रहित यथा निश्चय न हो जाबे, बहाँ तक, 
शवरको न माज्ना, अपने पृज्य बापदादोंका अनादर करं-गगस्स छ 
हने जेसा हे..भनीतिक्के सहायक होने समान हे.-भरऊ है, हयात 
जैसी दृष्टि, प्रंथकारकी है. (देखो उक्त दोनों प्रथ भोर मंग 
चरण, ) प्र. क्र. 


५ रे हे 

सिद्ध होना मानभो लबें तो भी, उससे “जोव ईशर-अह्म- 
भिन्न है एसा परिणाय निकर्ेगा. परंतु अच्छी था बरो 
वा उभयथा अनंत शक्तिवारछा ओर अनंत ज्ञानवालढा सेन 
इख्र-त्रह्म किंवा नवीन बेदांतीयोवाला ई-चर किया किरा- 
नो, कुरातां, परगणा, इराना, जनों, यही बगर लोक प- 
मद्ध मतबवाला हतर-रबुरा-ब्रह्म, न सिद्ध हाता हू. और 
ने हैं. अठ) जीव बह्मकी एकता कब्पना पात्र है. 


( जीव निधे, ) 


इसो पकरार जो जीवका म।लिन सत्व (अध्रिद्या-भज्ञान 
“अवकरण) विशिष्ट मानोंगे तो, यद्यपि चेतन भाग उसमें 
व्यापक-विभू परिमाणवाला है; तथापि मायाश मध्यम परि- 
माणी होनेसे जोब सादि सांत होगा; अठ। मड़पापाणादि- 
से अन्य पकारक माया अवयरजन्य नाइदान शीवकी ए- 
कता करनेसे ऋच्छ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता. उल्टी हानो 
है. क्‍्योंक्े शुद्ध सत्वभाग मायाके, शुद्ध सत्वे, मछिन सत्व, 
मलिनमें तम, तममे रण, रजम पिकेगा. जा यह सत्र एक स्व 
रूपही होते तो, पापाण-जह-गीब-ईंखरमें पिलक्षणताही 
नहीं होती, अत+ जीवका व्यापक वा मध्यम वा परिच्छिन्न 
ईशवरसे, इग्वरका जीवसे अनादि अनंत भेदही रहगा. इस 
रीदिस शक्य वा लक्ष्य प्रकार कहकेगी जीवेखरकी एकता 
कहना मिथ्या ओर असदाचरणकी प्रवत्ति कराना है. 

जो आर्यसमार्ती किता यवनाचार्य वा जेनियों समान 
जीवकी भण-वां मध्यम परिमाण मानोंग ताभी, आपके म- 


डफकेकमाक' नए) ] ० ऑदेबीड-' रे 


२० परष्चनाओऊ साट काभा, ९ शाग बाच।र। 


१३२ 


तको दूषित करेगा. अर्थात्‌ बोह, मायाक्रे गलित सत्यका पर 
है, अत+ उसमें जो ज्ञातस्वादि धम-गण-है वे, सतत 
धिसे उद्भव होते हैं, एमा मानना परेगा ऊा ये हो 
तो, जीव अनादि अनंत होगा, ओर चेतन मानना पदगा, 
क्योंके इच्छा ज्ञाललादि, जद मायाम नहें हासकते. अ- 
थत्रा जीबका आप कस्पित नाम-परार्योश् रखते हां बस. ब्र 
ह्ांदगत वा ब्रह्मांड अंश, एक मोबनाश चतन अप हु एस 
भाषा फेरक्के सिवाय अन्य अंतर नहीं होगा. अण अनादि है, 
अत; अनंत होगा. परंत अण परिमाण शरीर के एक भागरथ 
रहनेसे सब शरोरका ज्ञान होना ने संभव, अतरत्र आायसफा 
ज वा जदवादियोंके समान, दीपक प्रकाशवत उसको सत्ता, 
सब शरोंरमें व्यायक मानके निर्माद करना चाहोगे तो, सोभी 
नहीं बनेगा; क्योंक्रे सत्ता, सत्तावानक सदा साथ रहती हे. 
तिसस आझिन्न नहीं रहती-नहीं जाती-नहीं होती. एनदुहपष्ठि 
जो सत्तावान अनादि अनंत तो, उसकी सत्ताभी अनादि 
अनंत होगी. ओर जितने देशमें सत्तावान है, इससे नाक 
देशमे अनाश्रय नहीं रह सक्ति; अतरव पत्र मान्यवाका अ- 
भाव है. जो हठसे मानोगे तो, वही जीव यदि हाथों वा स- 
नुप्य शरोरम जावे किंतरा ज्यूं ज्यूं बाल शरीर युवा होते र्मूं 
त्यूं उसको सत्ता पतरंगी, वा ओछो होगी, एसा मानना 
पड़ेगा; एसी छचकवान सत्ता, मध्यम परिप्राणवारी हो नेसे 
सावयव और संयोगनन्य मानांगे तो, ज्ञान संतृत्त्‌ नाश्- 
वान्‌ होगी अतः तमाम शरीरमें अणूरूप मोबको सत्ता नहीं. 
इस अकार अणु परिमाण मान्नमेंमी अनक दोष आनेसे जी- 
व अणूरूय नहीं. जो विभू परिमाण मानोग तो, क्रिया, न 
नम, मरण, गमनागमनका अभाव होगा. तथा शरीरसे भिन्न 


"है कै 

आग निरयेक रहेगा. और मेन इंद्रियादि वा उपाधि वा- दि 
बयां वा अनादि पंदांथोंका संत जीवोंके साथ संबंध होंनेसे 
अहमत्व मपत्वकी अध्यव॒स्था होगी; प्रत्यक्ष व्यवहरिके विं- 
रुद्ध सभे इंद्रियादि वा उपाधि था विषयोंकों सर्वका सर्व 
वा किसीका न किसीमेंभी अहमत्व भमत्व वो संबंध पाॉंन्ना 
वडेगां (इस सूक्ष्य-संक्षेप्म छिखे हये विषयंकों विचारे कर 
देखिये).-भीवोंकों परस्परका व्यापक व्याप्य माम्नेस व्याथां 
ते दाप होगा-अथोत एककोदी एकका वै्यापंक ओर चवूयां 
प्य कहना पड़ेगा. एक दूसरेके स्वरुपम एंक हसरेका भवेश्षं 
में होने ओर रूवरूप पात्र भिन्‍न +े होनेस उन व्यापष्य था 
व्यापक्र-किसी एककीभी /संद्धि न होंनेसे यह सिद्धांत अं* 
संगत वा कल्पित मान्नों पढेगा. तथाही स्वपक्ष त्याग होगा: 
इत्यादि दोष आबेंगे. 

जा जड़वादे (चांवोॉक, येरोप) का मत स्त्रीकारने 
ज॑ ओगे तो, अह्म का त्याग होगा. ओर योगविद्या वां बर्च 
। पान प्रचछित मेस्मेरिक्षम विद्या द्वारा जो काशीरंधथ पुशुष, 
द्वारका निवास पुरुषके वर्तमान समाचार बतछाता दे-ह* 
स्थांदि प्रसिद्ध ओर प्रत्यक्ष परावोस जडेवांद मंतक उच्छेद' 
होगा. इत्यादि दोष अन्य मतमेभी जान छेना चाहिये#ऋ 


*मीवके स्व॒रुप मान्नमें. .“अणु, चेतन वा जद, मध्यम 
जड़ वा चेतन,-पुनः इस शरीरमें एक देश्नस्थ वा फिरनेया< 
ला भर विभु चेतन हे ! इत्यादि [तथा एक, नाना, सगे ण- 
निरगंण, संकरिय, अक्रिय, अनादि अनंत, अनादि सांद,. सादि' क्‍ 
अनंत, सादि सांत, कर्ता भोक्ता, अकरत्ता अभोक्ता, अकर्चा 
भोक्ता, सोपाधि को भोक्ता;-तथाई जड़, चेतन, जद चे- 
तन पुन सदू, असदू, सदासद, सदासाद्ररुक्षण, अपरिणा- 
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पी; परिणामी, फ़्मिक अशक्षशिक, बंध, मोक्ष, सब्र हित् वेखसा- 
घ+न-बन- मोक्ष वाला वगेर) विकेट है... इसमसे जततत 
कि, जीव अह्मयकी एकतामें उपयोगी विकरुप हैं, सो वेदाव 
रैतिसे नताये. दद्धिन्न अन्य-विकरपोका दोष संक्षेपस यह है।- 

१.जो, 'छीतव अण हैं ओर शरीर विषे हृदय वा मंगः 
जमे स्थित रहता है, एसा माने तो, उसको परादादिनतः 
दुःखका ज्ञान न होसकेगा.-उसके स्थानसे इतर भाग, जड 
बत' होना चाहिये--मलरूस्थ पादक शीत ओर मस्तक्र पर भा 
धप, तिसकी गरमीका झटक ज्ञान न होंगा.-पाद काटनसे 
पीढान होनी चाहिये.-शरीरमें दरद-रोग होनेसे रुदन व्य; 
कुक्कता वा दुःख नहीं होना चाहिये. जो जीवको सत्ताकां व्या 
मे माने तो, उपर कहे हये दोष आबंगे 

२-जो उसको फिरता हुवा माने तो, माना के, अतिश।प्र 
गत़िवान है तोभी, उसके स्थानसे इतर भाग जडबत्‌ हाना 
चाहिये. पीठ करके रोना, व्याकुछता नहीं होनी चाहिये; 
क्योंके दुःख तो, जड .शरीरमे होता है; जीवमें नहीं. ना.दु।ख 
कंरके जीवका- दखादि रूप परिणाम होना मान तो, मध्यम 
हो जञायगा. जब अपने पेरकों दो उंगली मिलछात्र तो, बढ़ीं 
एक दसरका स्पश ज्ञान नहीं होना चाहिये अथांत जीव एक 
उंगीमेंसे दसरीमे जावे तब, पहिली “ंगक्ाक स्पशेका ज्ञान 
छोसकता है. अन्यथा हाथकी शोतताके स्पशेका द्ञानभो 
होजाना चाहिये! इस रीतिम जो उंगलीमेंसे निकलके दूर ३ । 
उंगहीमें गया, एसा मांनें तब तो, शरीरमेसे सिंच् होने का 
(क्षण) में शरोर, मत्यवत होजाना चाहिये. ओर जो हँद॑य 
वा मगेम नामककद्रद मे हके जाना माने, तो, उंगलिंयोंके सं 
योगका अभाव होनी चाहिये; परंतु संयागंके ज्ञानी अभा 


किए 
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व होता है, संबीगका नहीं. जो एसा मान कि ' जब शरी- 
२ चलता हे तो, अवयवब इछते हैं, मनरभें संकल्प होता हैं 
इत्यादि अनेक. काय एक क्षणमें होत हैं, तोभी ज्ञान, एक 
काले नाना नहीं होते, किंतु जीव, अवयवोंकी छछ हिला 

के शरीरस्थ विद्य॒त॒कों जोड देता है; इसलिये किया होती 
रहती हैं. तद्बत उंगलियोका संयोग रहता हे. .तोभी, अन्य 
भाग जडवत्‌ होने चाहिये. स्वप्नमें नाना आकार नहीं है पः 
रंत तद्प होता हे. इसलिये मध्यम ठेरतां हे. अणुम नानः 
इछा ज्ञानादि ओर अनंत संस्कार होना न संभव. तथाहि 
इतना बढ़ा बरोर वा भार अणमान्न करके नहीं उठाया जा सं 
कता. विच्छक्का .डंक-जहर थोडा होता है, परंतु उसको उ> 
ता रक्तम मिकनेसे अनेक जथे पीडा होती हे, पेसे सूक्ष्म 
अणु जीव विष कल्पना करे तोभी, शरीर चेष्टावाल भद्भुत्‌ 
कासे जणु मात्रसे नहीं संज़वते, भार उठाना तो कहाँ. 

. ३>जो परिच्छिन्न प्वणिक माने, तो परणामी होनेसेम 
ध्यम हुद[ ,-“जन्य ओर नाशवान ठेरेगा. उसके परिणामका 
प्ानकझत्ता साक्षी, भिन्न पान्ना पडेगा.क्योंकि ज्ेस, ज्ञान ओर 
जशञाता-इन तीनोंका आकार, एक कारूम नहीं रख सकता, 

. इज यूरापके फ़िलोसफरा सपान (पगज रुप)वा जड़वा: 
हू मतव त्‌ (तमाम शरीर) जोवकी मध्यम्र मार्ज ओर स्थित रहता 
हें-फिरत नहीं किंतु, ज्ञान तंतुद्ारा उसको ज्ञान होता हैं; 
एसा मान कब, तो भी दोष आत हैं;:-दरद:-को न स्थान पर आओ: 
र केसाहे, यह ज्ञान नहीं होना चाहिय- जो ज्ञानतेतु द्वारा 
दरद, मनन जाता हो तो, दरद .स्थानस मंगज तक तार स॒:- 
प्रान प्रतोत होना चाहिये; परंतु एसा- नहीं हंता. बालक, 
निपय अवयव [पेढ दा पाद] में पीड़ा होती ई उसको. दवा 


शैश्दे 

हपई किये विना, पश्वादि समान उचकाता है, एसा, नई 
होना चाहिये; क्‍्योंके तंत, अवयवकों नहीं बताते. जो एस। 
मानें के दरदके फोटो नाते हैं १, दरदके मारे जोबफों हरकत 
पहाँचती हे २,साभी नहीं बनता;क्यों कि;-जो एसा होसो , फोटो 
पिछनेसे जीपमें रुदनादि व्यवस्था नहीं होनाचाहिये..-पीडा- 
का ययाबंत्‌ अनुभव नहीं होसकेगा. ओरभी परमाणुकी अवस्था 
विंशेष (अवयवर्म दरद होने पर) होनेंस मगनकों हरकत 
गति| विशेष तो होती हे, परंतु पीडाका यथावत्‌ भान--अ- 
नुभव नहीं होसकता; क्योंकि पीडास्थान ओर मगजकी अ- 
'बस्थामें अंतर होता हे.-फोडेबाटा रोगी सो जाता हे तो, 
' प्रोढा ड्वांत नहीं होती; परंतु पीडा-परमाणुओंकी प्तिकूछ जब- 
स्था हे तो सही. जो एसा नहीं होवे तो जागनेके साथदही पीडा- 
का ड्रोन नहीं होना चाहिये. तथा।-?१-हाथ पेर काटने सेभी 
मनुष्य जीता है, वेसाही ज्ञान उसमें रहताहे जेसाकि पृर्वमे 
था. २-जो नाज्ना पना-ज्ञातत्व नामशक्ति बालपनमेंथी, सो- 
ही युवा, वृद्धावस्थापें हे; उसमें फेरफार नहीं होता, ओर श्ष- 
. रोरमे तो क्षण क्षण विष न्यूनाधिकता होतो रहतो हे. ३--ह- 
. शा दृश्य परस्पर भिन्न २ होते हैं; अतः हस्तादिका ज्ञाता, 
. हस्तादिसे काम छेनेवाछा उनसे भिन्न हे. ४ंद्वियों (जानसंत] 
: एक जेसी नहीं, एनके विषयभी भिन्न २ हैं, एसा भेद क्षा- 
जैबाछा उनसे बिश्नद्दे. ५ स्पप्त जांग्रतका अंतर और तदगत 





पदा्थोका भेद जाज्नेब्राला, अवस्था अयकी विकक्षणताको नि 
. अंय करनेवाछा, उनसे भिन्न होंने योग्य है. स्वग्नकारयें स्यू- 
जे बरोरको ने हुलानेबाढा ओर स्वप्नक पदार्थ, ऐद्रिय, त्याग 
हित उपोग देना, स्कूल! हे योनचटे 

“ ॥ पीर गत ३८७, संकर्प, भरृकार, स्मृति.. शलांदि कर्म 


१२७ 





गति-परिणाम-अबस्था ओर उनकी उत्पत्ति, नाड़, खंपीको 
जान्नेवारा, इनसे भिन्‍न होने योग्य हे. 9 मुषप्चिके पी छ- 

सरसे व्िलक्षण 'में' अपनेको नहीं जानता 'में सुखसे सोदा' 

एसा मनभे अनुभत्र करनेवाला पढ़े हुये स्थृछस भिन्न वा. ८ 

पाठ करने समयभी अंत्तरमें संकल्प करनेबाड़ा वाणी आदिसे 

भिन्न हे..९ इत्यादि प्रवकछ, प्रसिद्ध तसे यश सिद्ध होता हे 

कि स्थृ्त सूक्ष्म दरीर वा मगजसे उनका ज भेबाज भिन्न हे. 

“मीब, शरीर वा मगन रूप नहीं. 

«- जो जीवको शरोर वा मगजके समुदायका नण-झाक्ति 
विश्रेष मानें, तो सोज़ान शक्ति, अण है वा विभु वा मध्यम, 
यह सिद्ध न करसकोंगे. ओर इन तीनसे इतर मकारकी तो 
मात्ना असंभव ह. शरीरसे इतर स्थानमें न होनेसे विभ नहीं, 
सब पदार्थ न माश्नेसे अण नहीं. जब अणु रुप नहीं तो ग्रध्यन 
केसे कह सकोगे ! नहीं. जो वोह ताकत, स्वरुथसे पदाये नहीं 
तो, मंगल वा शरीर जन्य कहना हास्य जनक दांत हे. 

६-मगन वा शरीर अपनेको जानता है का नहीं! नो 
ज्ञानता ई तो, मगज शरीर जम ओर उनका हाता भिन्न मा- 
सा पढेगा. जो नहीं जानता तो मगल गा शरीर 
जाता हे, यह केस ओर किसने जाना ? जो कहो कि सरीर 
वा मगनके दो विभाग हें, एक ज्ञाता परिणाम दूसरा झेर्य 
परिणाम तो परमाणु जन्य-मध्यम केय समान हांतोभी अ- 
णु जन्य जाते, जनाने वा सिद्ध करने योग्य है; फ़ंत देखा 
नहीं ढोता- जो कहो कि, “अनुमानसे जाना जाता है,” मो 
व्याप्ति नहीं मिलती.-अयोव्‌ शरीर वा मगज-अपनेसे भिन्न 
 ज्याप्ति, कटना चाहिये. परंतु अनुमान करनेको सापनरुप को 
अग्नि (परिडिन्न ज्ञान-मंग न समुदयय) उसमे आपको प्वा- 
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मिल मामते हो. अतः ज्यातिका अभातर हैं. तथादलि व्याप्ति- 
फी सिद्धि होनी चाहिये.>अर्थात्‌ मविनाभाव संवेधके अ- 
यावकी सिद्धि करना चाहिये; जो कि असंभत्र हे. क्योंकि 
अपनी वा अपनी परकी चेतन ज्ञानशक्तिका उत्पत्ति नाश 
अदशनसे तथा परमाणुयव चेतनत्व-प्ानत्व गणकी सिद्धि भ॑ 
परोक्ष न हो सकनेसे था तिनसे इतर चेतनत्व-ह।न त्वका अ- 

वे न सिद्ध कर सकनेसे जड़ पक्ष-जढानमान असिद्ध हे. 

. ७-जो शरीरदी आत्मा-ज्ञाता-भोक्ता-होती; अमग॒क स्था- 
ने पर पीड़ा है; एस भेद नहीं होना चाहिये; किंत तमाम 
शरीरमें वेसींदी हगेति-दुःख-व्यवस्था होनों चाहिये. 

४--अन्य मकान गत बंद पेंदीम कटु मिष्ठ दो बाद्धाम हों; 

(उसे) अन्य मक्कानस्थ मेस्मेरनुर_(विधायक)का सब जे ऋट-। नि 
बेय,उनकी आकृति ओर स्वाद वगरे बताता है जोकि जद वाद - 
की रीतिसे नहीं होना चाहिये. तद॒त्‌ सो ही विधेय (वा योगी); 
दरस्थ परोक्ष शब्द, स्पशश, रुप, रस, गंबादिकों बताता हें, 
सो नहीं होना चाहिये. परंत एसी परोक्षा वत्तमानमें पसिद्ध ह, 

. १*जद्बादकी रोतिसे स्ध्नगत आकृति (शब्दादि), श 
रेर वा मगजका परिणाम है, उनका दृष्ठाभी शरीर वा मग 
जका परिणाम है. तहाँं आकृति-पदाय, मध्यम-भण अण 
जन्य जानी जाती है; परंतु दृष्ठा-ज्ञाताम मध्यम>अण जन्य 
सत्र अतीत सिद्ध -गोचर नहीं होता, जो ज्ञाता-हए्टा अण पा- 
ने, ता ज्ेय पदायथंका एक साथ ज्ञान नहीं होगा: प्रंत॑ यह दे 
खँतेह़ी एक साथ ब्वान तो जाता 

१०-मगनमे रुपकी जो छाप (पत्याकृति) पढ़ती है ओर 

शेद्रका पक्ो लगता है, तथा स्पश, रत, गंध अबस्था-भ- 
सर रुप होता है। फिता सरवेकी छाप पदती है, तिससे ज्ञान 
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आर स्मृति होती हैं. जेहवंदिकी यह पैज्ञेभी जडवादसे अ- 
सिंद्ग है; वयाकि बरीर, मगंनके परमाण स्ण क्ष॑णमें बदलते 


रहते हैं; अतः पका लकी स्मृति होना असंभव हे. जा पुरा 


कहो के पके परमोणु उत्तरके परमाणर्म छाप देंत जाते हैं; 


| 'मगजम छाप ऋषंशः हु-इपंर मीच हईं.+जन मगज़ अँशो 
छाप हूं उन अंशके दरंमियान छाप पिंनाका मंगल हैं, 


' एसा मानना पडेगो. जब यूं हे तो स्मृति ऋमंश) होने योग्य 


है. परंतु स्मंति तो ऋम विनाभी होते हे. जो यह कहा कि 
वे फीदी उपर नाच हके प्रतात ही जाते है; तो मंगनकों 
कितनी जमे छेनी पढ़ती है. आर अनंत फोटो केसे रख स८ 
केगां. इंसकी द्यवरुंथां महीं कर सकोंगे. का 

११>जवबं पंहाड़ बगेरे देखते हैं, तब उनकी फोटो चश्॒में 
होता है,-चक्षक अंतर भागमें क्रणें पसरतीं हैं, उनका फो- 


दी होता है, यह यरोपके जडेवादकी रीति हे. तहां छोड़े स्था- 


ने बे रुपसे फोटो केसे प्रतीत होते हैं, इसकी व्यवस्था न: 
हीं कर सकागे. (उनके संतम इस पक्षका समाधान नहीं हैं ) 

. १४-जो यह कछ्ो कि मगज अद्भत यंत्र हें, वद्धम ने 
आगे एसे काय उप्त यंत्रसे होते हैं. तो हमंको यहं कहूँना 
चांहिये कि, मगज वा शरीरम जो मगंज वा शरीरसें भिन्‍म 
बहतुत) स्वस्पस जा ज्ञान कला है, वाह स्थरू दाद्चधका 
संमंक्षम नहीं आती. किसी आये योगी विद्वान द्वारा उसका 
अनुभव को. ओर अद्भनतांका दशेन करो; वोह वस्तु प॑ 


& मं तो अनुमानकाही विषय हो, एसा नहीं है। किंतु अप 
: भा स्व॒रुप तुम्हारी बुद्धि वा अहकारमें प्रकाशमान करने यी + 
- गये हे."'आचरण-परलोक-पुन्जन्मकें मयसे वा दुराग्रह-पेन 
'मखितांके दवावसे उस काोभ लनेम पीछे मत पडा. 
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. $%3 जो “ ह्ोन-चेतन कला झरोर वी भगनक परमाण। 
& विभाग पाई इईहे ओर उसके अमृक मकारके संयोग तथा 
इद्णसे मादुरभत होतीदे ए सामाने, तो सो (श्वान-चंतन 
कंछा) परमाण; के रंवरुपसे मित्र हुइ, एसा सान्ना पढइगा 
परमाणका नो स्प्रूपदहे सो उसका नहीं, उसका हैं सो पर- 
पाणका नहीं; एसा सिद्ध हो मायगा। नव यूंहे तो ( मई ) 
परमाण के स्व॒रुपसे, विछक्षण मात्ी पढ़ेमी. अब यू वात 
रहो कि वे (परमाणु ओर चतनकछा) पररुपर भित्य जुदे हुये 
वा तादाम्य रूपसे रहते हें “इसमें हमको दुराग्रह नहीं. तो 
' भी जब हि स्व॒रूपसे भिन्न रहें, ती जेसे कि शरीर परमाणु- 
का अन्य रुथकछम गमत होके संयोग वियोग होता रहता, 
बैनेहों उसका भी (पुनेजन्म) मान्ना पढेगा. जब यूंहे तो, उ- 
सके निमित्त तेथा उपयोगपर दृष्टि डालनों पड़ेगी. परंतु यह 
बातें जेब तककि उँस कलाके गण कं स्वभाव निश्चय नहीं 
हो वहां तक, इेक्त विपयकी निर्णय)नहीं मानीजा सकती. और 
जब कि उसके गेणादिपर दृष्टि ब।ढी (अनसंग समझके नहीं 
लिखते. कि महवाद मंद होजाथमा, जो परमाणु भा में 
विभक्तें नहीं मानो, तो यह (छते दें कि, वोंठ चमत्कृति 
कछा कहांसे आई ! “अन्य स्थरूसे आके संयोगीकर णर्मे 
शामिल हुद! एसा कहो; तब तो जडवाद गया. भो मबी- 
. नोतपन्न हुंए मानों, तो अंसंभव दोष. जो यद्ध कहोकि '“असे 
आग पानीकी शक्ति*बराहसे यंत्र चडता है वेसे,वोह भी परवभा- 
ज़्ओंकी अवश्यां विशज्वेषद्ेे, कोई भिश्व पदार्थ नहीं सो बोह 
. क्या ? जहां आग पानी एकंत्र होतेहं बत़ों अभिको निक- 
.. छने वा उपर जानेका स्वभाषहै, अत३ उसके साथ जू भी 
_ डंइताहे. इन दोनोंके पकेसे यंत्र चलताहे. यह धक-गरति 
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कि ++तत...+ * ननीशलनलिट धन 
परभाष्णस पिलक्षण नहीं. परंतु ज्ञानकंढातों परमाणओंकी 
हा. आता हैं पदती है, अत; उनकी अदस्था नहीं कह 
सकत्त- किंतु परमाणमोॉकी अवस्था (संयोग-तत्‌ नम्य असर 
घबगेर) का ज्ञाता-दृष्टा-भाक्ता-हे. अतः जड प्रमाण ओर 
तत् ज्ञन्स शरोर, मगजसे भिश्नहे 
४-+ओर भी, उपर जो अणवाद व दाप जनाये सा 
दोच मो पक्त पक्षम आंतेहें. निदान, जो जोबको पगन-वा 
उतर्ण स्यसहात्मक पदाथ मानक उसोके परिणामसे सब व्यव- 
सखा करने हें, उन मतम यह बड़ा भारी दोष आ जाताह कि 
जिस काह्ुम ससद्ी, पतद्याकृति (पोगों। वा अंतरभे काइ 
ज्यास्रसि विशेष दा स्वप्नतें विषय झप-विपयाकार परिणाम 
हो साइट, उस काहवमें उसीका ज्ञान रुप परिणाम नहीं ठो स- 
ऋचणनेसे विषय-माऊुति-पउक्त परिणाम समकाल प्रतीतिका 
सिचय नहीं होना वाहिये भोर होता तो ह (यह दापष बद्ध, 
| जिस, चावाक, परगाष, दहरिया, मीमांसा, था जो मो पक्ष 
क्री छझ को मध्यय परियाणवाझा ह्वाता मानतेहें उन सबको 
अरुत रद हो जाता है) 
जक्त तमाम कथनका रहस्प यहह कि भीव अक्षकी एक 


 छलाचादी जो, जीवका स्तरुप अणुपाने वा विभू माने तो, अ- 
लादि अनंत होनसे सबेदा भिन्न होगा ओर जो मध्यम माने 


शो , सादि सांत हाॉनसे, अहाक साथ एकंसा कथन न संभव; 
कथा के जद मध्ययका चतन साथ एकरव नहों होसकता 
कार चतन-मध्यम सावयव ठोनेस निखयव ब्रह्मके साथ एक 
आड़ नहीं होसकता.ओर विभू विभूकी एकता मानना हास्य 
 कालऋ यात है, सोपाति एक विभूकी अपने में एकता कह 
ऋखई नहीं बनता. किंतु रपानि हुये वा नहुयभी, गियर स्वहप 
हल नित्य एकही होता हे 


१ ४रे 


इत्यादि सक्षम विचार ओर रीतिसे माक्षवादी ओर जड़ 
वा क्षणिक्ररादीके माने हये जीव स्वरूप तथा परिमाणमं, 
अनक दोष» प्राप्त होतहे. ओर प्रबोक्त रीतिसे! आपके माने 
हुये प्रकारस भी जीवकी लिड्धिही नहीं होती, तब उसको 


एक्ताकी कल्पना तो कहां मथ्या कल्पना छे. (पर. भ.३-) 
पवाक्त ब्रह्मनइंवर जीव स्वरूप मान्न में, उनके स्व रूप 


गव दोष दशक प्रकार-रोतिस बेदां वियाकाी जाव न बद्दा: 


जोब बह्य नहीं. एंसा सिद्ध हुवा) इतनाहीं नहीं, कित संग 
कि बेंदांतियोंके बह्म-्ईचर और जोवकी* ही सिद्धि नहीं 
होती तब, डेनकी एंक्ता-पांनना तो केसे बने. एसद्‌ हर्ट 
(जोवब्रह्मपएक, इस सिद्धांतमें विश्व,स नहीं ठेरता 

/ जो, मृमलंगाक, इसाइ वा पराश्सिभोंक्रे समान एसा 
कहागे कि यह ब्रह्मांड विचित्र काये ऋपहे-प्रमुप्यस यह 
नहीं बनो-नहीं बने सकता. काय, कत्ता जिना नहीं होता 
इस हेतसे “जगत कचा कोई इचचर है” 'एसां मान कछेना 
चाहिये. इतने हो विश्वास रखो, इसमें अगे तक, बरद्धि 





. # यह वर्दात पक्षका प्रसंग है, इस लिये अन्य पक्षीके विशेष 

दोष नहीं लिखे 

पत्र [दशन २-३] में जो शैली-निर्णय प्रकार रीखि 
जज ः ड़ हे उसका उपजागना यहा जाब सर्प | नगय प्रसव थश* 
चित के लेना चाहिये 
._« बाचक महाशयको विदित हो कि, इस प्रसंग जिये जीये- 
खरक खडनमें आग्रह नहीं है; शित बेदांतियोंके जब बप्रह्मकी एक- 
ता सज्ञक विषयकों असमीचीनता देख ने अर्थ उनके माने हूथे जी 
बदशवरकी असिद्धिमे यथा प्रयास हे.उनका, माना हवा जाग ] 
. शर सिंदध नहीं होता, यह भाशय है, (ए, १६९ को नोट देखो ) 


रे 
भव चेछाओ; क्योंकि तमाम धमम पंथकों नोंगे (मूछ) विशवा- 
स॒ मार्नपरहें, अन्यथा नहीं. इसी भकार जीबेश्वरका विश 
ससे मानके तक, यक्ति म्रमाणविना, उनकी एकताभी वि: 
चाससे मान छो. इसका यरू समाधान है कि, उक्त दृतु 
मिद्ोंप नहीं; क्योंकि इशवर मान; परेतू पूल रीतिस सबज्ञ 
स्वादिकी सिद्धि नहीं होती तव,कचा केसे सिद्ध होगा: योक्तक 
वा अनमानिक विशवाससे, बिना कत्ताके भी, जगतका स्रहप 
ओर ऋषणसे जगतकी अनादिता रिद्ध हाजादी ह. अतः वा 
हु हेत सदोप हे. ओर जबकि, इश्वरक्े माल, अनुमा।नक अ- 
रितत्र ठेरानमे मल साधन बुद्धि, यूक्ति, कुदर तका माना-ईनका 
उपयोग लिया, तो फर सबे स्थकू प्सम- विष उसका लेने हे 
पड़ेगा. अन्यथा श्र है इतना कथनदी असंभव हो गा. वा एक 
अगर्मभों वा, सज्ञ अपनी सामथ्ये न जितानवछंमभो अगस्य 
शक्ति मानेके अणकों वा खुझकों इंखर कया से भाना जाये ! 
वा ईश्वर नदी हे वा न मालूम क्या हे ! इत्यादि क्या न 
गाना जाय! इत्यादि कारणसे संशम, असंभावना। विपरीत 
भावना रहित, मनकी विश्वास नहीं होनका.-कतु अ्रमच्प 
वा करपना मात्र हैं. जेसेकिः-जा मृुसलमानाका उक्त बिस्वा 
से सद्या वा निर्दोष था तो उन्होंने स्व विखासम रहे हुत दू. 
सेरे धर्मवार्ों ( पारसी, हिंदू बगेरे) के तन, धन, मन, आ 
बरु, पत्र पुत्री, खियोकी क्‍या खराब-शक्षष्ट किया ! क्‍यों 
ख दिया  किरोटों अनपराति मनुष्याको जान क्या ला 
रोमन केथलिक, पोटस्टेंट इसाइगोने बम युद्धाव लाखा मनु - 
ध्योंका रक्त क्यों बहाया  वत्तेमानमंभी ते उपये, पर भा 
यो*को स्वधर्ममें छामकी क्‍यों कोशिश करत हूँ « पीहिया- 


20७७७४७०७र्नीआंआभांब॥ -फथ / पा पर. +वफायुमआ कराक न्याकाआनका, 








# मुति, वा गरू वा सर्य वा एक जड़ अणु उपर इशवर रूप 
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से पूनते आग्रे हुगे बिश्वासु पारप्तियोंकी- पज्य अग्नि उनके 
[अपने आश्रितोंका| हीं हाथ वा परको क्यो. जलातीं हैं. 
सोमनाथ पट्टनंवाले महादेव [शडपात्ति] ने अपने विश्वाप्तु 7 - 
जारियांकों, मंहमंद गननवीसे क्‍यों न बचाया! निदान एसें 
विशास, कथन मात्र वा कुविखास हें; अज्ञ छोकोंको बहकाना 
ओर उनकी हाना करनी है. अन्यथा १ कंकरम रुपेयेका वि 
खा करनेसे उस द्वारा वाजारमें पदार्थ प्राप्त... २ संखिया 
अप्ननरूप फलप्रद, ३ उपासकका चतुर्भ जादिस्वरूपसे-दरी से, 
४ ओर ब्रह्मज्ञानी वेदांतौमाई, अभिक्षक ,सेज्ञ-अंतरजामी हो 
जाना चाहिये. परंतु उक्त विकरपों समान होता तों नहीं है; 
अतः विश्वास मात्रस इंशर वा जीव मानके उनकी एकता 
मात्रा एक प्रकारका छल, कपट, अज्ञान वा कविश्वास होगा. 
व्यर्थ है, हानोक्ारक है. क्योंकि प्रमाण, यक्ति, कदरतके अ- 
सरल नहीं हे. इसी प्रकार असिंद्ध-असमीचोन एकंतापर भी 
विधास अकतेव्य है. हेय है | 

ओर ज: यह कहां कि “जस जीव वा इंखवर वस्तत: 
तत्व वस्तु हो वान हों, [इस विवादस अपना कोई प्रयोजन 
्रद्ध नहीं होता, अतः इसको त्याग. देना .चाहिये।:. परंत 
सदाचार-सद्ध मे-मनष्य ज्ञातव्य-कतेव्य-प्राप्नव्यमें लगे रहना 
चाहिये. दराचार, अधम-अकतव्यसे, बचना चाहिये. अब 
मानों किः-१ 'यदि दंडदाता-फलप्रद कोई इंश्वर नहीं हे' त 
व त', सदायारी,. दुराचारी-उभयकी उनके मरने पीछे. 
सयान अवस्था है (कुछ नहीं. शून्य )-उभयथ् कोई विलक्ष 
से विश्वास रखने शर्े इत्यादि 8६ 

क- १४३ पश्से पीछे १४४: पष्टके - उतच्तर-इस दरमियानमें 
पृष्ठ. १४३ क, १४३ ख, १४३ ग, १४३ ध, १४३ हु, 
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णता-विशेषता नहीं है. परत जीवनकारमें सद्गण कर्मवाक्े 
को तन मन ओर लहोकका सख-आनंद, फल पिलता हे- 
विशेष दुःख नहीं. ओर दुए गुण कमेवालेकों तन, मन ओर 
कोक का दुःख, फलछ मिलता हे-विशेष छुख नहीं. इतनी उ- 
भयमें विलक्षणता-वशेषता है; जोकि जडवादी-अनीखर- 
बादी-नास्तिक, परछोक न वादीको भी संमत हे. २ यदि ईश्वर 
जीव पस्तुत4 हों वो, मरने पीछेभी सदाचारीको वत्तेमान ज- 
न्मसे विशेष सख-स्वंगे ओर दुराचारीको विद्यमान जन्म 
गत्‌ दुडखसे अधिक-दुःख विशेष-नरक फल मिलेगा; इत्तनी 
उभयमें विकृक्षणता-विशेषता हे. अथांत सदाचारी-सदकम 
गणवान उत्तम रहा. परंत भय वा किसी छोभ विशेष बिना, 
अदीर्षदर्शी-अज्ञानी जन-कोक समाजकी, परिणाम स्व॒- 
हानी कारक-निषिद्ध से निवृत्ति ओर परिणाम स्व सुखका- 

क-शुभपे प्रवृत्ति होना-रहना कठिन हे-संभव नहीं. क्यों! 
उनका विषयाधीन होना स्वभाव रहताहे. एतद्रृष्टि देड- 
दाता-फलछप्रद-व्यवस्थापक इंश्वरका माम्ना-मनाना ही उत्तम 
ह-छोकफी सखकारी है. वेसेही, 'जीव बअह्मकी एकता हों 
वा न हों इस विवादकों छोढ देना चाहिये. सदाचारादि- 
में छगे रहना योग्य हे. अब जो १-एकता नहीं हँ-नहीं 
होती होगी एसा माने तो, उपदेशभी नहीं होसकता-अ- 
नहईका ज्ान नहीं होसकता. २-ओर 'जो ठेपा हो तो, 
जब तब होने योग्य हें-उसका ब्वान हो जायगा. परंतु “जी 
+» वे, अक्मरुूप हो जान -नामा लोभ (-जब तब* जीव त्रह्मकी 


१४३ च १४३ छ, १४३ ज-८ पेजहें-प्रेसने अपनी प्रतिज्ञा न 
पाली ओर दूसरे प्रेसमे भी छपा, इस कारणसे एसा क्रम रखना पडा... 
# शोह जन्म->समय यही हो-किसीको श्सी जन्ममें उपदेश 
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. एकताके ज्ञानसे पोक्ष होती हे-) के बिना, जिज्ञास्ुओंकों ए 
कताके ज्ञान होनेके विरोधी-प्रतिबंधकोंसे निवत्ति-त्याज्य 
-निषिद्ध-निषेधसे अरुची ओर तिसके साधनोंमे। प्रवृत्ति न- 
हीं होसकती। इसलिये जीव ब्रह्मकी एकता (जीवका इई- 


ख्र-ब्रह्म होंना-हे) के मान्ने मनानेमे प्यास करना चाहिये 
इसका उत्तर-समाधान यह हेः-जीव, इख्वर (वा जीव 


ब्रह्मकी एकता) के विवादकों छोडके 'सदगुण के स्वभाव 
का संपादन-ग्रहण-अचार-वर्तेन-अभ्यास-उपदेश- अवण-म- 
नन-उपयोग ओर दुर्गरृण कमे स्वभाव-मकृतिका-भसंग्रह इ- 
तना पक्ष तो ठीक हैं; यद्यपि सदगुण कम ओर असदगुण 
कमके स्वरूप-मंतव्य निणय संबंध विष रझूढ़ी--जा ति-देशका - 
, छ-मत-धमम-पंथ-शाख्रकारोंका विवाद-मत भेद है.-य था।-“बो - 
उद्ू, मुसलमान हिसाकों, शाक्त, खिस्ति-हिंसा--पश वध, मांस 
खान-मदिरापानको, वेद-नियोगको, जेन-मनुष्य पीडा ओ- 
र मढिनताको, दोष-पाप-अधप-त्याज्य-असद गुण कमे नहीं 
मानते; अन्य मानते हैं, इत्यादि ->कोंक विषे कितनीक प्रक् 
पल बाताम अंतर हैं। तथापि जिसको मनुष्य मात्र मेडली 
“सर्च सदगुण कमे मानते वा मान सकते हों, वेसी वातों-- 
बाबताके संबंधम उक्त-पक्ष-आपका कथन छाग पड जाता हे 
“सदगुणादिका निणय हो जाता हे. यथा ,।-- सत्य, अक्रौप, 
बैये, प्षमा, अस्तेय, तन मन वाणीकी पवित्रता, इंद्रिय मन- 
का स्वाधीन रखना, बुद्धि-वीये-बछ ओर पिश्याकी इद्धि 


क्रना--तदर्थ तदयोग्य-बेसे उपाय लेना; यह घर्म--इन 





द्वारा होने वाछाहों, अतएवं उसका ग्रचार_उपदेश सबदा उचित्त 
है! एसा इस वाक्यक्रा अध्याहार-अद्ृष्ट प्रयोजन हे, 
 तकरारी-विवादित..विषय हे | 


श्ड्श्घ 


का मूल मनुण्यमें स्वभावत)+ अह् मेसा विराजमान हें- वा 
मनष्यके कतदय हैं. तिमके विपरोत अकतव्य हेयर वात 
सबकी संगत है, इस लिये से पान्य गण कमे--आचरण विपें 
आपका कथन मसाले योग्य हैं, तथापि जीवेखर--जोव जहा" 
की एकताके विवादकों छोडकेपी, वेसा सिद्धांत नहीं मान 
सकते. अथांत जो 'एकता नहीं है, तब तो, आपका पक्ष 
गया. आर उक्त धमका उत्तम फक, जीव झ्ोगेगा. और जों 
'एडता है तो, जीवकों कुछ कतेज्यही न होगा.--कर्मो पास 
ना तानकी आवदसकता ही नहीं रहेगी. ओरभी, जीवबेश्व- 
रकी एकता मानने सात्रका फल, जसे विद्यमान-जीवनका लर्मे 
सिक्षा पांगना, द्रंद सहन करना, बरी भली दृष्ठि उठाके-पा 
प्‌ पण्य-उनका फल न मानके अनाचरण-यथेच्छा वतेनम 
प्रबस होना-भालसी वन्ना,-इत्यादि, दृश्खोत्पादक ऊंत्य 
ओर उनके पान्तेवा लोकी दिशेषतः दृःखी देखते है. चंसे मे 
रने पीछेभी, द!ःख फछ होगा एसा क्‍यों न माना जाय 

ब्रक्म-ईशरकी बराबरी करनेसे सुख फल मिलना सुशाकिल 
>असेभव, ओर शब्द तर, न-उसकी साक्षी. जो आप, उन 
सत्कय उपासनादिका जोवन झुखाये, कतेव्यता मानांगे, ता 


के "जज लवुकान-अप मम्मे, रह शोक, “ते । दामकनगमोड गा । “नायर पान रआरआनननीकि+ के. भीकम भी: 


+ मिव्यानादी मी, अपने संबंधम अपने सामते झट बोकनेव्रार 
वा सड़कों अपने दिकम बरा समझता हे, चोरकीमी अपनी वसल 
सानिया ला वा चारी, मनमे बरे माटम होते हैँ, इसादि 

“ याद दसवानें मनस्मतिमें मनमहाराजनेभी बताइ हें, ई- 
सका याछ विस्तार ओर कर्मोप्ासना ज्ञान-इन तीनोंके विना, म- 
_अ्यता किवितर्भी जीवन व्यत्रह्मर नहीं हों सकता, इतादि कि 
ततदा गाने मान्य विययोका व्यत्रह्या दर्शन! नाम प्रसद् अनम 
बांस दूँ 





१छरे डा 


एकता वा भेद हे, हे सो हे -इसका उपदेश अकतव्य है 

किंत “उन सवे मान्य विषयका ही-उपचार-उन्नति-उपदेश 
योग्य हे; एगस्रा मान केना पढंगा. अनिश्चवत्‌ृ-असल्यका छा: 
भ देना छोड देना होगा. ओर जो एसा कहोगे कि. ए- 
कता तो हे ही -केवछ-उसके जनाने वासते प्रयास है. ता, 
में यह कहँगा कि जनाना व्यथे है; क्याकि उसके मानस 
मनष्यका जीवन सख नष्ट पर्याय हांजाता हे.-कर्तेव्य हाए 
उठनेस नाना दोष प्राप्त होते हे वा उनका अवसर रहता है 
तथाहि एकता अदृष्ठ फल नहीं, इस छिये आपका दृ्शात, 
दाष्ट्राससे विषम हे; अतः मान्य नहीं. पुनः एसी ( आपने 
जो कही वेसी) कल्पना मानभी छेवें तो, एकताके बदले 
“उसका निषेव क्‍यों न मान लिया जाय ? वा असद बोल 
ना-सत्य नहीं बोढूना, एसा क्‍यों न स्वीकारा जाये !-क्यों 
न कहा वा माना जावे. ?” अर्थात्‌ करपना तो कल्पना. तथा हि 
इस एकता-फछ-कल्पना प्रसंगम वादकों अवसर मिलनेसे 
आपकी पत्रोक्त (विवाद त्याग) प्तिन्वाका भंग हो जायगा 
| एतदरदष्ठिं सबे मान्य उन्नति-सुखकारक उक्त बाषतोंका हीं 
उपदश-मान्ना-मनाना डाचेत्‌-याज्य है. असेद्ध, कल्पित- 
जीव बह्मकी एकता नाम सिद्धांतका उपदेश योग्य नर्ीं- 
' हानीं कारक हे. 


बिक 
. शोली-दर्शन-५.... 
जो यह कहो कि, “आयावत्तेम जब बोद्ध ओर जैन 
मतन बढ पाया, और वेद इंचरको पान्यताका अभात्र हुवा; 


तब शंकराचाय महाराजने, जीवेशरकी एकताकी शेली नि- 
काली, अर्थात प्रत्येक जीबोंको ईश्वर सिद्ध कर बताया. उ 


£शहेडेच 


पनिपदोंके अथ वसेही किये. ओर उसके सिद्ध करनेके लिये 
अनेक पक्‍्रकारकी प्रक्रिया घदी गई. ( जिनका खंदन मंडन 
वत्तेमान विषे हो रहा हे ). अन्यथा वस्ततः जीवेखर कोई 
पदाथ नहीं; किंतु साग्रिक-कल्पित-मन घड़त हें, केवलछ “चे- 
तन ब्रह्म सत्य, तदतर मिथ्या, यह सिद्धांत हें. जो एसा 
हो तो, उनके महत्वका निषध हो पडनेसे य॑ क्‍यों न कहा 
जाबे कि ब्रह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या' यह सिद्धांतभी पूषे प्र« 
कारवत्‌ काह गह्य कारणसे करपा हो? आर इस शेंली (जी 
वकी अकत्ता अभोक्ता इखर वा ब्रह्म कहना) से आयोवत्त- 
में कितनी हानो हुई ओर हो रही है, उसका दोष किस १ 
र होगा कम उपासना गई; वेद ईश्वर मिथ्या ठेरे; नाहित 


कृता आई; मिथ्या सिद्धांत होनेसे मोक्षमी नहीं मिला; नि- 
रुथमता, भाढस्यने दबा किया; दुराचार (व्यभिचार-गण 


गणान बच्तते) फेल गये; “युवति सदा भोगे संन्यासी'' 
“त्याग आश्ष इंशकी “न बंध नमोक्ष न निरोखों न चोत्प- 
स्ति? इत्यादि वाक्य बोषक ग्रेय फेडने लगगये। अतएव 
आपका मंतव्य वा शेड़ी ठीक नहीं-त्याज्य हे. इससे अच्छा 


तौ यह सिद्धांत था कि, “जंगत्‌ सत्यम्‌ ब्रह्म मि- 


थ्या जीव ब्रह्मेध ही परः”-जीवकों भय बना रहता, 
असद्‌ कप ने करता, सदृकममें रूगा रहता. सनीति व्यव- 
हार चलता 

“जो यह कहो कि, 'अहास जीव वा प्रकृति कभीभी 
भिन्न देशम नहीं होते-आत पोत इं-भनांदि काछझसे साथ 
(समवायसे) रहते आये ओर हैं तथा रहेंगे; अतः एकता 
हैं, उक्त मंतव्य माल्रेस, यद्यपि ग्रंथ छिखित दोषोंसे इतर 
प्रकारके दोष आदे ता न आतते-[जिसका यहां पसंग नहीं], 


१७३ हें 
तथापि प्रचंछित वेदात संबंधमें, जो इस ग्रंथ विपे दीप लि- 
खे. वे नहीं आते. जब यू हे तो, इस शकीका भककार मानक 
के; उपासना, सदाचार आदि करो. कराओआ. अह त्रह्म- 
पना छोडो छडाओं 

जो यह कहोकि “जो वस्तुत। सिर्धांत (असल रहरग- 
वात हे सो), शब्द पद्धति वां काइमी प्रकारकी शर्त रच 
बिना, नहीं समझा सकते-समझा।ने विना जीव, तत्व र्ृस्य 
पर नहीं पहोंच सकता; इसलिये अभ्य शेलियोसे उत्तम  जीच 
ब्रह्मको पकता नामक शेली ओर नाना प्रकारकी परक्तिया 
ओर परिभाषा (पद-शख्द) रचेहे. नहीं तों-वर्तुतः (चित 
ब्रह्म) जड़ (माया) उभय के स्वह्प अक्थ-कद्यनास १२- 
सिविकलप निवृकल्प रहित होनेसे मो रुछ सुनते, कहते, बि- 
चारतें-कस्पते-पुनाते-उपदेश कश्ते-छिखते हैं, वोह तमाम, 
सदोपहे. अतएव तुम्हारा (समीक्षकका) कथन-खंडन (जो 
कहा ओर कहोगे) मान्य वा स्वीकार करने योग्य नहीं. 
इस माहक कथनकरा यह उत्तरहें कि, जंसे आप कहते हो 
बसे, अन्य मत पंथवाले (यथा अनेकांत वादी जन, विज्ञान 
वादी बोद्ध, चारवाक, जडवयादी बगेरे) भी स्वसिद्धांत मनाने 
वास्ते कहतेहें. तहां, (किसका कथन, झेछी, प्रक्रिया, सि- 
द्धांत यथाथ पाने यह वात लिशज्ञासु / जिसने यथार्थ सिद्धांव- 
असह तत्व, साक्षात्‌ नहीं किया भोर उसके जाज्ने के छिये 
पृर्ण इच्छा रखताहे सो.) निश्चय सहीं कर सकता-उसे ज्ञात 
नहीं हां सकती-सब मतोंगे डांवा डोर होनेवालाहे 
सब पक्षकाराक वासस्‍्ते, समान खयबाहू-विचार>कर्पना (सब 
पक्षकार-मतवादियाकी भिन्न २ शेली-शब्दा|थ-शकयाय-श 


बंदू रचना-लक्ष्य लक्षण सिद्धांद-मेत॒ण्य-निश्चय सत्य नहीं 


श्छ३्ज 


हों सकते, उनमें कोइ एकके सत्य वा सके असत्य+अथे शूम्य 
होंगेनवा तद्धिन्न अन्य सत्य-यथाय होंगे) करने योग्य होगा 
उसको अव्यवस्था होगी. तदुपररात इसका उत्तर अनुभवा दि प्रसं- 
गाय भीहे. तथाहि आपका उक्त कथन यदि “यथार्थ हे एसा 
मानभी लेवें, तो आप (मिथ्या-जड़ अंतःकरण वा वेदादि) कुछ 
(प्रह्मनित्य, माया अनादि सांत, जीव ब्रह्म एक, बंध मोक्ष, 
वा जोव ब्रह्महे वा नहीं, इत्यादि) भो कहने योग्य नहीं 
रहागे. आपके संग्दायी ग्रंथ वा उपदेश्ञ बंद करने पढेंगे. 


किंवा, जेसे देशकालानुसार उक्त [एक्ताकी] शैली नि- 
बतकीयी, बेसे अवभी आप विद्वान, दृद्धिमान, सज्जन, प 
रोपकारी, निष्कामी, महाशय मंप करके संप सदाचार- 
ग्रवत्त के, सद्धम सूचक, वद/चर सद्धक, किवा अन्य भक्तार- 
की, अन्य धर्म पंथोस शिरोमणि उत्तम ओर पाखंड धर्म ना 
शक योक्तिक नवीन शेलछी, निकाहके पचार करिये तो बह्य 
स्वरूप बन्नेस जो हानी हुई सो तो हुई ( अनहोनी नहीं 
होती), परंतु जो हो रही है, सो बंध पड जाय. ओर 
होने वालीका मृल--ब्रीन उखडे. अस्तु 











३ बज़भ संप्रदाय छोछा सूचक, मुजराती आाषाका 'पुष्ठे 
मार्ग! नामक पंथ बांची. 

४ पांचों डंगठी समान तो नहीं होती, तथापि कच्छ, का- 
टियाबाड, पेजाब, मुंबई, सिंध, नाथद्वारा, शाहपुरा, ब्जादि दे 
झो बियर जाके अखाड़े, द्वारे, मंदिर, सत्संग-मंडछीकी योग्य रीति- 
मे तवासियें, उनके सामान्य संगियोंमें ब्रह्मज्ञानाभिमानियांके सं- 
सार, खाल, आचार, पुरुषार्थ सामान्यत३ शोधिये, झुद्ध-सच्चा- 
सदाचारी महात्मा पदका बाच्य कोई बिस्ठा पुरुष घाओगे, शेपतोशेप, 


१७४५ 
रसाचना 
बक्ष्ममाण दशनांम याग्य युक्ति (सृष्टिनियमानकुछ ब॒द्धिका उप 
विशषका प्रसंग आनेबाकाह; अतः वाबक महाशयका पू9ेक्त ( 
२) तक प्रतिष्ठा प्रसंगपरध्यान होना चाहिये, गंभारता पृत्रक तब 
निष्टापादान) की महिमा ध्यानमें रहने वास्ते यह रुपाछेकार « 
* अज्ञान, जिपरीत भावना, असंभावना, सेशय, तकी, निर्णय-- 


* शृद्र, दुष्ट, बेदय, क्षत्नी, आह्म 
विश्वास) प्रमाण झुन्‍्य.. अनुमान. प्रत्यक्ष, | यथार्थ 
शरद्ठ., युक्त) 3 


अत;$ जो व्यथ वा सदोष वा हारजीत मात्रकी अपेक्षा 
तर्ककी जातीहे, उसको छोडके तक-युक्ति प्रसंगको ध्यान 
उसकी उपेक्षा करना, कायरता आर हानीकारक भीहे, क्यों 
क्षत्रीका काम प्रजाको दष्टोंस बचाके रक्षा ओर पालन करनाहे 
बाडका कामदे, पद वा अनिष्ठ बाय से फला की बचाना , कसी तक 
हारा असतक नाशप्रत्कर सतका रक्षा हाताहे; असतस सतू 
जाताहे; अज्ञानादिक निहत्त ओर यथाथ डा न होनका बाह सहकार 
धनहे, अत4 कितनेक भाई जो एसा कहते वा मानतेहें कि “तक ६ 
अच्छा नहीं-हेयहे ” यह बात सब स्थलर्मे मान्य नहीं होसकती 
उनकी कायरताहि; यद मान्यता, उनकी यवावत न्‍यवाध हाथ ने 
ओर इृदता न हानेका वा बेसे अवसरका चिन्हंद्, उपमा, उपमेय ' 
मिन्न २ हता करतेदें! परंत वेदांती भाइ रण्ज सपादिक दृष्टांतांसे 
उपादान कारण मायाकी मिथ्या सिद्ध करतेहें, यह अम्तास्य यां 
क्योंकि उभय एकरुप-साध्यहें, इसादि, *निदान एसे व्यथ युक्ति 
त्याज्यहें, निर्णय के साथन योग्य तक-युक्तिका अनादर करना 
विपय ओर अपने मान्य मान तथा विद्वान फिलोसाफरोंका अ 
करने समानहै, 


३ उपभेय, २उपमा, * एसेही अन्य वा डे पथक पक्षकारों में दोप 
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ब्रह्म सत्यम॒ जगत्‌ मिथ्या-दशेन-६ 


हमारे प्रयोजनका विषय प्राचीन वृत्तिकार ओर न- 
वीन वेदांतियोंका असंभव अंश नाम सिद्धांत हे; किसी 
पूज्य योग्य आप व्यक्ति" वा मान्य ग्रेथ किंवा सद्दांतः 
खडनमभे पधरयोजन-आहाय नहीं हे; कित सदासद्विचार 
वास्ते उद्यत होके सत्पचार हो, इतना आशय हे- कि 
सीके मत-धर्म-पंथ वा योग्य ग्रंथ किवा किसी महात्माकी 
निंदा स्त॒तिम हमारा प्रयोजन नह हे.* एतदष्टि पू्वोक्त 





१ उपनिषद्‌ कत्तो, बह्मसूत्र कत्तों, गीता.. रखने . वाले, 
उनपर ब्त्ति ओर भाष्य - करनेवाले इत्यादि पज्य महात्मा वा 
आचार्य व्यक्तिओंपर कटाक्ष नहीं है। क्योंकि मेरी समझ अनुसार 
में एता समझ रहा हूँ के सब फिल्मेसोफरों ( गौतम, .कणाद, 
कपिल, जेमिनी, अरत्तु ( आरिस्टोटछ ),: फीसागोरस., [पीथागो 
रस], बुद्ध, जिन तीर्थंकर महावीर, वा वत्तेमानके यूरोप अमेरिका 
वबाले-तमाम फिकोसोफर-हत्यादि ) से वेदांत कत्तोंकी फिलोसोफो 
प्रवक्क ओर उत्तम. हे, तथापि सृव्यवहार विरोधि, भ्रष्टकारक ओर 
अपधंभव, “४ अनादि सांत॑,मिथ्या ओर बीव ब्रह्मश्ली एकता. संज्ञक 
अंश (वा पिंद्वांत ) रूप वर्चमान प्रचलित शैक्ी ” पर॑ तमाम 
प्रंथका कंठाक्ष हैं 

४ जो नेर्सागिक सूष्टि नियमानुकूल युक्ति अनुभव सिद्ध स्त 
दू-यथार्थ-हो, उस वेदके' सार-न वेद्ांत पदके वाच्य, |-बेदांत- 
पर कठाक्ष नहीं, : 

३ बेंदके सार जानेवाले, ऐसा नहीं किंतु रुढीमें. | अती 
ते गोंसांइवत्‌ ] बदांत संप्रदांयी. वाम घरानेवारे, - 
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बेदांत. सिद्धांके एक अद-जीव अक्षकोी एकताका 
खंदन .( दोष ) ऊपर छिखनेपें आया हे. ओर अब आ- 
गे उस सिद्धांतके दूसरे अश (ब्रह्म ससे जगत्‌ मिथ्या; 
अयत निहात्ति) विषे तथा उक्त सिद्धांत संबद्ध अन्य पचू 
रण विषय संबधम सेक्षेपसे (शका-खंडल-दोष) छिखतेईे+- 
आप ( वेदांती महाशय ) के माने हुये पूर्वाक्त (त्रह्म 
सय॑ जगत्‌ मिथ्या ). सिद्धांत स्विकार करनेपर अन्य 
भी अनेक दांका-प्रश्न-संशय उप्ृन्न होते हें, यथा-त्रह्मसे 
इतर कोई सस भी हे वा नहीं ४ जो कहोगे कि है। तो 
स्वपक्ष त्याग होगा-द्वेतापत्ति होगी... जो कहागे कि 
४ नहीं है; ब्रह्मेतर से मिथ्या हैं; ” तो ब्रह्मेतरका पि 
थ्यात्व, सत्य-नित्य हैं वा मिथ्या-असत्‌-अनित्य हे 
प्रथम पक्ष मानोंगे तो, मिथ्यात्व नामा धर्म सत्य होनेसे 
उसका - आश्रय धर्मी ( ब्ह्मेतर अन्य- भी ) सत्य ठेरेगा; 
ओर दूसरा-उत्तर पक्ष मानोगे तो, मिथ्यात्वकों मिथ्यां 
वा असत्‌ पाोल्रेसे व्याघात हे ओर स्व पक्ष त्याग होगा; 
तथा ब्रह्मेतरकोमी सत्य मोना, एसा परिणाम निककत 
आवेगा. जो ५ मिनीट वास्ते हठसे आपका पक्ष मानभी छेवें 
तोभी, दोषसे रहित नहीं होता, अथांत्‌ बेद-शब्द, वाणी, 
: प्रन, बुद्धि, वामदेव, उद्दाछक ओर आपका कथन, मंतव्य 
बंध मोक्ष, कर्तांपासना, ओर श्रवण मननादि उपदेक्षभी 
मिथ्या होंगे. जब यूं हे तों, आपको व्याधात दो 
पृ भाप्त होगा, अथांत पूवेम आपने उपनिषंद , जीव॑ श्रश्म- 
.. की शकता इत्यादि मिथ्याकों प्रमाण ओर सत्य माना 
..._. है; अतः आपका मंतव्य कथन ओर विशास त्याण्य हे 
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जो ऐसा कहोंगेके “ व्यवहारम तो सर्वे सत्यही' हे 
ए्रंतु परमसार्थम अह्लेतर सब मिथ्या हैं ”” तो सहज यह 
प्रश्न उठता हे के ब्रह्म स्वयंभू हे. उससे इतर व्यावहारिक 
[ बेंदादि ] सर्व मिथ्या हैं. सो, उसकी प्राप्ति करनेमें 
साधनभूत नहीं होसकत ओर ब्रह्म, भाप्तमी. किसको 
होवे ! स्व स्वरूप तो सदा प्राप्तरुप हे. ओर मिथ्या-जड 
उसको प्राप्त नहीं होसकते. वा वोह इनको प्राप्त नहीं हो 
सकता, जेसे स्वप्तका स्वयं स्वप्तदष्ठा-राजा-जाग्रतकी भू 
मि ओर राज्य सत्ताको नहीं लेसक्ता। स्वप्तगत दुःखकां 
जाग्रतके वैेद्यसे निवारण नहीं करासक्ता; वेसेही व्यावहारिक 
वस्तु, पारमार्यिक वृह्मकों नहीं प्राप्त होसक्ती, वा नहीं 
करासकती, वा ब्रह्मरूप नहीं होसक्ती. इल/छिये जीव 
ब्रह्मयी एकताकां उपदेश वा मंतव्य व्यथे हे. कारणके 
आपके सिद्धांतानुसार उसके मादने वा विश्वाससे व्याव- 
हारिक सिथ्या पोक्षकी प्राप्ति, फल होगा. अन्य कुछ फर 
नही. अथांत पूर्वोक्त रीतिसे परमाथरूप त्रह्मकी प्राप्तिका 
अभाव हे: एतदप्ठटि यह से मंतव्य व उसकी सिद्धि 
मानो थूकके पकोदे वा राखंपे द्वव्याहुती ( दृव्य, काछ, 
व्यय करना) जेसाः हे ा 

जो कहो के “ हमकों इ्ट हे अथांत्‌ बंध, मोक्ष 
जिज्ञायु, अधिकारी, उपदेश, साधन, बेद, -अहज्नह्म- 
ज्ञान, जीव ब्रह्मकी - एकताका मेंतव्य-हत्यादि समिथ्या 
हैँ. वृकह्म चेतन मात्र सत्य हे. तो सिथ्या स्थाणु पुरुष 
समान, दृष्टा पुरुष बृझ्ककों सिद्धःल कर सकाोगे-न जात 
सकोगे; मिथ्याका विषय बह्ममी . मिथ्या माश्ना पढेगा: 
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वक्ा कथन यथाथ हे. 

. :: कोई ओर किसी प्रकारकीभी पस्तु ( जो कि पस्तु- 
गत्पा वस्तु हों ) “ जो अनादि है. सो, सांत नहीं होती 
ओर ज़ो सादि है सो, अनंत नहीं होसकती ” यह सूष्टि 
नियम है.-सर्व विंद्ान ओर ब॒द्धिमानोंकों किंचित विचा- 
रसे सो नियम गस्‍्य होने योग्य है. “ ओर जो नेयाये- 
कादि ( किरानी, कुरानी, पोराणी, जेनी, वेदांती आ- 
दि) प्रागभावादिकों अनादिे सांत ओर प्रध्वेसाभावावे 
( वा कोई. पक्षकार संयोगके वियोग ) को सादि अनेत् 
_मानलेते हें सो वात, स्ेथा यूाक्ति प्रभाण ओर अनुभव॒- 
के विरुद्ध हे. तथाहि वेदांत पक्षमें अभावज॑न्य भावरुप प- 
दायकां होना और प्रागभावादिकोीं पदाथ माता अंगी 
ऊतभी नहीं हे; अंतःएव विस्तार *नहीं कछिखते. तथापे 


सिशामअआामयदहःनपाताह या दमा -ान कक की पैक हर न धनर पर पी मकर रत कमी पक पे नर पिन जन पान पर परी ५८ री १०५ मप न रह न कगमकगकल्‍हमन भाभी ह “अ#म पान रह ३, फमिका #०गपठी फिर परमार नया] नरम इम्मााडर मर न बी भी मम आना >क/.. 2० इुथा #“ गाए वर //रग 0 हे. कमा तमाम पा जी कैप लारििककएर नदृएभ कक भ 





२१ किरानी कुरानी, ईश्वर सिवाय अन्य तमामकी अभा - 
वल्न्य- सावरुप पदार्थ मानके सादि अनंत मोर कर्मफकक तथा 
..मोक्षकमी सादि अनंत : मानते हें. पोराणी, जेनीभाइ मोक्षकों 
सांदिःझनंतःकहते हें. वेदांतीभाई अल्लेतर माया, जीब, ईश्वरकोी 
अन्ांदि सात ओर :मोक्षकों: सादि अनंत मानते हैं, इत्यादि, यद्यपि 
वेदँते: पक्ष माया, जीव, बंध ओर मोक्षकों से प्रकार भनिर् 
चनीय कहते हैं: तंथापि वे निर्णय प्रस॑गमें (गडचढ़ करके) उक्त 


. हांता हे. बंधसेः छूढ जाता हे. इत्यादि 

| ऋ प्रथम तो, अंभाव वा. वियोगका कोई परिभाण 
के ”्ख -सॉवंव ; मिरंंक्नला-छादप वा. पदार्थत्य॒ सिद्ध नहीं होता 
कि . $ ऋग्रखंडन;- तजद्रेन बांचों ),-सते पक्षकारों में अभाव वि 
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के 4 


जो कदाचित स्वपक्ष निवाह करने वासते स्वीकारेंगे तो 
मुझको यह कहना पड़ेगाः-अज्ञानके नाश पीछे सका 
अभाव अनंत रहेनेसे ट्रतापत्ति होगी. जह चेतनका भेद 
( अन्योइन्या भयाभाव ) भी अनादि अनंत मानना पढ़ेगा 


2 कक ॥ “पण, विकारतिय ऑल अशादतकिका6तम्माएत कप पा 2० पिता 'अीव्ना एकता चेक किक कहर मेक पक! मकान पैटरत पाए िय/ मकर 7 कती मेड," खड़ ग६ १! कमर शहर कि (० गहरी मक्‍ा सिधका किया पिकटी १० 


बादका विपस है. जो उछ्तकों कल्पना मात्र कुछ मानभी केवें 
तो, व्यवस्था नहीं बनती; क्यों के जो * अवावका अभाव 
भाव रुप होतादे” इस नियमानुसार प्रागभावका अभाव [सांतपना | 
उस्षके प्रतियोगी ( घटादि ) स्वरुप मानें तब तो, प्रतियोगी 
घटादिके घ्वंसकालमे सोही प्रंत अभाव होनेका-ए- 
कही प्रागभावक्रा परष्पर विरोधि स्वरुप [ पूर्वमें अभाष, 
पुनः भावरुप-घट, पुन; अमाव-प्रस्वेत्ताभाव | मान्ना हा- 
स्यजनक वात है, ओर फेरमी उसके स्वरुपका अनादि अन॑त 
वका अभाव छिद्ध नहीं हवा. जो उसके प्रतियोगीते मित्र उसतः 
का ध्यंप्त [वा स्वरुप] मानो तो,उसके प्रतियोगी के उपादानस अन्य 
कोइ अन॒योगी -आधारही सिद्ध नहीं होगा, ओर अभावका अभाव 
ही क्या ? तथाही प्रतियोगी [ घटादि ] के प्रागभावके प्रध्बंसा- 
भावका प्रागभाव उसकी उलत्ति काल्‍में नहीं रहा, इसकिये इस 
प्रध्यंघका पुन; प्रागभाव मात्रा पड़ेगा. इस रीतिते भनवर्पा, 
अव्यपस्था रहती है, तद्ब॒त्‌ घटके अष्यंताभावके प्रागभावकी -ब- 
व्यवस्था होती है, इत्यादि प्रकारते प्रश्न॑ंत्वाभाव ओर वियोगके 
सांत मानेमेंगेी। दोप कल्प केना चाहिये. ओर सादि कर्मेजन्य भोक्ष 
फरकों अन॑त कहना-माज्ना सो तो अविचाजान, विश्वासिक्षे सिं 
बाय कोन मानता है. तद्बत्‌ अभावजन्य भावरुष सादि अनंत 
माला हास्यजनक वात है, हत्यादि संक्षेपर्म जनाया हे ( बंद्धि 
मान स्वयमेव विस्तार करकेने योग्य है] 
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जिसकी मोक्ष अवस्था हे उसको ( जीवकों ) अनादि 
नंत कहना पड़ेगा. यदि मोक्ष कोई वस्तु है ता, बृह्म 
तथा मोक्ष दोनों अनादि अनंत माञ्ने होंगे. अह्म ही मो 
स्वरुप हे तो, तिस ( ब्रह्म ) की जिसको प्राप्ति हुई उ 
सको अनादि अनंत कहना पढेगा.-इत्यादि स्वीका रनेसे 
: द्वैतापत्ति होगी. स्वपक्ष त्याग होगा. जीव तो अभाष 
जैसां अभावरुप नहीं हे; किंतु भावरुप पदार्थ हे ओर 
सोक्षती भावरुप [ अवस्था वा पदाथ ) मानते है; 
इसलिये पृर्वोक्त नियमके विषय हें. इस रीत्िसे. 
जीवको अनादि माने सांत नहीं ठेरता, ओर पोक्ष 
सादि माने अनंत नहीं होसकता. अथांत्‌ पुक्त मी 
वकी  पुनंराठटति माने विना छुटकारा नहीं होगा जोके 
वेदांत पक्षके विरुद्ध हे. इत्यादि रीति-पूर्वोक्त नियमपे 
बेंद्रांतियोका मंतव्य अलीक हे-श्रेयरुप नहीं. जो कदा- 
चित एंसा कहोगेकि “जीव, माया, ओरमोक्ष-श्रेयकों अ- 
निंवचनीय स्वरुप अनादि अनंत ओर मोक्ष आनिवष- 
नोयरुंप सादि सांत मानके पुनराहत्तिभी बेसीही ( थि 
थ्या. ) मांनडो. ” तो आपके सिद्धांतानुसार कुछ अ्रय है 
नहीं. हुवा. मिथ्या तो मिथ्या. मृगजरूस प्यास नहीं जाती 

-- -ज्ी.यह कहो कि “ आनिर्वेचनीय ” का पारिभा- 
पिक अथे अर्निणिय हे. तब तो जोनियाक्के मत समान, 
आपका सब सिद्धांत अनिश्वित-अनेकांतिक होनेसे त्या 
ज्य होपडेगा. ओर जो सदासहद्विकृक्षण-मिथ्या अर्थ 


जा. एसा नहीं मानांगे तो प्रकृत्ति व्यथ रहेगी, सृष्टिका । 
अवच्छेद होगा. जोकी -असिद्ध-अमान्य पक्ष है 





रपट 


करोगे, तो प्रवंपत्‌ मिंथ्यें। अनादि अनंत का सादि सात 
माम्रेसे एकेक्त दोषका परिहार नहींहोंगा. ओर “ अत्यं-] 
ते दु*खकी निंशाक्ति, पंरमानंदकी सदा प्रोधि ” जो आ- 
'चकी मोक्षका स्वरुप हे. उसका; अधिकारी सिद्ध नहीने 
और पुनसहात्ति मार्मेसे [ से ) अक्लीक हो जायगा. [ पू- 
के पक्ष पुन; विचारिये + |: क्‍ ८ 

जो यह कहो कि. 'ज्ञाने कर वाध्य-बँच मो जीवेबेर 
सब अश्वान केरके भाँसमान है वा के ल्पिते-मिंथ्या हैं. अतः 
पूंवीक्त शंका सेंमोधानवर्त अनुत्पात्ति हें)” ते यह कंथने 
'भी. ठींके नहीं है. क्‍यों के अनादि सांतप्तर्दि केयेन वा मै 
लय तंथ . मोक्षके लंक्षें मनन उक्त पश्न बनते हैं 
ओर मिथ्यों खरूप अनांदि अनंत पोननेस: पक्त प्रंका-' 
ससे उसकी व्यवस्थाभी होनाती हैः 


टट्य कल्पित-दरशॉन-८ 


परंतु आपकी रीति [ज्ञान कर वीध्य अशज्ञन कर प्रद- 
हित, कॉल्पिंतः-मिंथ्या] में प्त्युंतः विशेषततः यह: पक्ष: उठंकाः 
' है के, मार्यादि किसके अंज्ञॉनसे किसको: प्रदर्शित हें- 
| अवमासंमान होते हूँ! तहां, ज्ञानं-म्रंकांशस्वरूंप अंकों 
 आअज्ञानहें, यह कहना तो बने नहीं ओर ब्रह्मकी अज्ञान,, 
जड़ माया वा तत॑ काये जीवेदिं को कहनांमी नहीं बन 
ता. इन दोंनों पंक्षेस तींसरी यह बात स्व॑यंसिंद्धं हीजाती - 
है कें; जद चेंत॑गें उमय मिलके: विशिष्टकीमी उनका 
पअपना]वा कलको; अज्ञान कहने नहीं वेसेती - क्योंके उभ 
बके भिन्‍्के-२ सवेलम उसके ( जेंजॉन हसिकेका.) कक: 
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है. तथा जीवेखर वेध मोक्षकों वेदांती सायिक वा जे... 
शान कारपत मानदह। अतः उनका वुह्का; ज्ञान वा अ- 
जात कहना नहीं वनसकता. क्याकि . कार्य स्वोपादानको 
विषय नहीं करमक्ता. ओर अज्ञानको ही ध्यूझका वा जांपका - 
अज्ञान ह, अत अज्ञानका प्रदा शत है यह कथन बालकी की 
कहानी समान हास्यक्ारक हें. इसी प्रकार अपना आपको 
ज्ञान न होसकने ओर घृह्ंम ज्ञान गुण व ज्ञान धसे न हांने 
कितु बूक्षका जश्ञानस्वरुप मास-ज्ञाता न. होसकनेसे-अज्ञा- 
नके तथा उभय विाशष्टभ उभय चाले दोष. आने करके 
उसमभा यारवता ने हानस, अज्ञानके ज्ञान होनेमंभी दोष 
जान झेगा चाहिये. अतएब परार्ते न होने ओर अव्यवस्था 
तथा दाप प्राप्त हानसे उक्त विकतप वा आपका मत त्याज्यरहें 
ओर जो कहो कि “माया [ अज्लान, अब्िद्या )-क- 
व्पत हूं. तो, यह प्रश्न उठता हे के किसकी कब्पी हुइ 
है! अंतःकरण, जीव, अविद्या इशवरादि तो मायिक हैं 
आर चिदामास, मायाकोा उत्पत्तिके उत्तर हें. माया .नहीं 
थीं उसके पृष्र उसका अभाव था; इस रीतिसे अंनादि च 
हानस करपक नहीं हुये. आप अज्ञान-माया-ने अपने- 
को करपी एसा मानों तो, असंभव दोष; क्योंके उपा- 
दान विना नसेभव; तथाहीं आत्माशक्रय दोष आता है. 
अतः अपने अभावकारूम अपने को कल्पना. नहीं बनवा 
जो यह कहां के * अभाव-शुन्य-ने .करपी .? तो, स्व -उ- 
पादानवत्‌ काय होनेके नियमसे साया अभाव-शुन्य-रूप 
'+». ३१ पहां ज्ञानाभाव, अज्ञान वा, साचरुप-अक्ान नागा पदार्थ 
स्वाश्रयका आबरक, यहु-उभमय अं मानते कथन हे 
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होनी चाहिये, ओर उसके ( भायाके ) कार्ये मायाकी 
भावरूपता सबको प्रसिद्ध है. अतः अभावकी करिषफ्त 
नहीं. जो कहो के “ दक्ककी काल्पित हे ? तो कल्पना गण 
होनसे वृझ्म निगुण नहीं कहसकोगे, ओर रत पक्ष त्थाग क्‌- 
रना पड़ेगा. तथा सत्य-नित्य पदार्थका गुण नित्य ओर सत्य 
होताहे। अतः मायाका स्व्ररूप नित्य सत्य होगा. इंस प्रकार 
नवीन वेदांत पिद्धांवका बाघ होजायगा. द्रेतापत्ति होगी. 
तथाही जेसेके, किरानी, कुरानी, पौराणी, वूह्मप्त- 
माजी, प्राथना समाजी, उपादान पिना अभावसे भावरप 
उत्पात्ते मानते हें ओर उसमें दोपहे- वेसेही, आपका (सै- 
द्धांत दूपित होगा. ईश्वर कहांते छाया, यह सिद्ध न- 
हीं होगा. तथाही कल्पित मार्ने यह प्रश्न उठता हैं के, . 
मायाकी उत्पत्ति प्रव वृक्ष विषे किससे ओर किंस प्रकारं- 
की | सावयव, निरतयव, अणु वा व्यापक परिमाणवाली 
इत्यादि ] कतपी जाय ? जब यू हेतो, पूर्व संस्कार वा ज्ञेय 
दशन-त्रिपुटि बिना अनायास अननुझूलकी उत्पात न 
होसकने ओर ब्रह्म कल्पित न कही जानेसे मायाका अ- 
नादिलही सिद्ध होगा. का 
जो काल्पितका पारिभाषिक मिथ्या अर्थ क्रतेहो 
तथा माया भावरुप बरत हे, तो उक्त पसंगवत्त, जड्षात्का- 
: रसे अनादे अनेत कहना पडेगा. उत्षसे देवापत्ि होगी. 
तदतर जो जीवेखर कारयेडय सादि मानोंगे तो, वे सांत 
होनेसे मोक्ष सिद्धांतका वाध होगा. क्‍्योंके नाशवान्‌ 
सात होनेवाकेझे साधन ओर मक्तिही ध्यर्थ हैं. ओर जो 
मायावत्र, अनादे मानोंगे तो, जीव अनंत होने ओर 


रद 


_नवीनोत्यन नहोनेसे मोश्षसे एनराहलिःमाननी होगी. ले 
: अनराहक्ति नहीं मानोने ते, जब तब जींवाका भोक्षत जा: 
' मे ओर पीछा नहीं आनेसे- जीवोका प्ञवच्छेद होगा. 
ओर प्रक्ृति-माया व्यर्थ: रहेगी. सो असंभव हे. क्‍्योंके 

_निष्फक तत्व-पद्मर्थ कोइमी सिद्ध नहों होसक्ता- यंच्रफि 
._ मायावत्‌ जीव. सेक्त म्रिध्या-अक्वस इंतरसचावारेः- मा 
.नो, परंतु जीव अनादि अनेत ओर मोक्ष सादि साँतर्ही 
 आननेसे जीव बह्मको एकतारुप सिद्धतिका त्याग करनः 
पड़ेगा. .क्‍्योंके जब॒अनादि. अनंत जीव ठेरा तो, अंणु 
“वा व्यापक मानना पड़ेगा. मध्यमः-जन्य-सावयंब-सेहीं: . 
'आननेसे अंतःकरण, बुद्धि, आभास कार्यरुप आवैधां विं- 
शिष्ट चेतन: जीव हे, छएसा नहीं मानसको्गें. किंतु कोई: 
सेज्न तत्क सन्चा पड़गा. उससे आपके पश्चेका त्याग. होगा... 


.. ज्ञाठत्व-दर्शन-९. 
.“इतनाहीं नहीं किंतु, संवसिद्धांत विरुद्ध, उस अण वह 
विभु परिमाण जाँवको, करते मोक्तावत्-ज्ञातत्त धमंविः 
शिष्ट ज्ञाता* तथा दछत्व धर्मविशिष्ठ दृष्ठा-(चेतन) ओर इर 
च्छावान मात्रा फेस. तहां [२-चा्ोक वह जडवांदी: 
ः बह समान किया पृथ्व्यादिवेतू-( मिनके छुक्ष्म सतवांशसे: ' 
_वेदांलिकोक, अंतःकरणकी: उत्पत्ति मानतेहं. क॑ जिनका 

उपादान झाया-जढह-उंसको काय अंतःकरणं जेड़ हँ-एं 
सा वेंदांतीमाई कहंते हें ) उसे जंड नहीं फानसकोरेः 


१ वह दोष, स्व अनंत माक्ति मानने वाल्में, आताहि; 
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क्योंकि, “उन पक्षोंकों मानें तो, जड़ पदार्थ-पर 
माणु-पृथ्वयादे ओर जड़ माया-तथा उस जडके का 
ज्ञातृत्वादि असंभव हेँ.-जड स्वतंत्र न होनेसे इच्छा-ज्ञात- 
त्वादिके योग्य नहीं होसकती. ओर न उसमें सिद्ध 
होताह. ? (२)-तथा अपरिणामी-अकिय-व्यापक-अ 
चल-कूटस्थ-निरीह-निर्धमं-ज्ञान-प्रकाशस्वरूप-( वेदां 
तीभाई ब्रह्मको ज्ञान-प्रकाशस्वरुप मानतेहँ-अथांत ज्ञाता 
नहीं-कितु ज्ञानस्तरुप )-चेतनब्रह्म विषेभी ज्ञावलादि 
नहीं-वेद तिभी नहीं मानते ओर नसिद्ध होताहे.(यत्रपि ज्ञातु 
खादि जहके धम नहीं, किंतु चेतनमेंही संभवेहें ओर अद्म, 
चेतन है, अतएवं उसमें होनेयोग्य हे. तथापि व्यापक, नि- 
छिक्रय, निधभ मानल्नेसे उसमें ज्ञातवादिका अवकाश नहीं 
हो सक्ता. एसा वेदांत पश्च है; तथा अवकाश होनाभी.न- 
हीं चाहिये--किंतु परिच्छिन्न चेतनमें उसकी संभवता हे) 
(३)-उक्त रीतिसे जड-माया ओर ब्रह्म विष तो, ज्ञातृ- 
त्वादिका अभाव हे. (४)-परंतु, जो प्रासेद्ध व्यवहार 
देखते हैं सो सर्वे ( व्यवहार ), इच्छा, ज्ञान, ओर दर्शन 
पूृत्रक होताहे-यथा;- में घटादिको जानता वा देखताहं- 
लेताहू-देताहँ-में इच्छावाछाइँ-मुझ्ले इच्छा हे-इस्ादि 
निदान इस-सव अनुभवात्मक प्रसिद्ध व्यवहारका निषे- 
द्ध नहीं होसकता. (७)-एतदृष्टि, परिशेष ओर अथॉो- 
पत्ति प्रकार तथा दृए व्यवृहारकों लेके  जड-माया-आर 
इशचर तब्रह्मते मित्र, जीवनामा कोई चेतन पदार्थ है” एसा 
कहना-माज्ञा पढेगा.* जो एसा नहीं मानोगे तो, आपके माने 


# परिच्छिन्र चेतन माज्नेमें, वा. उस विष शातृत्वादि माक्में 
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हुये अज्ञानका,ज्ञान केसे होसकेगा: किस अभिमानीकी होग 
यंह सिद्ध नहीं होसकेगा-नहीं करसकोागें-उस अज्ञानक 
ज्ञान नहीं होगा. जब यूं होती, ज्ञानके बिना, आपः 
अज्ञान ओर ब्रह्मक सिद्धिही नहीं होगा. उससे रवप! 
साग करदेना पढेगा-[ ज्ञान नित्रत्तनीय अज्ञानका का 
यह, प्रपंच नहीं ठेरेगा. | ओर आपकी “तस्मिन्‌ हृष्ठा * 
0तम्रेव विदिखा इयादि श्तिसे त्ह्म मिन्न, किसी में-जीव 
दृछापना-जातृत्त॒ स्पष्ट होताहे, उसका बाघ हो ज|यगा- 
ति अप्रभाण होगी-उसे त्यागना पड़ेगा. 
...तदुपरांत, जो आपके मंतब्य समान वा हठसे, 

( अंतकरणादि अणु वा विभु-अमिश्रित तल्ल पदा! 
को पापाणवत्‌ जह [ जड़ मायाका अंश | सानकेवें, 
जतृत्वादि (जीवमे) कहांसे ओर केसे आये ! इस वार 
विचार-विनेक-पृथकरण-निणय विचारना उचित हा 
यगा.-तहां, जो यह माने कि  प्रवोँक [ अणु वा | 
अभिश्रित कोओश तत्व | जीव ओर चेबन अह्य-दोर 
मिश्रित-( युक्त-विशिष्ट ) होनेसे उन्पन्न होंताहे, 

यह हांका होती हे कि “ वेदांत सिद्धांतवमें वा उसकी 
तिसे ब्रह्म विपे € ज्ञाततवादि ) नहीं है. ओर जीव ( 
यांश-जड मायाका कार्य वा जड़ तत्व ) पापाोणवत्‌ 

है. तब जाततादि | वस्तु-शुण-अवंस्था-असर-।ह्विर 
प्रिणामविशेष | का उपादान कोन [ पस्त-तत्व ] १ 
तहाँ-जी तिम [ जड-भाया-वृह्य ] से मिश्र, कोर 

री पस्तु.मानोंगे तो, हम उसीका जीव नाम कहके- 


दि कोइ दोष हो वो न हो इस निर्णयका यहां प्रसंग न हो; इस निर्णपका यहां प्रसंग न 
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पाषाण [ माया ) से विलक्षण विजाताय कहदेंगे.* आप- 
का पक्ष-सिद्धांत गया 

आर जो यरोपके भले हुये फिछोसोफरके सिद्धांत 
समान यह कहांगे के “ दो वस्तु मिलके तिनसे अंभिन्न 
वा तिनसे मिन्‍न,-पूवरमें कहीं भी नहींथी एसी-नवीन, 
तीसरी वस्तु उत्पन्न होती हे.-[ जेसे कि शीत स्वाद वि 
नाके ओक्षीजन,-हाइट्रोजनसे शीत ख़ादवाक्ा जरलू नवीन 
उत्पन्न होताहे। अथोत शीत स्वाद, उपादान विना उत्पन्न 
हुये है |. वसेही मायाके काये वा पापाणवत्‌ जड अनादि 
जीव भोर चेतनत्रह्म उभय मिलके इच्छा ज्ञातत्वादि गण 
वा स्वरूप सती न उत्पन्न होतेहं. जेंस जलूके स्वरूपकी स्थिति 
ओक्षिननादि बिना नहीं होती वेसे, जीवत्व संज्ञाकी स्थिति 
उभय बिना नहीं होती-नहीं रहती. इस रीतिसे जीव 
ब्रह्मकी एकता ओर अद्वितीय चेतन सिद्धांतका बाध न 
हीं होसकता. ” यह कथन वा मंतव्यभी समीचीन नहीं. 
क्धोंके भीवत्वके उपादान-उभयमपें तो, ज्ञातृत्वादि नहीं 
मानते, तब अकेले अभावसे भावरूपकी उत्पत्ति कहनी पड़े- 
गी. अत/्मद्ष माया -उभय अभावसे उत्प न्रहोके अभावमें छे- 
ये हो नाभी मानता पहठनेसे आपका सिद्धांत शुन्य हो जायगा 
यह कितना वा अविचार है जो दो पस्तु मिछ॒के अ 
भावसे उत्पात्ति मानोंगे, तो उभयसे [| ओक्षिनन < ओर 
हाइड्रोजन भाग मिलेहये वा अंतःक रण चेतनसे |का रवोन वा 
अप्निमी उत्पन्न होमानी चाहिये. ओर नो उमयकी योग्यता 
मानोगे, तो उप्य उपादानमें ज्ञातृत्वादि विभाग पायेहुये 





अतं; शंका नहीं उठाना चाहिये.ऋ 


कक 


१ है 0 


वा एकमेंहि मानने पड़ेंगे. प्रथम विकर्पमें इच्छा -ज्ातृत्व। 
दियाला अह्म (चेतन) भी हे, एसा ठेरनेस वेदात पक्षव 
उच्छेद होगा. ओर दूसरा पक्ष मानके जो उपहित « 
बहमेंही ज्ञाववादि कहोंगे तोभी, उसमें जीवल, कसर 
भोक्तृत्व प्राप्त होकर वेदांव सिद्धांत त्याग होगा. ओ 
जो जीवमेंही भानोंगे तो, पूवेबत्‌ [ चेतन-जढ माया 
विलक्षण ] सिद्ध होनेसे, जीव अछ्ाकी एकताका बो 
होजायगा- तथाही ब्रह्म सत्य ओर माया-अवियया-् 
मिथ्या, इन उभय- परस्पर विज्क्षणके मेलनसे, नवे 
ज्ातृत्वादि मानना नहीं होसक्ता- अन्यथा शग दृष्ण! 
जऊकू ओर शरीरके संयोगादि संबंधसेभी, तृपा निया 
णरूप फछकी उत्पत्ति होजानी चाहिये. रज्जु सपके र 
इसे शरीरमें विकार होना चाहिये. स्थाणवाके पुरु' 
अस्मदादि दृश्य होने चाहिये ओर होतेतो नहीं. 3 
इच्छा जातृत्वादि जढ पापाणवत्त मानेहुये अंतःकरणा। 
वा बूझ्षमें वा विशिष्टमें नहीं होनेसे इच्छा ब्ातृत्वादिया 
मिक्ष पदार्थही-नीव मानना पड़ेगा. तथाही शो विशि 
उत्पत्ति मानोगेतों, जेसे 'भलेहुये बीद्ध, विज्ञानकों, नि 
यब्‌, अमिश्रित, तत्वपदाथ मानके क्षणिकर्परेणामी (म६ 
मानतेहें,-जोके सृष्टिनियम वा अनुभवसे तदन विरुद्ध 
सदोप दे. बेसेही व्यापक, निष्किय, निष्केप, निरव 
. घन ओर अपरिणामी पूल चेतनमें विकार-परिणाम म 
. - बाषड़ेगा. सो अयुक्तहे. परेणामत्व सावयव [नन्यस्व 
5 अकबाले) बिना, नहीं दोसक्ता- जेसे, “ कोहचुंबककी 
. अबम परिमाणवाली आकर्षण वा दषिक वा स्का सा 
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समूहात्मक प्रकाश-पदार्थ, अन्यकी स्थिति कदलतेंहें. 
जो वे आकाशवत्‌ निरवयव, निष्कंप, होतेतो, कभीभी 
किसी द्रस्थ पदाथकी स्थिति नहीं बदल सक्ते. नवीन 
स्वरूप वा गुंण उत्पन्न केरना करासकनातों कहां! ! 
बेसे, अक्ृ-व्यापकर्मे तो, घटित होही नहींसक्ता. क्योंकि 
सब पदार्थ व्यापक चेतन करकेभी-जबंतक उस उपा 

दानमें कुछ नहीं होगा, तवतक-जिसको नवीन मानतेहों 
उसका,-भाव-प्रकार .कहांसे होगा! कुछ अस्तित्व माने दि 

ना, निवोह नहीं होगा. सो तो आप मानते नहीं हो, तब 
वहीं कहना पड़ेगा के “ चेतनमैसे आया; ” ओर चेतनमें 

से जब आवे, वा चेतनगत अंश जब उद्धव हो कि, उध्त 
(चेतन) में क्रिया परिणाम हो; सो तो वेदांत सिद्धांतमें 
अमान्य हे. अतः विशिष्ट (वा उपहित ) में नवीन उत्पन्न 
' नहीं, कितु जीवनामा भिन्नं पदा्थ अनादि अनंत था 
 सादि सांत मानना पड़ेगा. वा अन्य झऊुछ. क्योंकि ज्ञात 
_ त्वादिका व्यवहार सवेको सिद्ध हे, उसका निषेध नहीं 


होसक्ता: परंतु पृवरोक्त रीतिसि आपका सिद्धांत तो नहीं 


हेगा. तथा आपकी रीतिसे जब ब्रातत्वादिका अभाव 
माने तो 'ब्रकह्मका ज्ञान वा जीव ब्रह्मकी एकता-कथयन 
ओर उसका ज्ञानवा फलव्याप्ति तथा हत्तिग्याप्तिकी 
 प्रक्रिय ओर उसका ज्ञान, वा बूहझ्मसर्य जगन्मिथ्याका 
ज्ञान ओर आपके सिद्धांत मात्र ' का भंग होजायगा; यह 
_ सहजही स्पष्ट हें. अतः सत्य वा मरिथ्या जीवचेतन ओर 
->मायादि भिन्न २ पदार्थ हें; एसा बछात्कारसे मात्रा होगा. 
; तबहीकुछ व्यवस्था होसकती हें. नहींतो जेसे स्थाणु 
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पदप,. दृष्टाकों विषय नहीं करसकता-नहों मान सकता 
फरसक्ा:सिणुय नहीं करसकता,- पेसहा वंद तियाकी 
विश्या माया ओर उसके का्न-मन, डऊ आदे, ब्ह्म-- 
जीवके-स्वरूप वा उनकी - एकता, भेद, अभेदाएदे कथन 
बन, निणय-करने ओर जानेंगे अतमय हँ-नहीं जान 
पुकूते). इस. लिये उनका सिद्धांत सर्माचीन नहीं. ._ 
कफ पोक्ष वा जीव ब्रह्मके ज्ञानके साधनका नि 
प्रंप,ओर सावनका अनुष्ठान किसने किया-कोल करता, 
इस विषयगभी उक्ते दोष आत्कतेह फ 
जब -पूर्वोक्त. रीतिंसे ब्रह्म सत्‌, तद॑तर जीव, माया मि 
अगा >अनिवचन्तीय अनादि, अनंत ओर (पूववाक्त रीतिसे) 
बंध, मोक्ष, सादि-सांत मानी गइ तो, जीव जह्यका एक 
ताके ज्ञानसे मोक्ष कहना नहीं बनगा. पत्युत / तीना 
* परस्प॒रमें विज्ेक्षणहे, इस प्रकारका ज्ञानमात्र फड़ हांगा 


छाए 7 हा झालासाव-दशंन+ १.७ 
?॥ अॉननिवर्तनीय जो बंस्त हो सो, सय नहीं होती 
क्मेनिर्सनीयही* संस होंसकरतीहे-केहसकते-मान सकते 


775 अद्यपि खप्तगत कमादि, खप्तगत ज्ञानसे निहत्त नहीं होते 

वंथापि स्वं्रगत रब्ज सपोदिकी खंप्रवाले ज्ञानंसे निद्मक्ति होती हे 

मेश्नपि खप्रगत ज्ञानसे जागृत, जाग्मतगंतज्ञानसे स्वप्नादिक पदार्थ 

मिंबंल नहीं हैति, तथापि एक दर्सरी अंबस्था, अवेस्थावाले पदार्थों 

अक्ी: धारक है - तिंसके: ब्ानंसे तिंनकी. निद्त्ति वर्दाती आइ मानतेंहे 

सर ज्फे सहि इष्टिवादरुप-मिथ्या प्रपेच--मिथ्या आविद्याराचित 
डे, जेद्यंत-पंश्ानुसार: उसकी निक्त्ति व्यग्रुक- जन 
हक: एसी: चष़टे डेक्े सकता कथन. हे 
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है. वेदांत पक्षमें क्मसे, बंध निशत्ति नहीं मानी हें किंतु 
ज्ञानसे मानते हैं; अतएवं बंधादि सर्व मिथ्या माना पंडेगा। 
वहाँ यह शंका होती हे कि, किसके ज्ञानसे किसकी नि: 
ठात्ति हागी; ब्रह्म, ज्ञानस्वरूप हे, उसका ज्ञान, वेदेतीतिं: 
यक्ति जीव-मिथ्या-नड अंतःकरणादि ककों नहीँ हॉसें- 
कता-नहीं बन सकता. जो एसा हो तो स्थाण चरुपकी 


का कै की 8 


कितव्रा खप्नाभासवाल शरीराकों रश-प्रमातों परुषकां 


तक ओर ४ ऊढह्ह 


तिस बाप तह 


किसीकोमी अपना ब्ञानं, अपनेकी नहीं दसकता; 

क्योंकि प्रकाशक तथा प्रकाशते-प्रकाश्य॑ ओर दृह्वासे हेइय,... 
जेल भिन्न होता है वेसेदी, ज्ञाताभी ज्ञेयसे मिन्न होंता 
हैं. अते। अपने (स्वर ) को अपने अज्ञानंकी नि्मत्त 
अप्तभव. जो यह कहो “ जेसे कांच हस प्रतिबंन 
देखनेसे अपने मुखका ज्ञान होता हे, वेसेही' अन्य स्थल 
( वृम्-इस्वर-जीव-कीह प्रकार-मायमिं-वा बुद्धि परांते 
बित्र पढ़के वा अन्यथा होंताहे-इत्यादि ) में माने लेसा 
चाहिये. सो वातभी अंपुक्त हे.- प्रतिषिष वा अयकेत 
खठरी देखके, जो मुखका ज्ञान हे सो, अनमानिक है। क्यों 
कि प्रतिविवका उपादान किरण हे,-विंव' और कार्च भेहें 
हैं: तथा आधार योग्यभी नहीं; क्योंकि लाल कप फॉ 
चर्म बित्रसे अन्यथाभी देख पढता है. वेसेही बूंसेकां श्रति- 
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बिब- आभास, अज्ञान-माया-हृत्ति योग्य दत्तिम मान- 
भी लेबें तोभी बूह्मका ज्ञान, परोक्ष-अनुमानिक होगा. 
ओर उक्त प्रकारवत्‌ सदोष होसकनेसे विश्वास वा 
आधारयोग्य नहोगा. इतना हुयेभी मुख्य स्वरूपका सा- 
क्षाव होना सिद्ध नहीं होता. निराकार चेतनका भतिदि- 
बढ़ी" असिद्ध. प्रतिबिंबका उपादान, अज्ञान-दृह्म इन डे 


भयसे भिन्न, माज्ना पडनेसे स्वपक्ष त्याग होगा. उस आ 
भासंका दृष्ठा-ज्ाता ओर उसद्वारा अपने स्वरुपका अनुमान 


कर्ता कोनहे! तहां, बूह्ममें ज्ञातत्व मात्रेसे बृझ्म विकारी-प 
रिणामी ठेरेगा. इत्यादि पूर्वोक्त दोष प्राप्त होंगे. जो यह 
कहो कि “में हु' एसी प्रतीति सबको हे) 'में नहीं हूं! एसी 
प्रतीति किसीकोभी नहींहें; इस प्रकार अपना अस्तित्व आ* 
प जानता हे-अपनेको प्रतीत-अनुभव होता हे. वेसेही, 
अपना विशेष स्वरुपभी जांने योग्यहे, ” सो वातांभी. 
दीक नहीं. क्‍्योंके में हू” यह प्रयोंग, संसृहात्मक 
व्यक्ति विशेषमंं स्वाभावतः ९ काष्ट प्रतछी वाक्‍्यवत ) 
हे-संस्का रद्वारा अभ्याससे होताहे. “मेरी आंख * “में 
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.. # रंग, आकारका वा तद्वानका प्रतिबिब संभव. है; परतु 
आकार : ओर रंग रहित चेतन प॒दार्थक्ा असेमव है. जो बेदांती 
एसा कंहेकि माया, जीवेशकों आभास करके करती है अथीत्‌ चे- 
तनका प्रतित्रित्र श्रतिमं माना हे. उसंका उत्तर इतनाही चस है कि 
बह्ोतसे वेदांतके म्रंथोम इतिे श्रते” पद लिखमारा हे. बेद प्रथम वे 
वाक्य नहीं हें. कोनजाने किसने बना बनाके ग्रंथोमें लिखदिये हें, 
: कोईमी नहीं तपासता कि, बेदमें हैँ वा नहीं. तथाही बेदी पानिषद्‌- 
की... प्रमाणताका पूवोक्त प्रसंग. याद कीजिये 


१६५ 


कोना इस विपरीत-प्रयोगे समान अभ्यास्त-अध्यासं हे. 
अब रही उसकी-अपनी अस्तित्वंकी प्रतीति-विंषेय होः 
नी; सो तंद्धिंम किसी [उतस्त] अन्यपका विषयंहीे) जोकि 
( बाह दूधरा ) अपनेको आप नहींनानता. अह्बक्की आर 


उसके भमिश्षणसे ऐकके बम दूसेरेंमे प्रतीनिके: विषय होते 


ह-मिमको अपना सामान्य ज्ञान कह रहेही; दस्ततें: वेसा 
नहीं है: “ भें हूं ? यह जिसमें प्रतित-प्रकाइय-अकों रमांन 


होतांहे फो, स्वयंप्रकोद ज्ञान स्वरुपहो, परंतु सा, ज्ञाता 
नहीं. अंत अपनेकी आंध नहीं जानता. ४-77: क 5. 
एतद्ा४्ट, जाोव बह्मको एकताके ज्ञान ' के अभा- 

बसे मीक्ष वा श्रेय नहीं बनता: ओर पूर्व रीतिसे नीवकों 

तह्मज्ञानका कत्ता-ज्ञातृत्वादें विशेष्ठ अनादिसांति मानोंगे 
तो, “बृह्मतर ज्ञानबाध्य” सिद्धांतका त्याग हानेसे, “ भा 
या, जीवेश्वर सस हैं! एसा; कहना भ्राज्ञां पड़ेगा) क्‍योंकि 
ज्ञानसे ज्ञाताका बीध नहोंहोता- किंतु ज्ञेय [ रज्ज सर्प-) 
“अ्रमका अभाव होताहें-होसक्ता है! इसकिये जीवे बेर अ- 
नादि अनंत, कहना योग्य होगा. / - | 5 ४८5 
_ “ ज्ञान नामक] साधनसे अज्ञान और उसके को: 

यूका बाघ होताहे ?! इस मंतव्य विषे दो प्रश्न उठते 
हैं, विषयका ज्ञान होने पीछे, विषयका अज्ञान न पानेंसें 
अभावषस्वरूप ब्ञानअभ्भ्राव [नायक] अज्जञान है. १. किया 


. ज्ञॉन तथा ज़्ानंअभावसे भिन्न, कोई भांवरूप ( नामक) 
- अज्ञॉन पंदाथ हैं. २. आद्य पष्तमे ज्ञान, उसके प्रतियोगी 
| होनेसे,अपने अभावका सिद्धंकत्ता-पकाशक विषयक त्ते।-नहीं 


होसकेगा, [ घट अभाव समान, यहाँ. प्रसेग नहीं हे- शॉर 
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. ज्लेयका भसेग हे ). जो मानोंगे तो, ब्याघात दोष ७ 
बेगा-अपने अमभावकी कोइभी नई। देसरसकता- रब अ४ 
को विषय करता है इस कंथनसेही विषय कत्ता 
भाव सिद्ध होजाता है. अतः ह्ान भिन्न, कोई तीस 
सिद्ध कर्ता मात्रा चाहिये. परंतु ज्ञानके बिना, ड्रेय' 
सिद्ध अलीक है. इस रीतिसे अड्ञान निहत्तिम उस 

. उपयोग नहीं. ओर जो दूसरा पक्ष मार्न तो हान 
विषय होताहुवा “में अपनेको नहीं जानता ” इस भक 
ज्ञान स्ररूपकोी आछांदत करता हमा, जबाके अर 
दिसे है ता, ज्ञान, उसका कवोसी बाधक नहींधासकर 
क्योंकि; * अपना ज्ञान आपको नहीं हासकता', हवा? 
जयसे भिन्न होताहे, उभय अनादे हैं, उसय समाना। 
करण वर्ति हैं, नित्य व्यवधान-अतराय-रहित सम 
बरति चलेआते हैं, इस रीतिंगे ज्ञालल।दि विशिष्ट जीदते 
ज्ञान मातसे आपके मानेहुय अज्ञानका बाघ नहानेते मोक्षा 
-आप्िका अभाव है. ओर जो हाथिज्ञान | विशेष हार 
नामक ज्ञान) उस [जीव इहा वा विषयक भक्भानफा] गिर 
घी मानोगे तो, हिज्नान, मूल अश्ञानका काय हंनेस 5 
 पने मूल कारणके नाश करनेमे अशक्त रहेगा. असंभव बे 
है. किंद्रा अज्ञान नाश पीछेधी इष रहेगा. अपना अ 
नाश न करसकने-न होसकने-स्त्र नाश नपारूकनेसे अं 
.. वृत्तिके अमाबका साधन" न मिलने तथा अन्य नाई 
.... गाञपर अनवस्था आनेसे-सरे पकारद्वेतापत्ति मामी पढेर 
_ कक १-प्रचकित.म्रेथोर्म भोक्त भाई, इस विषयका, निजी 





कर ह शिच्यकके इंटांत किया भम्यो इन्य भ्नेस्त | या दा क्ष' 
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तथाहि अज्ञान, आप अपनी उप्तात्ते वा नाश करनेभे अस- 
मर्य ओर न एसाहोना संभव है यह बात स्पष्टह). तद्त अर 
हझभी अपनो उप्तत्ति नाश करनेगें अशकथ. ओर अह्य (ज्ञान 
मकाशस्वररुप ), अज्ञानका बाधक नहां, पत्शुत साधक हैं; 
. अन्यया अज्ञान-मायाका आधार ओर वायाकी सिंद्धिही 
नेसभत्र. वसेही माया-अज्ञान, अशछ्यका बाधघक-नाशक न 
सभव. तथा अज्ञानका काय ( अंतःकरण-अलिदा-हात्ति 
“अध्यासपाज ) अपने उपादान>अज्ञान ओर उनके आ- 
घार-अकको नाश-निवत्त नहीं करसकते; यह वात स्पष्ट 
हे. जत्र यूं हे तो, वात्ति चतन वा माया विशिष्ट चेतन 'अस, 
अज्ञान-माया) दो नी बरिज़के वा एक दूसरेके आश्रयसेभी 
एक ( अक्न वा अज्ञान )को नाश-भिवत नहीं रूरसकते; 
यह वात, उक्त लेखक वेवक करनेसे स्पष्ट होजाती हे; 
इमालय अदाज्ञान-जीव दृह्यकी एकताके ब्ञानसे अश्जा 
 न-मायाक्ी निवात्ति नहीं होसकतों- जब ये हे तो, व्दाल 
: शपदाय मान्य, साधन ( जन खाधन ), भ्रेयके हेतु नहों; 
पत्युत अह्य और पाया, ( जान अवाध्य )-अनादि अ- 
नत-नित्य सिद्ध होंगे ओर जो अज्ञान निवात्तका हेतु, 
ब्रह्म, अज्ञान वा अज्ञानक कायसे विश्व. अन्य कोई मा- 
परसपरके शख्र परिहारते मस्न का दो दुखपाओंका बीचने .बर 
छी रखके, पेढमें छगाके, मिलनेपर उमयक! मरण-नाश् ] के 
उद्दहरणसे समाधान करतेहें परंतु वे दृष्टात विषम हें,-मल 
कारण वा स्वस्यम नहीं छगते-निर्मेली ओर शरीरके मल. तत्व 
रहते हें-इत्यादि स्पष्ट ध्रृक्षम दोष हैं. इसाकिय इन दृष्टांतोके फंड 
' भंसे उपशन देतेहं 
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नोगे- तो द्वैतापत्ति होगी. वथा उस तीप्तरेका अभाव 
होसकलेसे वेदांव पक्षका उच्छेद हाजायगा. वा अनवस्थ 
अव्यवस्था रहेगी. इस रीतिसे बेंद।त मान्य श्रेय अ 
ज्रेय स्यपन, असिद्धअछीक-असमीची न-कर्पना मात्र 
जो यह कहोकि “ जेसे अपना ज्ञान किसीको ने 
होसकता -वेसे, अपना अद्ञान भी कियीका नहीं होत 
अथीात अपना अस्तित्य जीव गराचकों भान होताए 
आपका यह कथन पांच पल वामरंत मान लबें तो भी. अ 
पका पक्ष सिद्ध नहीं होता; क्योकि पूर रीनिस अन्ञा 
का अभाव है [ उसकी निह्त्तिही क्या). जब।के आर 
त्व मानतेहों तो, अपने विशेष स्वरूप [ चतन-शद-अ 
-मंध्यम-विभु-इत्यादि | का अश्ञान, उसके ज्ञानका : 
जोनभी नहीं मानसकोगे. क्योंकि स्वरूपके अटितस्वाति 
सामान्य विशेष आदि अंश नहीं पानते हो; किले निरवर्थ 
एक रस स्वरुप पानते हो. निदान में अपने निरनंयो 
संतरूपके अख्तित्वकों जानता है. वोह अपने विशेष हमे 
पंकों भी जान्नेयोग्य है | क्योंकि तदप-एकरहीं हैं | 
यू है तो, विशेष स्वरुपका ज्ञाता, ड्थ स्पसू्पसे मिक् सि 
हो जायंगा. किया पत्तमानमें मो अआस्तित्वको भासदाई 
उत्तर-विशेष ज्ञान कालमें अपने ओर विशेष स्वरूप ते 
“अस्तिल्रकों भेदसे ग्रहण करेगा. ओर जो. विश्वेष भ 
ह्नध्य सात्ो वा विशेषकों नहीं जानता, एसा पानों, 
नम स्वत्व मात्र. अनुभवानका कथनभी अभ्यास-अबग्राह मे 
कक्ष कयूबत ठेरेंगा->मेसाकि सर्वको मतीतरुप है.-बो 
नतेहें। क्योकि आपकी रीतिसे अंतःकरण [आरेयथा- मर 
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ते। स्वपर भवीति करमेकी योग्यता नहीं...ओर वृह्ावैषेस्वः 
अखिल वा. विशेषकी पतीति होना माने, तो. उत्तर. " 
[ प्रती।ते कत्ता प्रतीतिके विषय सत्र आस्तिचते भिन्न झोेना 
चाहिये: आवना, तथा विक्रारी ठरेंगा. जब. है तो, 
स्तशरतोति किसको है, यह वात आपकी रीतिसे सिद्ध-नह 
हाता. आर जो प्रतीति कत्ताको अणुचेतन माने|गे ता, 
स्वाभद्धांवका बाध होगा. निदान अपना ज्ञान आर अ- 
ज्ञान अम्नद्धिसे आपका यह पक्षक्ति, “अपना ( सामान्य 
विशेष ) ज्ञान होनेसे स्वेस्वरुपका अज्ञान. नातजों हांके मीक्ष' 
होतीह ”” अडीक ठेरवा है ही क्‍ 
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जो नवीन वेदांतका श्रवण मननहे बोंहमी व्यर्थ हे, क्योंके 
तहत सिद्धांत जीवत्रक्म एक) पूर्व रीतिस समीचीन नहीं है 

तथाही अंतःकरण.-अविद्या तो जडहे उनमे शानला दैकें 
काशप अश्रवणादिका योग्यता वा अंवश्यकता नहीं-उमयर 
अनाव होनेसे जिशिष्ठ[अंतःकरण-अविया विशिष्ठ चेतन में 
भी उसका अभाव हे. क्रंके श्रदण ओर श्रवण ज्ञानकी 
उनके मूठ लिये योस्यता नहीं हे. अतः श्रवणादि- व्यर्थ 
.. है. परंतु श्रवशादिका फल -तो, हुरकोंइ, जमतसें प्रसिद्ध 
देखता है। अत; श्रीता, कोई जीव पूरिच्छिन्न चेतन तले, 
साया-अवियाका काय नहीं-कितु उप्तसे. ओर -व्यापक 
श्रह्मस भिन्न, अनादि, अनंत पद होगा. ईसके बिना 
कृपपसिना, नबैंबेंके-बेराग्य- पुमुझ्लुंता ओर धवर्ण-मैनने< 





१३० 
निदिध्योसनादिका उपयोग नहीं, जो एंसा नहीं मानोगे 
तो, आपकी रीतिसेही आपकी सप्त भूमिकाका उच्छेद 
होजायगा 

श्रवणादि साधन कालमें वत्तिका परिणाम श्ेय श 
द्वादि. आकार होताहे, उसी क्षणमें ततज्ञान परिणाम 
वा ब्रह्म शेयके दृष्ट संस्कार नहानेसे तदाकार परिणाम 
होना असंभव. दुसरी क्षणमें माने-ज्ेयाभावसे ज्षेयका ज्ञा- 
न होना असंभव हे. अतः बाद्ध मत समान अनेक दोष 
प्राप्त होंगे. इसलिये श्रवणादि ओर उनका फुछ आपको 

रीतिसे व्यय हें. ज्ञानके साधन नहीं वा असंभव हे 
जो केवल अंत।करण-अविद्यां-वत्तिमें श्रवणादि वा 
उसका ज्ञान मानोंगे, तो उनका ज्ञान उपयोगी नहीं 
कक्‍्योंके मिथ्या होगा. अतः उसका फलभी पिथ्या होगा 
इस रीतिसे जीव अ्ह्मकी एकता, अह्मका ज्ञान, मोक्ष तथा 
कैमोपासनादि मिथ्या होनेसे आपका सव सिद्धांत [ ज- 
ग्रन्पिध्पा, जीवों अस्वनापरः ] मिथ्या होगा. जिसको 
खम्मव॒त्‌ यागना वा उसपर विश्वास नहीं रखना उचित ह 


माया-दशन-१ २ 
वेदांत पक्षम माया, एकही जड वस्तु मानते हँ-स 
_बहात्मक नहीं, ओर उसी पारिणा्मीका विकार- नाना ज- 
 भत् तींदाँदि हैं, एसा कहतेह -एसे असंभव पक्षकों मान- 
. _ के, स्वासद्धांतका निवाह करते हैं। सो (भी) समीचोन 
. अं, पयाक, साया [ अडज्ञान ) निरंषयंव .विभूह ! या 
 आाषयई-अजु स्वरुप हे: इन दो दिकर्पोमेंसे जो निरव 
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यव विंभु मानें तो, अपरिणामी होनेसे, उपादान्त: सहीं 
होसकेगी. ओर जो अणु-सावयव स्वरूप मानें तो, स्स्के 
अवयवोंके परस्परके सैयोग वियोगसे कार्य तो, बनसकतें हैं; 
परंतु एक स्वरूप नहीं होगी; अतः नाना रुपवान्‌ होनेसे 
* माया एक मिथ्या स्वरूप हे. ? यह मंतव्य अयुक्त हो- 
जायगा. ओर “सावयव, निरवयव ओर निरदशणय साव- 
यव नहीं हो सकता”” यह साष्टे नियम सर्वको अनुभवगम्यहें, 
तथा “इरकोई स्वरूप सावयव होगा वा निरवयब होगा” 
यहभी स्पठ्ठ हे; अतः तद्विलक्षण मानना अप्तंगत युक्तिह्दीन, 
अनुभव विरुद्ध हे. अतः यदि मायाकों मानके जगत 
उसका काय मानें तो, म्रायाको सावयव-समूहात्मकही 
मानना पड़ेगा. इतना सिद्ध होनेसे वेदांवके तमाम सि- 
द्धांतपर पानी फिरता हे, यह स्पष्ठ है... 
जो यह कहो के माया, कल्पित अकल्पित, सावयत 
निरत्रयय, सादि सांत, सादिअनत, अनादिसांत अ: 
नादि अनंत, “अणु, मध्यम, विभ्‌ परिमाण,”” नित्यानिय 
. और सत्‌ असत्‌ इयादि कल्पनासे भिन्न-विकृक्षण-अनि- 
बचनीय है; अतः उसके कार्य बंध मोश्त जीवादिभी वे- - 
सेही हें-इसलिये उसमे कोई शंका नहीं होसक्ती. ” यह 
कथनभी अयुक्त-अव्यवस्था सूचक हे. क्योंकि जो, “जि 
पका निर्णय नहोस्के ” एसा, आनिवंचनीय पदका . अर्थ 
होगा तब तो, प्वोक्त प्रकारवत्‌* आपके सिद्धांतकी- हानी 
:औओर अनिश्चित- अनेकां तिक-ना ना कल्पनावाछा-विरोध ध- 
: मंबाला वा संशयात्मक सिद्धांत होगा. या वा ैशयात्मक सिद्धांत होगा. ओर जो विलक्षण 
“5: # जैनमत समान-अनेकांत-आनिःश्नत्‌ सिद्धांत मारा पढ़ेगा, 





पर 


सर्थ: कराती ती, संदेयंपेस्वा होगी क्योंके कोइभी वस्तु 
अमिवचनीय सिद्ध नहीं होती हे: ओर दृषटातिंके बिंना, भन्‍्यको 


इशका श्वीकार नेंहींहा ता. मौयां ( और उसकः काय ) को 
अभिवेचर्नी ३ कहनी मानते होता, उसकी जिद्धि वॉंस्त-त 


गिधियंनी 


सेक्ली. रज्ज संग, शर्गज छ, स्पप्र, शो्कि रजत: प्रतिबिब 
बभनीलत्तादे मसिद्ध दृेष्टांतमी अंनिबयवीयः सिद्ध नहं 
होते. तथा मतवादियोंमं विवादित हैं. अतः सशयात्मव 
रहनते भोर साध्य बोयांके कोय होनसे आंधार यौर- 
वा हपसोंगी नहीं हाते ् 
कदाचित्‌ आपकी रीतिसे किशस मानक मायाक 
आनिदेधनीय- मानभी लकेव, ते. कंगोपर्सना बंध माह 
झतादे स्ञझंतर सब अनिर्वचनाय मानने पंडेंगे. अर्था 
ते अपनी अनिषेच्रतीय-मिथ्या स्वष्तेवंत निकामा हुवा 
आअदः आपकी रीतिंसें अयनहीं। क्योंके आनीकी जाना 
और अइ और अज्ञानीकी अज्ञान हंप्ठिं >दुःख सुखांदि सम मिथ्य' 
## 'अंत्यंत दशखक्री निद्नेत्ति परमानंदकी प्रीति, यह मीक्षक 
स्वस्यहे;-एसा बेदांतोी मानते हैं; इसका यह अंथ्थ हागाके “बंर्त 
मेन बंध-हरीर-अज्ञान-दु'खसे विलेक्षण कोई दुःख हे,” उसंकी 
. विजक्षण निकल: (अभाव नहीं किंतु तंड्धिल अन्यरुप )होंगी 
क्‍ संत्‌ नित्य स्व॒स॒ष आमं>से विलक्षेर्ग बंह्म॑ सै विलेक्षणी कीई अंन्द 








0 बा आंत ध्क सिंद्वधतिका' ४5. ।7 किमयाएभत २. ० नकयू पक क्रम कक न. होगा कील हु 
श्र पु 
ि न्गगन - 3 ७ 5 - गजिके # हे 
जब डा ाा] ब्क कन जज क लिन चल बन नाक मन श 
हे न कह 
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नर्तहं ओर ज्ञानी अज्ञानीकों दुख: सुख फछ समान प-* 
. तीत होतेहें. इसीप्रकार आपकी रीविसे उमयकी मोक्षमेत्री 
दृष्ठिहे . अथात्‌ आपकी रीतिसे मोक्ष / अऑिल्‍्पषना मात्र वा 

विशासमात्रे हे ओर व्यर्थ हे . 
सद जो ब्रह्म उससे इतर किसी विलक्षणकी प्राधि* 
. आर माया-अज्ञान-बेंधका निशत्तिसे विलक्षण निहसि 
मानी जानेसे द्वैतापत्तिहांगी. इस रीतिसे आपके मानहुये माया 
- आर उसके कार्यक स्वरुप (अनिव॑चनी य विकल्प) से ऋ 
व्यवस्था, अनवस्था ह/तीह. ओर सयुक्त सिद्धांत नहीं ठरता,. 


उपाधि-दशन-१३ 


.. जीव ब्रह्मकी एकता वा बह्मका साक्षातकार होनेका 
मतत्य नहां बनता; इतनाही नहीं क्रिंतु आपके बअह्मका 
निरुषाधी होनाभी सिद्ध नहीं होंता. क्योंके जिस देशमे 
उर्कते अतःकरण हैं उसके गमन वा विदेह! पीछे उसी :पूंवे, 
दशाम अन्य अंत।करण आवेगां. तब-बह्म, फेर सोफाधि. 
 हागा. इस प्रकार अनांदि. अनंतर्काछसे अनादि  अरन॑तः " 
अंतःकरण आत जांते रहनेते ब्रह्म सोंपधिकही रहा, 
यात्‌ उसका ख्‌ स्वरूपकां अवसर कभीभी नहीं आवेंगा 
निदान कभी मुक्त न हुवा. किंवा अनादि  अन॑त कंल- 
तक प्रवाहरूपसे निस बंध मुक्त होता रहेगा: इस संतिस 


सदा अशुद्धही रहेगा 








रणा।द दुशशकी निद्वत्ति, ओर ब्ह्मंकी प्राति-नंहीं हावी; एंसा सि- 
: 6 हाजायगा, इसी प्रकार, अन्य ज्ञानादिमेंभी अरथकी कंहपना 
* करकेता चाहिये, # ... 


पे शप्छे 


जिस अंतःकरण विशिष्ट चेतनमें जीव अह्की एक- 
वाका विशास वा अभिमान हुवाहे-सो अंत।करंण, उस 
देशको ( के जहाँ जिस देशम एकता मानाह) छाडक अ 
नन्‍्य देशन जायगा तब, उसको स्वाभावत) यह निणय हो 
गा के ' व्यापक अह्मके साथ-यंद्रपि. व्याप्य हूं, तथापि 
में परिच्छिन्न हूं.>पूर्व देशको छोडके इस देंश१ जआयो 
ओर उस देशमे इसकालछ विषे अन्य अंतःकरण हे. उसे 
चेतन देशके साथ उसकी एकता हे-भेरी अब इस देश 
साथ एकता है, इसलिये विशिष्ट भावकी लिये व्याप्य व्या 
पकता भेददें; आकाश परमाणवत्‌ व्याप्य' व्यापकृभाव 
संवेध हो, परंतु एकता नहीं 
तथा, काशी देशगत पदार्थों जिस अतःकर- 
णविशिष्टन साक्षात्‌ कियाथा वोह, जब मथर। देशर्पे 
आताहे तब, चेतनके अन्य देशंविशिष्ठ हे अथांत अंतःक- 
रणविशिष्ठ चेतन तो हे परंतु, चेतनके अन्य देशयुक्त हे; 
अतः उस काशीविशिष्ट चेतन ओर मथराजिशिष्ठ [वा 
उपदित ] चेतनका उपाधी भेदसे भेद, साक्षात्कार करता 
हैं, तब अपना भेदभी साक्षात्कार करेगा. एकता सवेथा नहीं. 


तथा, अतःकरणविशिष्ठता, एक देशम पंरिच्छन्न हे 
सी, आकाशके व्यापकृत्व विशिष्ठ वो नभ कितना व्यापक 
हैं, एसा नहीं जान सक्ता. इंसी प्रकार, बह्म देशसे 
अनंत हैं; अतः यह परिच्छिन्न जीव ( अंतःकरणाविशिष्ठ 
चेतन) उस देश अनंतकां साक्षात्कार केसे करसकेगाः अ- 
कद नहीं कंरसकता. हां, अंनमान मानके विश्वाससे 


ः आन डेबे, यह जुदी बात हे. अंतः चेतनका पृह्मय रूपसे 
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साक्षात्‌ अनुमानिक हुवा. तब यह सवार उत्पन्न होता 
हेके “कोन जाने इसेसे इतर देशमें ब्रह्मका कच्छे अ- 
न्‍्यथा विशेषरुंप होगां, वा अन्य होगा, एसा संभव हे ” 
तहाँ संशयात्मक अनुमान रहनेसे यथाथ साक्षात्‌ हुवा, 

सा सपेथा नहों मानसंकता, तथाही अंतःकंरण मध्यम 
हे।नसे काछ परिच्छेद रहित नहीं ओर ब्रह्मकोतों काल 
परिच्छेद रहित मानते हो; अतः अंतःकरण विशिष्ठ भाग 

ने स्वपूववात्र ब्ह्मस्वरुपका साक्षात नहीकिया ओर न- 
करमकंगगा. कछ अनमानसही कहनताहे के “यह आत्मा 
ब्रह्म है! कार परिच्छेर रहित हें संभत्र हे के वत्तया नर्मे 
जिसको चेतन मानतेहों, बोह अन्यहो-इसके पूर्व अ- 
न्यथा-भविष्यंस अन्यप्रकारका होगा. अथांव विचित्र 
मायाका उपाधास कालहलप्रति अन्य प्रफारका भासमान 
होसकनेको भी योग्य हे. अतः वत्तेमानका छुपे जो सच्चिदा- 
नंद रूउसे साक्षात्‌ होताहे सो, मायाकी उपाधी बछूसे हो र- 
हा हो; एसाक्यों न मानामायः क्योंके वेदांनी छोक, वे 
दा कता रामानुजादे ओर अन्य बुद्धादियनी, ऋषि, 
आच।यं, ओर गुरवकों अआ्रांत बतछातई।; तो जेपेके उन 
को अन्यका अन्य-विपरीत अथे बुद्धि आया तथा मनो - 
मय, विज्ञानमब, आनदमग, कोशमें स्थिति हुई, जोके अ्रां- 
तीरुपहे-(जेसे के जढवादी,मात्रकों अन्नगय कोशमे, बद्धकों 
विज्ञानमय कोशमें, सूत्तिपूनकोके इशवरके मायामय कोश 

. में, अणरूप जीव मानने वालोंकों मनोमय कोश, मेमांसि 
. कार्दिकोंकों आनंदमय कोश इत्यादि-वेदांत पक्षकार - 
. भिन्न, सबेकों अआ्रात मिथ्या-अंवास्तविक सिंद्धांतमें प्रवेश 


शव 


'हुवाहे. )इसी प्रकार आप-बेदांत पक्षकरा रंभी अंतरूप हो 
ओर ब्रह्म अन्य प्रकारका हो; एस क्या न मानाजाय [ 
सिद्ध होसकता हे. [वेदादिको ग्रध्यमें छानेका यहां प्र | 
जन-प्रसंग-नहीं. क्योंके उंसंकी प्रमणता-अप्रमाणताकी 
घचो उपर हांचुक। | डी 

जो कहोके “अंतंसकरंणादिकों गर्मनांगर्मन ओरें बंहके मे - 
शकंल्पना तथा देशकंालका अनेतत्क वा दश कारृूम अन्य 
प्रका रकी संमवता-संभावंना-इयादिं भेदे भाव जो उपर कहा 
हैं सो, हमारे सिद्धांतम नहीं बनता; कंयोके जेसे; स्वप्नगेंत 
खब कण्पँना: होंतीहे, सो, उस कालेमे संत्यं हैं; पंरंतु:वो- 
सस्‍्तंविक- रीतिसे- मिथ्या हैं (इसी प्रकार तुम्हारा कथन 
हें). ” यह कथनभी सथुक्त नहीं; क्योंकि जेसे स्वप्नदंष्टां, 
स्वप्त काछमें स्वप्न सहक्टिकों अनादिं अंनंते वा अनादि संत 
' मान लेताहे अथवा संस्कार बंलंसे जीव बंह्मयकी एकता तंथा 
स्वोत्म स्ररुपकों व्यापक, अंकत्ता, अभाक्ता माने छेता हे, 
इत्यादि आपकाः तमाम पूर्वोक्त पक्ष यथायें मानता हैं;: परंतु 
जब स्वप्रते उठतां हे तब, उन सबको बट मानता हें- किंतु 
. किससे व्लिक्षण भेद ओर परिष्छिन्नता देखंताहे; इसी पअकार 
जब आगे पदार्थ निर्णयरुप--विवेक- विद्या रूप जाग्रतर्में आ- 
ने तो, कद्मावित्‌ अन्य प्रकारंका सिर्दांत: देख पढे,. एसा- 
संग्रव है. क्योंक्े पूर्वोक्त ओर वक्ष्यमाण अनेक यक्तियों- 

अह्तऋ हिड्ांत दूषित हे द 
%४ को यह कहनेगेक्रे “यह दोस॑तो-सर्वे पश्षका रोंको- प्राप्त हो - 
म है. ्षर जो जो जंत्रीन पन्ना मीना जापगा-उसमेंभी- आवे 
पा भें डिक सबसे तुपा (स्मीक्षक ) कोभी यह दोष 
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लगेगा. इसका उत्तर यह हे के सत्य ख्याति वा छे (बौद्ध: 
न्याय, जन, द्ेववादी, सांख्य, यवनाचार्य इत्यादि) 
पेदांत पक्षके विरुद्ध हें, स्वप्न जाग्रत समान नहीं मानते; 
कितु सभेद ओर विरक्षण मानते हैं; अतः उनको सो 
दोष नहीं छगेगा; कदाचित्‌ उनके श्रम स्वरूप-रूयातिकी 
रीतिते उनको दोष लंगेतो, हमकों उसमें. क्‍या ! सदोष 
त्याग-निदोंप ग्रहण, यह हमारा पक्ष हें. ओर भविष्यमें 
जो जो पक्ष होंगे उन सर्वे यही दोष आना कहह, सोठीक 
नहीं है; क्‍्योंके संभवहे के 'आजतक जो पक्षकार हुये ओर 
हैं उनको ठीकर यथार्थ ग्रहण न हुवाहोतोभी, भविष्यमें 
एर्वोक्त दोष निवारण सहित यथार्थका प्रकाश हों. इस 
रीतिसे आपके सिद्धांत [ जीव बहको एकता वा बहा स- 
से जगत मिथ्या | पर विश्वासभी नहीं होसकता- 

जो यह कहो कि “ जब हमारे ( बेदांत ) सिद्धांतसे 
हृतर, कोई निदोष यथार्थ सिद्धांत, समक्ष हो वा सिद्ध हो 
जाय तब, वोह मानलेना. अभी तो. यही स्व्रीकारणीय 
है!” इसका यह उत्तर हे कि जो एसा माना, तो: संश- 
यात्मक सिद्धांत हो भायगा. विशासयात्त न होगा. तथाहि 
आपका यह कथन तो, उस्र काछमें शोमित हो. कि, आज 
तक जो शोघ हुई उन शोघक नियमोंसे अशरुद्ध ओर 
निदोष हो जाता, पर॑तु सोतो पूव ओर वक्ष्यमाण लेखते वेसा 
निर्दोष सिद्ध नहीं होता. एतत्डाप्टि आपके प्रष्णके सरबिस्तर 
उत्तर देनेमें उपेक्षहि.-ब्यथ है. क्‍ 


द्‌ रे शन कक टएणा 
कारण-दशन-१४ 
( अभिन्न निभित्तेपादान कारण ). 
नो वेदांत पश्चमें बह्कों अभिन्न निभित्तोपादान मा - 
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नके सर्व रंचना करते हैं, सोभी अयुक्तहे. कक्‍्यांके ब्रह्मको 
व्यापक, एंक, चेतन, निरवयवं)अकिय ओर अखंड बतछाते 
हैं और जगेततों परिच्छिनं, नाना, जंड; सावयव,-सक्तिय 
ओर सखंड देखपडता है; अतः“ उपादानंद्रत उपादेय हो- 
ताहे तिसंस विलेंक्षण नहीं होता. इस उष्ठिं नियमके बिरुद्ध 
होनेसे अयुक्तहे- तथा एकही, व्यापक, परिच्छिन्न; अखंड, 
सखंड; चेतन, नचेतन; अक्रियं, सक्रिय इत्यादि माता पंडनेसे 
_ विरोध ओर व्याघात दोष आजा ताहे. तथाही दोपवाले जड 
खावार्क मतका स्वीकार होनाताहे। क्योंक्रे “चावाक जद. 
ब्सस्‍्तुकों व्यापक मानतेहें, अथात्‌ पछ जडल विशिष्ट जड़ 
- पदाय देशकाल वस्तु:परिच्छेद रहित वत्तप्रानहें--कोईह फ्‌-.. 
सा देश नही जहां, जड़ पदयय [परग्राणु] नहों, कोइ का 
एसा नहीं केवे नहीं रहतेहों, कोइ तद्विआनवस्तु नहीं के जि 
सम्र जडत्व नहों. ” इस .. जडवादंव अगुपरिमाण 
'परमाण्वोकां संमूहांत्मक सावयव स्वरुप मोनोंजांवे तंबही, 
उसके साय मिंलके केायपे बनसकेतें हैं, एकरस निरवयव माँ 
नंतोी; बने नहीं. जेंसेके, चांवाक मतमें जड़ वस्‍्तके नाना 
अदह और वे अमुक अमुक प्रकारके परमाणु स्वाभावतः 
'मिढ़के ज्ञातल्वादि गुण उद्धव होके काये होतेहें. वेसे, जन्नभी 
नाना मकारका अवयव वाला होगा, तबही, उसमेसे अनेक 
काय बनतेही गे--यहां केवछ परिभाषा मात्रका अंतर 
रहा. अथात्‌ व जंड पद - व्यवंहारंतहें, वेदाती चतन पर 
व्यहारतेहें. इस रीतिसे “सर्व खल्विंद बंद? वाक्यका ज्यव- 
... हार उमयःफओे होसकताह-. लो यंह कहोके *' शुद्ध बह्म- . 
है है निरविकानक: अफरेणा्ी:; एकरस, पन, अखई; अच्छे - - क्‍ 
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थ, अभथ-है, सो किसीका ज्पादान नहीं है, किंतु सबका 
आवेष्ठान हैं; ओर माया विशिष्ट इंश्वर चेतन, जगतका - 
अभिन्न निरित्तोपादान हे.-जेसे मकडी ततुकोी रचती हे 
 डस तेतूरुप कार्य प्रति मकंडीका शरीर उपादांन है.-क्यों 

के उसके शरीरको तोलके फेर निकले हये तारोंको तो- 
डके शरारेको तोलोगे तो, न्यून होगा: ओर चेतन भांग-- 
जीव तंतुका निर्मित्त कारण हे. परंतु सो चे तनमंकटीके श- 

रीर विशिष्टटी निभित्त कारण हे तड्भिब्र दृष्टिसे अधि 

. हान हें. इसी प्रकार दाष्ट्रीत-( माया विशिष्ठ इश्वर चेतन- 
अभिन्न निमिच्तोपादान कोरण प्रति ) में समझेना चा- 
हिये. ”-एसा मानेंतो, ईश्वरलका अभाव होजोयगा; क्यों 
के माया पदार्थ ओर चेतन-उभय मिलके जगतके उपा- 
दृनन आर निमित्त माने हें. वहां निरीह चेतन मात्र 
ता अधिष्ठानताके मिवाय अन्य करपना नहं। हे. इ्यापक 
में क्रियाके अभावसे कतृल्वांदि ( जगत्करत्ता ) का कथन 

अप्तभव हैं: तथा उसमें संकल्पादि क्रियाभी नहीं है, तो 

जसे, शरीर जंह मात्र तंतकें रचमेमें असमर्थ हैं वेसे, मा- 
या मात्र जंगतें रचनेमे असमर्थ रहेंगी. जो उसको स्वतंत्र 
पानके उत्तीभ कतेलांदि मानकीगे: तो, अनेक दोषग्रेस्त 
सांख्य वाद स््रीकार होजांयगा: ओर जो माया विशिष्ठ 
चेतन इश्वेंण ईचछा-संकरुप ज्ञातृत्वादि मानोंगे, तो प- 
वाक्त ज्ञातृत्व पसंगानुसार,-अथापंत्ति वा परिशेषानपां- 
नका रीतिंसे शुद्ध ब्रह्ममही ओरोप होंगा.-जोके वैदांत 
पक्षक विरुद्ध हैं. ओर उमये मिलके, उपादोन रहित ने ' 
वन सर्वेज्ञत्यादि धर्मविद्िष्ट वस्तु उत्पौत्तिका;- पवोक्तें-- 


है 2 


ज्ातृत्व प्रसंगवत्‌ अवाव हे. अतः अह्ममेही मानना पड़ेगा 
सो वेंदांत पक्षके विरूद्ध हे. ओर जो “चेतनकाो सत्ता स्फु 
_शणा वा सापिष्ठानतास माया स्वाभावतः रचतीह, अथात 
उप्तें कृत त्व-ईक्षणा-ज्ञाव॒त्वादि हैं. एसा मानाग ता. पु 
न; सांख्य वा योग मत मानना पड़ेगा. कारणके ब्रह्म बिन 
माया ओर माया विन, ब्रह्म कभी नहीं होता; क्यके शेर 
उमय वा उनमेंत एककी लतिद्धि उन उमय बिना वहीं हासक 
ती ओर न आजतक्‌ किसी ने कीहे [पह वात आपको भी संभ 
तह), बेंसेंही सांड्य मत विषे प्रकृति विन पुरुष, पुरुष वि 

प्रक्राते कम्ीमी नहीं हुये, नहें, आर नहीांगे; तब केवक अ 
व्यस्त वा साथधिप्ठानता भाव, परिभाषा था करपना ऋा$ 
हैं. जो, 'बह्म बिना, माया नहीं रचसक्ती' एसा दृहझ मिक 
: हुयें सिंद्ध होता; किंवा, माया विना, वूक्षप स्फृणादि छि 
द्ध होनाते ' तबतो, एसा भेद मानलेते; परंतु सोता है ने 
हों. कित शारीरिक भाष्यकी भूमिकामे अद्वेवाचाय श्रीमः 
शकराचायही मायाकों अनादि अनंत कइ्दतेई. अत 


- “२१ £€ अयमनादिरनन्ता नतार्गेकोडध्यास) ” ; शेकर भा 
ध्य ). तब अध्यासका मुल माया-अज्ञानरी, अनादि अनत स्व 
सिद्ध हे. उपनिषदके सार खेचके कहनेवाले श्रीक्षष्ण महाराज: 
भौ-मायाकों अनादि अनंत कहा है, ““नरुपमस्थ हतथोपलम्यं 
नान्तो.नचादिनच- संग्रतिष्ठा. ” यहां वाचक महाश्ययक्रों में सन 
करताहू कि, शारीरिक भाष्य [ शंकर कृत भाष्य-] देखें, उसके 
'पहिली दूसरी अध्यायम इश्वरकी इच्छा, कतब्यादिका निेधच थे 

 बुतिक्ता मांन अभिन्न निमित्तापादानक्ा स्वीकारहे, उप्र प्रसंग बाँच 
_. नैंपीछे,- पवीक्त जेंद ईश्वर प्रसंग याद करो 
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व्यापक बूझ् चेतनसे इतर देशमं उसका कहना वा अभाव 
बतानाही नहीं बनता, निदान सवदा रहनेसे-व्याप्य व्या- 
: पक होनेसे, सांख्य मतसमान स्वाभावतः स्वतंत्न मायामेंदी 
_निमित्तोपादानता सिद्ध होगी; परंतु यह वात वेदात पश्षसे 
विरुद्ध है; इतनाही नहीं किंतु, सदोषहे.-* उपादान ओर 
निमित्त बिना, कोइमी का्य-वस्तु नहीं होता. यह नियम 
- हैं. किंतु प्रत्येक कार्यमें कत्ता कमोदि सात विभक्तिकी अ- 
 पेक्षाहे. कत्तों [ प्रक्किति ), कर्म [ इच्छादिस जो संयोग वि- 
योग ), करण [ इच्छादि वा स्वभाव |, संप्रदान [ जीवा- 
दिके भोगवास्ते वा पदाथ मात्र सफलही हैं तदथ ]), अपा- 
दान [ प्रक्नतिमेंसे |, संबंध [ जीव ओर शरीरादि संबंध इ- 
त्यादि ] अधिकरण [ बृहझ्न वा देश अथवा कार्योत्पत्ति ओ- 
. २ पूवेमे जो काछ , इस प्रकार सातहीं विर्भाक्तेकी अपेक्षा 
. है. ओर उपादयन- निमित्त उभय भिन्न २ होतेहें. अतः जिस 
भक्ति वा माया भागमेंस जगत बना, से उपादान, ओर णो 
भाग क्रिया-कर्म-कत्ता वा तिमित्तह सो भाग, - यह उभय 
स्वृरूपते भिन्न २ हुये. इस रीतित दोनोंको मिछाकरके एक 
नाम [ माया, जड़, प्रक्रति | कथन मात्र वा कथन प्रकारहे. 
 भास्तविक रीतसे अभिन्न निमित्तोपादान नहीं है; जेसे हक्षा- 
दिककी रचनांम पृथ्वी जरू अप्नि तो उपादानहें ओर इ- 
नके संयोग वियोगका निमिच्त, आकषण किंवा स्वभाव 
क्रिवा अन्य सूक्ष्म प्रकृत-माया-का अंश हे. अतःभिन्न २ 
' ही सिद्ध हुये. चेतन नहीं. ओर इंशवरत्वका अभाष हुवा 
*. आपकी रीतिम तो ओर भी दोषहं-अथोत्‌ पाया 
- विशिष्ट चेतन-ईश्वर हे. उस ईखरमें उपादानता प्राप्त होनेसे 
: इशरके एक भागके कटके कृठके होंगे; क्योंके . माया. अंशसे 
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से कार्य बनेहें. एसे कटके कटके होनेवाछा इखर हैं. उ्सी- 
के महक विह्ञांदि अंशहें, यह कहना सर्वथा छज्जा उपजाता 
हे. एसे ईश्वरके माननेस छामभी क्‍या होगा * जो सत्ता 
स्फुर्ण देंने माल्स चेतनमें निमित्तता, ओर परिणाम पानेसे 
मायागें उपादानता मानोतो, अकिय चेतन, कत्ता न हुवा 
क्रिंतु मायाही हुई. परंतु सनियम कांये, इच्छा ओर ज्ञान 
बिना नहीं होसकते; सोतो मायामें हे नहीं. केवछ रूचा 
देने मात्रसे कुछ नहीं होता. जेसेके, दीपक सत्ता देताह 
परंतु, रोगिष्ठ वा अंध चक््‌ वा इच्छा ज्ञान विनाका श्व- 
रीर कुछ नहीं करसकता. इसी प्रकार सत्ता मात्र्स माया 
कुछ नहीं कर सकती) किंतु इच्छा, ज्ञान, क्रियाकां आवश्य- 
कवा. है, अत वे, मायामे माननेसे-सोही का, पत्ता ह- 
: हो ठेरेगी: इंश्वरत्वका अभाव होगा- जब इखरकाही अ- 
भाव हुवा तो, जीवेखरकी एकताभी कहां-£-अथपा उक्त 
शसीतिसे माया ओर जीव ( अंतःकरण ) की एकता होगी- 
जो स्वभाववाद मानके निर्वाह करोमेः-अथांत्‌ “ चे 
तन और मायाका परस्पर मे तथा उस करके मायाका 
परिणाम स्वाभावतः हे: ” तो चेतन ब्रह्मके माननेकीभी 
आँवश्यकंता नहीं. भभिपर दो चंद्र क्‍यों न हुये : मनृष्यके 
दो फ़फस क्यों हुये | किसीके चार आंख क्यों न हुइ * 
इसादि-पांका- उत्पन्न होनेसे क्रिसी नियम पूत्रंक चेतन इ- 
ज्छालज्ञानकोके: कंत्ाको मानाना पड़ेगा. सो, माया (उन 
 पादान) से जिन इच्छा ज्ञानवाछा चेतन होगा. आपका 
मिरहिद, अक्रिय बअह्म नहीं: जब यूं हो तो नेयायिक, किंरानी, 
ईश्ती बगेरेके भतकी व्याप्ति होगी. आपका उक्त प्रक्त न रहा 
लो न्याय मत “समान * व्यापक इचचर ओर घटादिके 
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संयोगरूुप कायका निममित्तमी इंशवर और उपदानपरी रू 
चर है. इख्रको अभिन्न निमिचोपादान मानोगे तोभी आ- 
पका इृष्ट सिद्ध नहीं होगा. क्योंकि अन्य पदांध आपके 
मतम हैं नहीं, अंत: संयोगका दृष्ठांतही नहीं बनता किंतु अ 
.. पने परिणामांशमे [ कनक कुंडल समान ] आपका आपही 
सयामा हागा, अथात्‌ ब्रह्म सावयव ठेरेगा. किंवा संयोग 
कार कायरुप-पदाथ नहीं. क्रितु, दो पदार्थोंकी अवस्था 
विशेष हें. ओर दृश्यतों संयोगी पदार्थ हें; अतः विषम ह- 
हांत है. निदान सुक्ष्म-क्रिचारेंसे देखाजावे तो अभिन्न नि 
मित्तोपादा नके। उंदाहरणही अग्रांसिंद्ध हे. तब निरवसव 
अपरिणामी अहम पिंपे, ती जमिन्ननिपित्तोपादानताकी क 
ल्पना स्वृप्तपभी नहीं . बनसकती. दृष्ट प्रमाण तंथा युक्ति 
 बिरुद्ध, शब्द मात्रपर आधार नहीं होसकता. 


अज्ञान-दक्षेन-१ ५ 
. जवत॒का उपादान अनादि भाषंरूप:अज्ञान-मायानामा 
( वरुत )-पदार्थ हे वा नहीं ! जो हे -तो कोह “णक है वा 
अनेक : इन प्रष्णों के निणयसे बेदांत सिद्धांतकी अयथा 
येता प्रतीत होती हे.* अयात्त डे: 
..... पूवे भ्रकारवत ब्रह्म एक होनेसे स्व (अह्य ) स्करपंका 
 अभज्ञाननी एकही होना चाहिये. क्योंकि बह्ेतर अन्य क- 
. दार्थ होंतो, बह्मके' नाना अज्ञान माने -जांवें: परंतु. अन्य नर 
हा मानते हैं। अतएव अज्ञान एक हे. जब मूछ- अज्ञन--एंक 
तो, उसका एक काछ विषे एकही परिणाम होने योग्य 


# इस दरशनको संपर्ण अवकोकन करनेसे ज्ञात होगी.. धाम 


मात्र देखनेसे नहीं, . , आए 2 
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हे.-नाना नहीं. अर्थात्‌ जिस कालमें अंदःकरणरूप परि- 
णाम हुवा हो उसी काछ विषे अन्य सूयादेरुप पारणाम 
नहीं होसकता, इसी प्रकार तमाम-द्रव्य गुण [इश्वर-जी 
ब-इसादि] के संबंधमें जाना योग्य हे-एक परिणाम का- 
छूमें अन्य पदार्थोका माज्ना वा कथन अधथंशुन्य होगा. जे 
' से म्त्तिकाजन्य घटकालूमें शराबकादे वा रज्जु सप पे 
रिणापम कालमें जरूधारा इसादिका कथन, मंतज्य-अथश्‌ू 
न्‍्य है. जो अज्ञानके काये अतःकरणादिके उपाधि भेदसे 
जीवादि (जीव, इखरादि) के नानात्व मानें तो, २ क्‍या तो 
ब्रह्मके स्व॒रुपमेंही नानाल-[सावयवत्व] प्राप्त होगा. जेसेकि 
समद्रके जरूमें शीतत्व सावयव-नाना सजातीय स्वरुप हे--- 
ज्यू ज्यूं जहके विभाग हों वा करें, त्यूं त्यूं भिन्न २ ज्ञाद 
होता है; एसेही ब्रह्मस्वरुपमें उपाधि बछसे नानात्व मान* 
लेना पडेगा. अन्यथा नानारुप जगतका दशन असंभव. 
२ क्‍या तो “” एसा मानें कि, महाकाश घटाकाशवत 
ब्रेह्य, स्वेरपसे एकही हे-अखंड हे-अछेद्य हे, परंतु घटा- 
काशवत्‌ घटांदिकी उपाधिसे नानारुप-सावयव समान प- 
तीते होताहे. ” तो, ब्रह्मस्वरुपकी दृष्ठिसे, अज्ञान एकही 
' पदाथ है; एसा सिद्ध होगा. इसछिये अतःकरण पिशिष्ठ 
की दृष्टिस वा उसमें नाना अदज्ञान-नाना अज्ञानजन्ध ना- 
. ना जीव-जीवभाव-नाना अंतःकरण-इसादि माज्ना अर्थ 
शून्य होगा. जोकि वेदांत पक्षमें ब्रह्म छेश्व-भेद्य, परिणामी 
वा सांवयव होलेंका अस्वीकार हैं। इसलिये उत्तर पक्षपर 


... <डष्टि डोर्के तो, अज्ञानके काय-उपादेयददी सिद्ध नहीं होते. 


. क्योंकि जबकि “ मृंछ अज्ञान एक हे” एसा मानालिया 
तो, बोह रवरुपसे निरवयव माज्नञा पड़ेगा. निरवयद एक 
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पंदाथंका, परिणाम नहीं होसक्ता--निस जेसाका तेसाः 
रहता हे. ओर अपरिणामीसे कोई उपादेय-परिणामी-ना- 
ना काय नहीं होसकते. परंतु ( वेदांत रीतिसे अज्ञानका 
काय-) नाना नामरुप-विचित्र जगत्‌ प्रसिद्ध हे. एतददप्टि 
विचार करें तो, उक्त छेखसे निश्ञच छिखित परिणाम नि- 


. कहता हे.-१, दृश्य जगतृका उपादान मान्ने-होनेसे, अज्ञान 


सावयव पदाथे हे-सजातीय विनावीय-अवयव समुदायका 
नाम अज्ञान हे.- में नहीं जञानता' इस प्रतीतिका विषय भाव 
रुप (वस्तुशून्य) पदाथ नहीं किंतु, अन्य कुछ है. ९, अथवातो, 
यह जग॒त्‌ वेद तपक्ष स्वीकृत अज्ञानका उपादेय नहीं.-जेसे र- 
उजु विषे जो सर्प सो, वेदांत रीतिसे अविद्या-अज्ञानका परि- 
णाम हे. वेसे, यह जगत, मूछ अज्ञानका परिणाम नहीं ठेरे- 
गा.-सिद्ध नहीं होता. ३२, किया घृूछ एक अज्ञानसे भिन्न 
समग्र प्रपंच-नगतका अन्य उपादाजभी माज्ना पडेगा; (सो, 
स्वाभावतः वा अज्ञान करके वा ब्रह्म करके जगतरूप परि- 
शामका पाता हो ). जब ये है तो यदि उंत्तर-तीसरा पारि- 
णाम स्वीकारों तो, तीन वस्तु-पदाथ मानंनेसे वेदाॉतका पक्ष 
सागना पड़ेगा. क्‍योंकि ब्रह्म, अंज्ञान-इन दो बस्तु 
प्रान्नेस उनका संबंध ओर भेद-यह चार पदार्थ स्वयं सिद्ध 
होजाते हें. उनमेंसे ब्रह्म ओर अज्ञान, स्वरुपसें एक एक प 
' द्वाथ हें, अतः उपादानरुप पहीं होसकते. ओर संबंध भेद- 
भी जगतके उपादान सिद्ध नहीं होते; क्योंकि द्रव्य, गुण, 
संबंधी, घट, आकाशादि उनसे विक्ृक्षण देख पडतेह.-संर्ब- 
घरुप-नहीं हं- उपादानंवृत्‌ उपादेय ” इस प्रसिद्ध नियम 
. समान, नहीं प्रतीत होते. यद्यपि प्रपेचके पदायोमें परस्पर 
. संबंध ओर भेद हे, उनंका ज़पादान कारण मूक संषंध 
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ओर भेद हो)- तथापि वे अंतःकरण, मन ओर पृथ्ठ 
उपादान नहीं..अत$ पू्वाक्त प्रकास्से तीसरे सावय* 
थेकी कल्पना - अवश्य. है. उसके बिना, नाना 
सूष्ठे उत्पात्ति:स्थितिका निर्वाह नहीं होसकता . अब ह 
सेरे पंदांध--जगंतके उरपी दानको. सिध्या-अनिवे चनीर 
वा सर मानो तंथा कुंछमी नामे दो; परंतु एक *रि 
अनादि अंनते ब्रह्म तंथां | उक्ते ऐक ] अंज्ञान-माय 
उंभयेकें संबंध सेंदसे मिल मात्रा-पंडंगा- सो आपः 
द्रॉतके विरुद्ध हे. इसी प्रकार पृक्क्त दो शेष पारि' 
वेदाँतकें पक्षकोी सिंद्ध नहीं करते ( आगे वाँचोंगे ) 
. तथा वेदात संप्रदायम अज्ञान पक्ष विषे 
वाचरस्पंति आदियोंकें अनेक * भिन्न २ पक्ष हूँ 
सिद्ध होजाता है कि अन्ञानके स््रुपर्म अव्यवस्था वां से 
क्योकि, सत्य वस्तु एक ओर हरेकप्रंकार-रीति प्र 
से जब तब वही बेसींदी सिंद्ध होती हे-हे.ने यो 
नाना प्रकेरंूप नहीं; इसलिये नाना पक्ष होनेसे 
कत्पनांमात्र ठेरतों हें; यह बांत सहजमेंही पान-ज 
कंतें हैं. जो वेदातपश्चकार स्व्सेप्रंदायिओंकें नाना 
कामी निवाह करेगा तो, अन्य संप्रंदायवा्ोंका 
व्यभी, स्वोकरना पढेंगां। क्‍योंकि जेसे बेदांतके मे 
पक्ष सब वेदांतियोंकाी यंह सिद्धांत हें।-“ब्रह्म॑ सत्य 
न्मिध्यां जीवोंब्रह्मबंनापरः”?-ओर निर्णय करनेमें 
पंक्ष हैं. केसेही, अन्य मतवाह्वोर्म कुछ हे! ऐसा 


... झांनके नि कैरनेग नाना क्‍्रकार नोनां: पक्ष 
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तमाम छेखका सार यहहे कि, वेदांत संप्रदायमें अज्ञानका 
ग्रथावद-संशय राहित निर्णय नहीं हे. (अन्यथा नाना पक्ष 
नहीं होते ). पक्षकारोंने स्व स्व कस्पनासे किखमारा है. 3. 
जो यह कहाकि “अज्ञान भावरूप वस्तु, अनिर्च- 
चनीय हे; अर्थात्‌ (रण्जु सर्पवत) सावयव निरवयव छ- 
प्णत विलक्षण हे. ” तो, एसे सदोष-असंभव पक्ष मामश्नेसे, 
इस प्रकार क्या नहीं मानाजाय कि, “ (रज्जुवंत ) रच्म, 
एक अद्भुत पदाये हे, स्व स्वरूपकों न सागके [ रज्जु सर्पे- 
पत्त | अन्ा-वि्रोधि सजातीय विजातीय* रुपवाहा होके ज- 
गत्रुष होता है ओर केर रब स्वरुपमें आजाता है. शंका 
विवाद करना व्यथ हे...अथांत्‌ परमोणुवादीबत समृहात्यक 
सावयव परिणामी ब्रह्म हे. ” इस रीतिसे अद्वैत पक्षकामी- 
बाघ नहीं होगा. ओर ब्रह्म भिन्न, अज्ञान ओर पूर्व पूर्व 
 ससकार तथा इनका संबंध ओर भेद माननेका गौरवमी नहीं 
होगा. यद्यापि यहभी सदोष मत है, तथापि जीवेश्वर प्रिथ्या 
कत्थक वेद लियोंके मतसे कुछ अच्छा हे. जो प्रा प्रानोगे 
तो, जेसेके इस पक्षकों वत्तेमानपें एक बेदांती मानता हे ओर 
उसको दोषोंके परिहारसे वार नहीं आता, एसाही आपको ढछांछन 
लगेगा. तथाहि अनिर्बंचनीय माक्षेसे (वक्ष्यमाण) माया अनिर्वच 
नीय असिद्धि प्रसंगवाले दोष आाप्त होंगे...“ 7 
ओरभी, उक्त विंकक्षण (निरवयव साथग्रवसे अ- 
३ कोईमी पक्ष-प्रक्रिया-रीति-प्रकारंस मुंछः सिद्धांत 
जावे, अतएवं नाना पक्ष इष्ट हैं, एसा वेदॉतियोंका कहना-माज्ना' 
योग्य नहीं. है ( आगे वांचोंगे, ) द झा 
% सम प्रकाश, अप्नि शीत, भाव अभाव, इत्यांदि, शुद्धाद्िते- 
. वारक़ों समान, - थ 
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स्थ प्रकारका ) अज्ञान, व्यापक-निरवय देशकाहूका उ' 
दान हो, एसा सिद्ध नहीं होता. क्योंकि उपादेय परिण 
जन्य होंता हे, व्यापक परिणापत नहीं होता-किर्स 
जन्य नहों होता. विलक्षण उपादानका विक॒क्षण उपाद 
होने योग्य हैं; यह वात प्रसिद्ध हे. अतः (इन तीनों क 
रणको छेके ) व्यापक निरवयव देशकेाल किसीकेभी पां 
णाम-उपादेय -कार्य नहीं मान सकते-असिद्ध हे. जो ए 
कहोगेकि वे ब्रह्मकी दृष्टेसे परिच्छिन्न हैं वेसे, माया 
हष्टिसिभी परिच्छिन्न “हें, तोभी अनादि अज्ञानसे देशका 

उत्पन्न हुये, यह कथन असंगत हे; क्योंके जब देशक! 
उत्पन्न हुय एसा कहाँगे, उसी का्में तिस पृ देशकाछ 
शूसा मानना पडेगा. तथा जब माया-अज्ञान सांत हुये र 
मोगे, उस उचर, देशकालकी सिद्धि सहजसे ज्ञात होछ 
ती है; क्योंके देशकाऊ बिना, कोईमी क्रार्य-परिणाम न 
होसक्ता. माया-अज्ञानकी अनादिकाजके बतानसे यही परिण 
' निकलता हे. इस रीतीसे माया-भज्ञानवत्‌ देशकाछभी अ' 
उपादान न होनेते अनादे हें ओर ब्रह्मनत्‌ अनादि अर 
हनेप्रे देत सिद्ध हे... रा 
:“ जो एसा कहोंगे कि “ जैसे, स्वप्न विंषे य 
ग़य देशकाछ (सापग्री ) विना, स्वेप्रेगाष्टि [देशकाल, सूः 
चंद्र, हस्ति, पहाड, पुत्र, स्री, पोजोल्पात्ति-इसादि] हो: 
हैं; तीमी, देशकालमें कारणता ओर-अन्यंम कार्यता प्र्त 
होती हे. निदान स्व॑प्रवाले देशकाऊू, माया-अज्ञान-३ 
: विद्या वा मन इत्तिके काये हें; किसीके कारण नहीं, ता 

अं वा मायाकी कांरणता, देशकांझमें प्रतीत होती 
बे स्वर्य किसीके कारण नहीं; फंतु मायाके कार्य हैं. 
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से मायाके परिणाम पानेमें उपयोगी नहीं; उनमें संस 
करके अन्यथा कारणता प्रतीत होती हे.” यह कल्पना 
भी समीचाीन नहीं; क्योंकि ' किसी ( ब्रह्म वा माया ) का 
थम [कारणता | किसी (अन्य देशकाल ) में प्रतीत हो- 
ना” यह न्यायमत हैं. अथांत्‌ आप जो अन्यथाख्याति 
स्वीकारोंगे तो, उभय (रज्जु, सर्पत्व-संसग-संसगॉ-धम- 
घर्मी ) सत्य होनेसे ट्रेतवाद स्वीकारना पडेगा. ओर णो 
चेदांतकी मानी हुईं अनिवचर्नीयर्यातिसे निर्वाह करो 
गें, तो वक्ष्यमाण अनिर्वेचनीय भसंगवाले दोष प्राप्त 
" होके द्वेतापत्ति होगी. ओर उपर जो स्वप्चका दृष्ठांत कहा 
सो, मृर प्रसंगमे मान्य नहीं होसकता. किवा, इृदमत्वादि 
विशिष्ट जाग्रतके संस्कारानुसार मनकी रचनासे स्प्तस- 
प्टिहे. अतएव दृष्ठांत देने योग्य नहीं-वा साध्य हे-वक्ष्य- 
माण अध्यास प्रसंगवत्‌ दोष आते हूं. तथाहि जबकि स- 
वेथा -असंभव-बात-[ “माया वा ब्रह्म जबकि देशकालादि 
पदायरुप परिणाम घारे तब, अनहुये-अनुत्पन्न देशकां- 
लकी कारणता ब्रह्म वा मायाके परिणाममें किंवा कारण- 
साया वा ब्रह्मकी कारणता उसके काय-देशकालमें प्रतीत 
होना-एसा माहझ्े “ | का स्वीकार हे तो, बअरह्ममी एसा- 
ही-अ्रमज्ञान-अयथाथे ज्ञानका विषय क्‍यों न मान- छिया 
जाय ! सदोष बोद्धमत समान “समकाछ हृष्टा दृश्य न हु 
येभी, एक निरवयव पारेणामीके दृष्टा दृश्यरुप परिणाभकी 
समकाक प्रतीति ” क्‍यों न स्वीकारी जाय! वंध्यापुत्रकी 
प्रतीति क्‍यों न मानी जाय. जो यह कहोकि “स्रप्मवत्‌ 
दृष्टि मात्रही सृष्टि हे. कोई किसीका कार्य कारण . नहीं 
तो आपका तमाम सिद्धांत- बहा सत्ये जगद मिथ्या 
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सिद्ध नहीं होगा. ब्रह्म नहीं है, एसा समान छेना पडेशं 
अथात्‌ ज़िपुटी मात्र-स्मृति, कल्पना, सद, असद', इत्य 
दि तवाय ओर तिनका अस्ति भाति प्रियरुप प्रकाशक स 
क्षी-यह सर्वे समकाछ उत्पन्न नह होते हैं; एसा आना 
.. अनत प्रवाह हे. बंध मोक्षादि कुछभी नहीं है. उल्टा, क 
' छतो सत्य हे. अन्य ब्रह्मादि दृष्टे मात्र हें; अनादि अं 
. अध्यास स्वरुप हे किवा यह जां कुछ कृहा-माना-कह 
हैं सोभी तद॒त हे-अथांत्‌ 'शुन्प है. वा अनिश्चित हे: वा 
छपी. नहीं कहसकते ' एसा,. मान्ना. पढडेशा. उससे अच्य 
स्था * रहेगी. आपको चुप रहना पड़ेगा. ज्ञो इस पक्षें हि 
“/ अधिष्ठान, साक्षी, प्रकाशकको मनाने वास्ते तत्पर हो 
ओर उसके न स्वीकारनेपर नाना दोष छाओगे किवा, -अः 
दोष कल्पोंग ” तो, पूर्वीक्त वा अन्य दोष आपके .पैह 
आजावेंगे-उपस्थित होंगे. ओर देशकालादि को अच्यादि:: 
नंतमान बिना छुटकारा नहीं होगा. इत्यादि रीतिसे देधाका 
किसीके काय नहीं है 
_. अज्ञान ओर ब्रह्मका अन्योज्न्य अभाव-नेद हे अं 
घट षटांदिकाभी भेद है; तथा आपके पक्षानुसतार माया सता 
होने पीछे उसका अभाव होना: चाहिये; इससे यह ख्ि 
हुवा कि भेंद-( अहका भेद )-अभाव, ज्ज्ञान-सायार 
काय नहीं; क्योंकि अज्ञान-पाया-भादरुप पदार्थ हे. : 
सुसे अभ[वरुप कार्य सिद्ध : नहीं होसकते-नहीं बनते. तः 
१ अध्यासकी सामग्री तद्धिन न कहसकोंगे | 
नेकाो अध्यास अपिद्ध, इस मंतब्यक्ते लाक्षीकी आवश्यकता,-अन्य 
. आढंग्राली समान अंप्र परंपरा, पुरुषार्थ ओर. साधनका अभाक-. 
त्यादि अन्यकत्था ० रा 
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 माथा-अज्ञीन अंनादे, ओर ब्रह्म अंनादि तंथा उनको भेद- 
अन्यी5न्याभांवें अनांदि है; अतरव भेद-अंभाव,. अहम था 
मांयांका कांये नहीं. किंतु उंसके अनादि अनंत होनेसे दे 
, तॉपचि हे.--मार्यो सवर्का उपादान नहीं. जो यह कहोकि 
“जैसे घटके उपांदार्न परमाणु, वा मूंत्तिकं। पिंडमे घर्ंत्व नहीं, 
जलछाधार होनेकी सामथ्ये नहीं, परमाणु, गोचर नहीं; परंतु 
उसके काय घट शरावादिमें यह सब छुछ हूँ. तद्वत, भावरुप 
 माय्या-अज्ञोन, अभावादिका उपादान+ बनंसकेता हे. यहें 
' संतेब्यमी समीचीन नेहीं। क्योंकि परमांणुकी रचंनाविशे 
पंसे घट, घटत्वादि नाम ओर कार्यविशेष हे. उनसे भिन्न नहीं 
बरी मय जिसने यह हे क्‍्य सिंडने-घट्ट होनेसे बरफ-हिंस होके 
विशेष शीत होताहे. सो, सृ्् से नवीन वा मिंचे नहीं: 
उक्त कारण कार्य विरोधीमी नहीं हें ( विचारबानंको विंवें- 
क-प्रथकरण करके ध्यानमें छे्ेनां चाहिये. अयोग्य केंटंपें- 
ना समझके पविस्तारसे उपरम हंतेहं). तद्ृ॒त्‌ भावरुपं पदा- 
थेसे, उपपादेय अभावकी : उत्पात्ति. संभव -नहीं-असंभ्रव हे 
क्योंकि घट, घटाभाववत्‌ वे उसय तदन्न मिन्न * हैं. उन 
नका उपादान उपादेयभाव- नहीं बनता. हां, जो जड परिं- 
लिछ्न मृत्तिका पिंडसे ब्रह्म चेतन* वा आकाश किंवा त- 
, ग्सें प्रकाश, प्रकाशसे तम नामा उपादेय”* बनजाते तौ, 
. आपकी मंतउय-कल्पना मानऊछेते. परंतु वेसा* नहीं दोता 
 अंतएबय आपकी कल्पना अमान्व-्साज्य हे गत 
स्वप्वत्‌,# स्प्मेनी एब्दही वस्तु(आवेद्यादे )एक कालमे भात्र अभा- 
बरूप नहीं झ्ैती.. तथा उस स्वंप्त अंभाव, जाग्रत असावरुप नह। पारती 
: क्रिजित अंमावका यहां प्रंतंग है. ओर जो मित्र २ कोलमेंभांकाशादि-- 
: भात्र अभाव आंकार घारती हैं सो वाना प्रकारों संस्कृर-भावनारुप 
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जो यह कहो के “ माया-अज्ञान-एक्र पदार्थ हे 
अद्भुत्‌ पदार्थ हे. जेसेके स्वप्नमें देशकाक बिना; देशकार 
भाव-अभावरुप पदार्थ उत्पन्न होतेहँ, उस काछमें सल 
अनादि अनंत तथा एक उपादाननन्य परस्पर कारण 
यभाव रहित, नाना परस्पर कारण कायमभावसे प्रतीत 
तेहें, ओर जाग्रतमें सवे शुन्यरुप हैं; वहां अविद्या 
उपादान हे. वेसे ब्रह्ममें अज्ञान वा मायाजन्य समझः 
चाहिये. ” यह कहनाभी अयक्त हे। क्योंके स्वप्नमें आ' 
रीतिसेमी अविद्या ओर ( अदृष्ठ ) संस्कार तथा अधि! 
यह तीन हें. वेसेही मूछमें अज्ञान, एव पूव संस्कार 5 
अधिष्ठान यह तीन मानने पड़ेंगे. इससे यह सिद्ध हुवा 
दृष्टि मात्रही सृष्टि नहीं, किंतु सृष्टिका मूछ पूर्व २ संस्क 
अनादिसे हैं, वे परस्पर संबंध पातेहँ, तदोकार माया. 
अश्ञान, काये स्ररूप होता रहता हे. अतः उपादान, अ 
न-अविद्या ओर निमित्त, संस्कार हुये. परंतु एसा पानर 
अव्यवस्था होतीहे, कारणके प्रथम वोह वस्तु हे के, जिर 
सेस्कार पढ़े ओर उत्तरमे अज्ञान-भाया-ने तदाकार रुप थधः 
किवा जो, संस्काराकार अज्ञानने रुप घरा उप्त वस्तु 
उत्तरमें संस्कार हुये सो हे? निदान किसीका भी पर्व उत्तर: 
नहीं कहसकोंगे. ओर जो कहोगे तो, नाना दोष माघ हों 
[इस रीतिसे) अन्योउन्याश्रय दोष प्राप्त. होनेते कोइमी ८ 
वस्था नहीं होगी. जैसे स्त्रप्त सृष्टि रचनामे उससे पूर्व « 
दे. वस्तुत; नहीं, इस उपरांत जो. पक्षकार हठ करे तो, यह से, हठ करे. तो, यह सः 
धान है कि इश्टारुपसी होतीहे-साक्षी स्वरुपभी धारती हे; अथ 
जिते भाप ब्रह्म चेतन कहतेहें सोभी, दति-मायाका कार्य मान 
पहैगा. ओोर पूर्व टिप्पणमें सूचने समान अव्यवस्था होगी, 
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विद्या ओर. पैस्कार विद्यमान हें. बेसे, जाग्रतके पदार्थ (जि- 
नके ब्घहे हू) आपकी रीति वा दृष्टिसृष्ठि घादसे' अज्ञानके 
उपादेय ई, -जोके जाग्त प॒वेके संस्कार आकार रचे गये हें; 
इस पूष पूव सककासे उक्त दोषकी सिद्धि होती हे. नि- 
दान अज्ञानजन्य वस्तु वा उसके संस्कार वा संस्काराकार 
अज्ञानजन्य वस्तु है, इनका निर्णय न होनेते मत अ- 
समीचीन रहेगा. ओर अज्ञानकी सावयवता निरवयबताका 
दोष ' पववत्‌ प्राप्त होगा. इस रीतिसे अज्ञन ओर तस्जन्य 
जगतको माननेसे बेदांत सिद्धांतकी अयथार्थता परिद्ध हे. 
अज्ञान कोइ पदार्थही सिद्ध नहीं होता, कि जिसको 
अध्यासका निमित्त वा उसकों मानके सृष्टिके उपादानकों 
मिथ्या मानें; क्‍्योंके आपके मतभें “ ल्िगुणा त्मक-सदस द्ठि- 
ल्क्षण-पें नहीं जानता हु-इस अनुभव बछूकर कथने योग्य 
भावरुप ”, अज्ञान नामक पदार्थका लक्षण हैं. तहां अश्ञान 
नाम अप्रतीतिका हे. पूष यह सिद्ध किया हें के स्व स्वरु- 
पको कोइगी नहीं जानता, तब स्व स्वरुपकी अप्रतीति स्वाभा- 
वदः दे. न कि अज्ञान नाम आवरण वा निमित करके. 
जो अज्ञान पदके वाच्य करके होंतो; ज्ञानसे उसका बाघ होके 
स्व स+झुपकी प्रतीति होजावे; तबः' में नहीं. जानता, ! इस 
 अनुभवक्रर कथन योग्य, अज्ञान नामा पदांथ सिद्ध होगे; सो 
तो है नहीं. अतः में नहीं जानता, यह स्वभावंसाले वा अध्या- - 
सरुष कथन हे.-किसी पदार्थका याची नहीं. जेसे जब 
: आकाशर्म धूम वा वर्षा आहच हो, तब कोई कहता है के, 
आकाश गोचर नहीं होता: इसकी -अथापत्ति यह. हुई के 
. निरुप व्यापक आकाशको पूर्वम चक्षु गोचर करता होगा! 
“ नहीं, नहीं; किंतु व्यावहारिक अनेक कारणोंको ढेके बुद्धि 
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गोचरकों अन्य रुपसे कहता है झसेके धुप्नादिं आवरण हं, 
सेही सत्र भि्न अन्य पदार्थाकी अंपतीतिम अज्ञान तामा 
पदार्थ नहीं; किंतु दर समीप, तिरोधान, खेक्ष्मख, -कारण 
दोष, अयोग्यत/ पिंपय विषयीके योग्य संबेधका अभाव-ज्षी 
ने बैंयका योग्य संबंध वा स्वाभात्रा दि-कारण हें. जहां कोह 
गुप्त कारंण नहीं जान पड़ता वहा अज्ञान-अविदधा-नांगा 
कल्पना करलेते हैं, जतके शीतकाी चक्ष विषय नहीं 
करणकरती, वहाँ अयोग्यतह वा स्वभोव है, ऐसे स्व स्वरुपन जा 
ननेपें स्वाभाविक अयोग्यताहे. जो एसा नहा मानोंगे ओर अप - 
नको अपना ज्ञान-शाक्षात्‌-अपर्रक्षित्र मानोगे तो, उक्त ज्ञाता 
व्वेय॑ भिन्न, अपरोक्षत्व क्‍या : इसे प्रंसंगवाले ) दोष प्राप्त 
होंगे. इस रोतिसे ' में अपनेकों नहीं जानता ' एंसा, स्वा- 
भाविक वा अयोग्यताकों लेके कथन हैं, अज्ञात करके नहीं 
फिंवों किंसी मिश्रेंणमेंसे संस्कार वा अभ्यासव्लंस कुँम॑ 
कॉयुवेंद्‌ निकेरुतां है वा. कहता ह 
| गुणी  स्व॒रुपते भिन्न होतेहें: जब॑ उस [ अज्ञान-) 
को प्रिगंणास्पेक ( सत्व, रत तम-आवरत'- विक्षेपादि अश 
बाछा ) केहा तो, अज्ञान ओर गुण-श्तन पदार्थ मानने 
पदेगे-सावयव ओर द्ेत माने विना छुटकारा नहां होनेका; 
कारणंकि गुर्ण गुणीका तादात्म्य चा समवाय: वा: मदाएुड 
कहना नहीं होसकता# क्‍्योंकेः स्वरुपेंसे मिन्न॑रः हैं. 
जो संयोग संबंधसे मानोंगे: तो, अज्ञानवतू वे भी पदाये कु: 
सपने पंडेंगे:जों मेदाभेद. संबंध पानागे- तो, विरोध दोष 
आँवेगा. ओर जो अनिवेचनीय तदद स्म्व सर्व धानोगे तो; 
 पिथ्याफा- सिध्या . साथ संबंध . माने विना. छूटकारा 


ना रा सिह यघययघयघघयय7/77:77 (| 


# खरछूप अप्रवेश वार प्रसंग-दर्शने ४ का याद कोजिय 
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नहीं होगा. अर्थात मायाका स्वरुप ओर गुण: उभ्य 
अनिब्चनीय हैं, अतः उभयका संबंधभी वेसाही हे. इससे 
यह सिद्ध हुवा के ब्रह्मका माया साथ, मायाका बन्नके साथ 
_ अनिवेचनीय संबंध नहीं--यादे बह्मभी पिथ्या होतों, अ- 
निवेचनीय संबंध मानना ठीक हे. किंवा मांया. सस हो. तो 
,जभयका तादात्म्य संयोग संबंध भ्ाननों पढ़े. परंतु आपकी 
. सैतिसे एसा मानना अयुक्त हे. अतः ज्ंह्म ओर माया उ- 
भय. विलक्षण सत्ता होनेसे इनका संबंधभी सत्र ओर अआनिर्दे 
_चैनीयसें विलक्षण अज्ञानसे भिन्न कहना चाहिये. जो स्वप्च- 
. हष्टा ओर स्वप्न पंदाथोके संबंधवत्‌ कहोगे तो, सोभी नहीं 
बनता, क्‍्योंके “ किसी पक्षकारके मंतंव्यं अनुसार यह केह- 
संकतेहेके जेसे, जाग्रतमें उदासीन पुरुष अंतरम कोइ आ- 
' « कृति रचके देखता हे. वहां, उपादान अंतेकरणं-मंने-हँत्ति 
है. अत उभय सम सचाोवांसे होनेसे उस ईष्टा दृइंयका सम 
.. सत्तावान संबंध हे. वेसेही स्वप्तम समझलेना. केवल इंतनाही 
..  अँतरं हे के “ बहां+न+निद्रा दोष करके स्व॒ अँतःकरणांदिकी 
« रचना हैं. इतना भान नहीं होता; तदाकारही. हुवा रहता 
है. अथात जेसेके, सो उदास्रीन वा मेंग प्रीया हुवा पुरुष 
संकल्प करता हुवा आहूते रचके तदाकार होके उसंको 
देखता हे, उसके उत्तर क्षणमें स्वंत्व वा यह मनोरंथ मांत् 
हैं एसा जानता हे. परंतु रचना ओर. निर॑खेने. कालमें क- 
ल्‍ल्पना वा ससाससभाव प्रतीत गोचर नहीं होता. वेसेही, 
स्वप्न क्षणमं समझलेना. जेसके जाग्रतमे “स्वन्न देखा” एसा 
'कहता हे, परतु मेने रचे वा मेरे अंतःकरणके परिणाभ -े, 
एसा नहीं कहता; कारणके निद्राविशेषदोष हें. ज़ब॑ वि 
चार करेगा तो, स्वप्न मनोरथ पात्र (संस्कार, वांसन्त जन्‍य) 
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प्रतीत होजायगा. जो एसा नहीं मानोंगे तो, स्थप्रवाढी 
स्री के भोगसे जाग्रतकी इंद्रियद्वारा वीर्यपात नहीं होना चा 
हिये ओर होजाताहे. तथाही जन्मांधकों रुपका स्वप्न होना 
चाहिये ( क्‍्योंके आपकी अनिरवेचनीय अविद्या-स्वप्रकी 
उपादान, ओर रुपके पव॑ जन्मवाले संस्कार तो उसके पास 
' भी हैं ). परंत नहीं होता इत रीतिसे स्वप्तदतष्ठा ओर भन 
रचित स्वप्न पदाथ संमसत्तावाले होनेते उमयकी समसत्ता 
रूप कोई संबंध है, विलक्षण नहीं--संस्काररुप हो नेके कारण 
जाग्रंतसे विलक्षण पभतीत होताहे; क्‍्योंके जाग्रतके पदार्थ 
भिन्न २ के संयोग वियोगजन्य हैँ; ओर स्वपष्नके वास्तविक से 
स्कार मात्र परिणाप हैं. ओर अभ्यास रचित हें. इयादि 
रीतिसें मल माया ओर ब्रह्मकां संबंधभी समझलेना चाहिये 
“जो आपके सिद्धांतानकूछ विषम सत्ता मानोगे तो, जेसेवि 
_स्वप्नगत पदाथाका आअनिवचनीय तादात्म्य परानते हो उसर 
 विछक्षण दृष्ठा ओर जाग्रतके पदार्थों के साथ मानना पड़ेगा 
अंनिवचरनीय नहीं. ओर वहीं ब्रह्म माया विषे कहनेक 
हमारा प्रयोजन हे. अतः मायाकां ब्रह्म और बरह्मका माय 
साथ-यह दा संबंध, परस्पर विलक्षण तथा माया-अज्ञा 
 न-ओर उसके गुणादिका जो संबंध सो तीसरी प्रकारव 
. मानना पड़ेगा. जब यूं हे तो, अनेक अव्यवस्था अनवस्थ 
दि दोष सूचक एक अनिर्वेचनीय अज्ञाननाथा पदार्थ, नः 
होना चाहिये; क्‍्योंके व्यवस्थादितो देखतेहें. अतएव नाना 
तथाही जप्ते, माया ओर उसके गणकीा स्वरूप २ 
द अनिवचनीय हे, उससे विलक्षण माया-ब्रह्मका भेद( 


.. . न्योडन्याभाव ) कहा चाहिये, सोदोनों बाते आपके. मः 


नहीं हें. जो अबमान छोगें तो, पुनः संबंधका संबंध, 
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का भेद-इत्यादि' नाना सत्ता वाले करपन क़रनेसे अव्य- 
पस्थाही. रहेगी. अत) अज्ञान-पायाकों वातों पदार्थ मास- 
 नाही अंसंगत हैं; ओर जो पदाथ मानें तो, ब्रह्मके साथ 
उसक्ध सस्‌ संबंध होनेसे माया-अज्ञान ससल है, एसा 
मानना ठीक होगा. परंतु जो अज्ञल्त पदाथ होतो; उसका 
ब्रह्म साथ कोई संबंधभी सिंद्धहों- किंतु अज्ञान पदार्थ अ- 
सिद्ध हे; क्‍्यांके जो पदाथ माने तो, व्यापकर्के स्वरुपमें 
तो उसका अवेश नहीं, अतः परस्पर तादात्म्य संबंधर्भी 
नहीं. जेसेकरे, पृथ्वी, जल यदि स्रूपते पदा् होंतों; गे- 
धर शीत उसके झवरूपसे भिन्न होते और स्वरुपमे अप्रवेश 
होनेसे परस्पर तादात्स्य संबंधवाले नहीं, फित संयोंग वा 
ठयवहार कल्पित तादात्म्य संबंधवाले होगे. इसी प्रकार 
ब्रह्म स्व॒रूपव अप्रवेश होने, ब्रह्मत्वरूपेतर देश न होनेसे 
संबंध सहित उसकी सिंद्धिही नहीं होती; नो कहोके पर- 
. परम समवाय हैं; तो यह कथनभी समीचीन नहीं. क्‍्यों- 
क ब्रह्मतर कोई देश होवे तो, समवाय (नित्य), संयोग 
संबंध बने, परतु ब्रह्मप परिच्छिन्नता, छेय्ता, भेवताका बाध 
है; अतः अज्ञान वा मायाकी असिद्धि हे. इस प्रकार ससे 
मायाका अभाव है. परंतु जंगतके पदाथ तो सबको प्रसक्ष 
' प्रतीत होतेहें। अतः इनके उपादान सावयव वा सम्रहात्मक 
परमाण्वादिकी सिद्धिहे. किसी एक माया वा अज्ञान रुपकी 
सिद्धि नहीं होती हे. इस रौतिसे पूर्वोक्त (इंशवर सिद्धि ): 
प्रसगव॒त्‌ अह्मनामा -पदाथे नहीं, कितु कायरुप जगवका उ- 
पादान, वहूत्‌ (जढ चेतन ससः जग्रतव॒त ) चेतन अणु ओर 
अप जड़ हैं, ओर आकाशादि संवरुपसे हें। परंतु ब्रह्म वा 
अज्ञान नहीं, इस प्रकार माननेसे जो विक्षक्षण. संबंध प्रान- 
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पवे दोष कहे सो नहीं आते... 

': थादे हठसे अज्ञानकों पदाये मानोगे तो, सो, 
सब देशमें हे वा एक देश ? तहां जेश्रकि, ' में नहीं 
नंता -एसे प्रसक्षका विषय, जितने देशर्भ अहमत्व हे 
एंक व्यापक हे” एसा सिद्ध होगा. अतः सो विशु 
णामवाला अक्रिय किसीका उपादान न हांगा. इंस 
से जगत॒का उपांदान न होगा. इस रीतिंसे या. तो, अ 
भाव व6रेगा वा अज्ञात -उपादानरुपकां, अंभांव होगा 
पक्षमें आपके सिद्धांतरी हानी होगी. ओर जो हठ' 

कहींगे के, ' ब्रह्म स्वरुपके एक दंशम अज्ञान है 
सरवरुपमें अपनी अप्रतीति नहीं अथात्‌ ब्रह्म वहां तो ३ 
जानता हे, ओर जहां जज्ञान हें. वहां अपनेंकों न! 
नता; ” एसा सिद्ध होगा, परंतु एसा माननेसे ब्रह्म॑क 
भंवमेही अपनी सावयवता माननी होगी. जो ब्रह्म *र* 
एक हो तो, उसको अपना सवंथा ज्ञान हे, एसाहीं 
बनेगा. अज्ञान नहीं. इसादि रीतिसभी ब्रह्मकें अश्ञ 
अज्ञानं पंदाथंकी असिद्धि है 
कदाचित्‌ दुराग्रहसे अज्ञान किसीका अज्ञाः 
कितु अज्ञाननामा परिच्छिन्न पदार्थ हे, एसा मानः 
सावंयद होगा वा अगु होगा. परंत एक निरव॑य 
होमे:-औओरें असंभव दोष आमनेसे सावंयवे नि 
विलंक्षण अंनिवर्चनीयं नहीं मानेन्नो पड़ेगा. जे 
वो, सत्य और तबरह्ंकी समसत्तावारों नित्य 
ओर विचित्र जगंतका उंपादान् मानमेसे नांनोरूप 
बवाडा होगा. अथात “में नहीं जांनतों ” ऐसे 
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करके जो स्वरुप कल्पन करते हो था कथन. योग्य ह 


समझते हों, वेसी छक्ष॑णतावाढ़ा नहीं; किंतु परमाणका स- 
पूहात्मक मानना पड़ेगा 


जो एसा कहोगेकि. “ कोह पुरुष एसा प्रयोग क- 
रेकि “मेरामन अन्य विंचार वा.इथलूम था '-( यहां मन 
ओर वक्ता. भिन्न २ हरे) तहां, वेसा कहनेवालछा पुरुष 
ओर जाननेबाला. हृत्ति उपहित चेतन साक्षी हे-इस प्रया 
गम अज्ञानी पुरुष, मनकोतों जाज्ना तथा “में हूं” इतने' 
करके स्व सामान्य स्वरुपक! कहता है, परंतु में केसा हुं, 
एसा विशेष स्वरूप नहीं जानता. इस (न जाजन्ने-अप्रतीति) 
का नापही अज्ञान हे; इस रीतिसे ' अज्ञान भावरुप पदार्थ 
है एसा सिद्ध होता हे” यह मातन्नाभी कंथन मात्र हे; 
क्योंकि जेसे मबका कोई [वक्ता] ज्ञाता हे वेसे “में ह 
इस प्रयोगपंभी, में वक्तासे भिन्न इस-[ में हु] का ज्ञात 
होना चाहिये; क्वोकि में का वाच्य-में वक्ताका विषय के 
ता, प्रयोगकाल विषे, तद्धिन्न [वक्तासे भिन्न) अन्य मा 
 नोगे तबहीं, स्वर सामान्यत्व [ मे का वाच्य ] को साक्षी वा 

अनुभव प्रतीतिका विषय मान सकते हें. (कारणकि व- 
क्ताती बकंता है. अभिमान, संकल्प वा बकने कालमें ब्वान 
परिणांप नहीं धर सकंता ): अन्यथा नहीं: तेसेंदी जब, 
में “ब्रह्म चेतन हु वा “अणु चेतन हुँ! वा 'में मध्यम हूं 

एसा विशेष स्वरुप वक्ता पुरुष कहेगा वा कहता.है, तब पू 
वैक्त सामान्यांशं विषयवत्‌, इस विशेषका अनुभव कंत्ता 
था जिसकी प्रतीतिका विषय सो हे, वोहंभी, वंक्तास मिं 
क्व॑ होगा वा हे. इस (पृवोक्त ) केंखसे यह सिद्ध इवाकिं 
# में एसा हुं” एंसा ज्ञातां वक्ता, उस विशेष स्वरुपसे भिन्न 
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है. जब एसा मानलोगे तब, ज्ञान प्राप्ति पश्मात अज्ञान प 
दायथा-उसका नाश होगया।” एसा कह सकोगे-वा छयूँ 
त्यूं मान छेंगे. परंतु आपको अपना पश्ष छोड देना पडेगा; : 
« क्योंकि ज्ञेय-आत्मा-ब्रह्म ओर तद्/िन्न ज्ञाता, यह दोनों 
अनादि अनंत मानलेने पडेगें. [जो ज्ञेयका ज्ञान नहीं मा- 
गे तो, अज्ञान सिद्ध नहीं होनेका |. पुनः उन विषे ति 
नके संबंधमेमी पक्षार्पत्ति होगी. जो कोड ब्रह्मको जानता है 
वा अपने स्वरुपको जानता है सो [व्यक्ति ) अपनेको * 
अपने ज्ञाताकों * ओर वे [दोनों ज्ञेय)३-४ स्वरूप, अपनेकों 
जानते हैं वा नहीं? इस अव्यवस्थाका निदांष उत्तर न- 
हीं बज्ेसे -ही निकलेगाकि जड़वत, ब्रह्म वा जीव किंवा 
कोईमी अपने स्वरुप-आपको नहीं जान- सक्ता. [ हाँ, ६ 
चारू जड़ हों वा अपनेसे भिन्न-अन्यको साधन द्वारा जा 
नत-जानसकते हों वा प्रकाशते हों, किंवा नहीं; यह जुदा 
प्रसंग हे. इस प्रसंगका विषय नहीं ]. जब यू हे तो “'में मेरे म* 
नके संकल्पकों जानताहु” 'में संकल्प करताहु' 'में न- 
कटा / “मेरी नाक्‌ “में काना ” मेरी आंख हत्यादि* 





० था मम चाममकरानान-भ०.... कम -+%- "नाक, ब् 


% इढम, अय्ैकी, में वा तूँ नहीं कहता. परंतु में (केवाच्य) को तूं ओर तू 
(बाच्य) को में कहता वा मानलता है; यह केसा स्वाभावत; अम्यास-अ- 
घ्यास | तद्॒त्‌ जीव सृष्टि-[यह मेरा, यह तेरा, यह उसका, यह पत्र- 
पुत्री-स्नी-काका[-क्षाकी-मित्र-शन्रु-अच्छां-बुरा-सुखकारी-दुख - 
कारी; इन्हीं-मेरा आदिको दूसरा अन्य रुपं-प्रकार-दृष्टिसे देखता 
वा म्रानता है, यथा जिसको एक पुत्री कहता हे, इसको दूसरा पत्नी 
कहता हे-मानता है, सपे, मनष्यकों अप्रिय-द$खद हे, प्रंत सर्पनी- 
की सर्प .प्रिय सुखद हे. मुसकमांन लोक काकाकी लड़कीको 
 भगनी कहते हें, पुंनं: उसीको अपनी पत्नी बनालेते-मानतें हैं. ग- 
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विरुद्ध प्रयोग, केवछ अभ्यास मात्र, स्वाभाविक ओर प- 
रस्परके संस्कार (छाप-फोटो) द्वारा कुंभ वांयुके शद्व वा 
कंटपुतछी वाक्य -वा पोपट छेद कथन वा फोनाग्राफी यंत्र स- 
मान होते है. ओर सबम एसा होनेसे, उसकी अईकार 
वा जीव इत्यादि नाम-संज्ञा रखली हे ”” एसा सिद्ध होगा 
नकि आपका अज्ञान सिद्धक उक्त विकल्‍प. जो संकल्प 
 ऋचासे भिन्न काई जीव वो साक्षी हो,-तो अपने अंतरमें 
जरा विचारीये *-अर्थांत्‌ जिस क्षणमें संकल्प होरहाहे उ 
- सी क्षणमें हृ्ढा, श्रोता नहीं हे. किंतु जो संकल्पक हे वहीं 
उत्तर क्षणमे “मे संकल्प-विचार करताथा-मनके शब्द 
छुनताथा-आकृति रचता वा देखताथा, सो में जानता हूं, 
पेरा मने संकल्प करताथा-आक्रति रचताथा, सो में जानता 
हूँ” एसे परस्पर विरोध सूचक वाक्य बोलता हे. इसीसेही 
सिद्धहीताहेके “में हूँ “में अपनको नहीं जानता” एसा 





भंव॒ती सत्र. छ्लीको. छोडके, कोई: विदेशमें गया हो-पीछेसे उस -ख्री 
' के पुत्र ओर पुत्री उत्पन्न हों ओर वे युवा हये कहीं जाते हों, उधर उ- 
नका जनक मार्ग मेले, इस प्रतंगम वे परस्परको नहीं जानते. ज- 
नं, पुत्रकी पीडित देखता हे परंतु, द्वेष. करता हे. किया पत्ीकों 
रूपवान देखके कुदाष्टि करंता हे. जब. परस्परमे .जानजाते हैं तो, उ- 
सी पृत्रम पुत्रद्यष्टि करकता हे ओर यत्रीमें पृत्रीभाव करलेता हे. पर्वकी 
दृष्टित मनमे पछताता हे. किया विदेशमें गय हये, बिभती प्राप्त सखी 
पुत्रका, दुष्टके मुखसे मरा हुवा सनके पिता रुदन करता हे-अथात्‌ 
कुदरती पृत्र विदेशमें विद्यमान है, परंत मानाप्तेक-जीवरचित-- 
काल्पत पुत्र मरनेस रुदन करता हे, एकहा पत्रकों किसी कालमें 
सुखद मानता हे. कित्ती कालमे दुःखद मानता हैं इत्यादि] हे, नि- 
दान संस्कार बलते विलक्षण अध्यास-अभ्यास हे 
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प्रयोग वां मंतव्य-अभिमान (में काना, मेरी चक्षु, 
नाक, में नकंटा, में खुखसे सोया, मुझ्ले कुछभी ख़बर ना! 
इत्यादि समान )! संस्कार, तेतुरचना, स्वभाव, . आकष 
शब्द, विंद्यए, ओर ओरांके मेलसे स्वाभावतः इती है; 
ज्ञानके आवरण होनेसे नहीं होता है. अथात्‌ अज्ञान 
दाये नहीं हे, यह सिद्ध हुवा. जो यह कहोंगेके संस्कारादि 
चकी अप्रती।ते अथोत प्‌वाक्त प्रंकारसे " जो अह्दँअद्ज 
' होता है; इसको में नहीं जानता, तंया संस्कारोंदि 
पदार्थ | को में नहीं जानता- प्रतीतिको विंपयही मई 
है. इसका समाधान यह है के, जिस समूहात्मकंप अह 
' [भाव | होता हे तद्वत तादात्म्य वा संयोग संबंधवा्ल 
दार्योंकी सो नहीं जानता: परंतु तेते, तद्धिन्न अन्योंको 
 बय करनेकी. उसमें योग्यता है, स्वाशर्क वितय कर 
उसमें योग्यता नहीं. इस प्रकार, “ अज्ञातनामा पदार्थ 
'जके नहीं जानता वा अज्ञाननांमा फ्दोयेकी आंवरंण 
- शक्ति करके नहीं जानता,” एंसा नहीं हे. और 7“ पूर 
प्रकारंकों * में नहीं जानता” यहाँ उस संमूहात्मके एजः 
कं पकोरकी सांमग्री वा विषयका उंष्टिनियेमांनु्तार 
संबंध-विषय करनेरूप संबंध-नहीं हैं) जब गुरु, पदाय: 
ओर बोगादि साधन हों तंब, उसमें, विषयकारी संबंध 
प्‌ होनेसे, अन्य-स्त्र अतिरिक्त पदार्था समान स्वाभावतः 


[ स्वाभावतः ]. २ पूर्वोक्त संस्कार तंतु रचना वः 
# सत्र समुहात्मक-पुंजगत संस्कारांदिका अनुमान, पर सस् 
. दिका चीरफाडस ज्ञान ओर अनुमान तथा पूर्वोक्त प्रकार-सिद्ध 
क्वाव होता हे-विषय होतेहे.-अम्यास “प्रयोगमे आंतिहे 
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/ इस व्यवहारतेहें, तथा अंमगुकका अमुककों ( समुहात्मककों ) 
ज्ञान हुवा, इसी संज्ञात कहतेहें. इस प््वोक्त जडवांद्की 
रीतिसे “ अज्ञान पदार्थ है” इस सिद्धांतता अभाव हों“ 
जाता हे. यद्याप्रे प्वोक्त जड़ प्रकारमें उनकी रीतिते अन्य 
दोष अतिहों, तथापि अज्ञान प्रसंगाभाव भागपें वेदांती छो- 

। * दोष नहीं देसकते. क्योंकि वेंभी सत्र रज॑ तमादि मे 
जित सपूहात्मक मध्यम परिंणामवाले अंतेःकंरणमें उत्त 
वति मानतेहें. कोइ आभासकों विशेष बढाता हें. जडवा- 
दरसे इतंनाहीं अंवर हेके, वेदांती उक्त व्यवहांरका प्रकाशक 
_ चेतनभी मानते हें. ओर जड़ वादमें सवे विषे एसाही अं> 
* भ्याले होनेसे पृथक संज्ञा रखी हे, अन्य अंतर नहीं- इसे 
रींतिसे उक्त दृष्शांत वा अनुभवसे अज्ञान पदा्थकी सिंद्धि 
नहीं होती । 
जो त्रिगुणरूपही अज्ञान वा मायाका स्वरुप हैं, एसा 

मानोंगे तो, जगंत्सिद्ध सगुण द्वव्योंकी उत्पात्ति नहीं होनी 
चाहिये. क्योंके गुंणसे, गुणोंत्पत्ति होसकती हे-द्रव्यकी नहीं 
जो सांख्य मत समान त्रिगुणकोही परिभाषाके अंतर 

से द्रव्य नाम मानते हो तों, शीतादि गणोंकी उत्पत्ति: नहीं 
होनी चाहिये: कयोंके द्रव्पोसे दृव्यकीही उत्पत्ति होती ६,- 
गणकी नहीं. ओर जो उसका द्रव्यं-गुण-कंमे अथ छके 
निर्वाह करोगे तो, पूंवाक्त सावयवतादि दोष प्राप्त होंगे. 
जी द्वव्य गणात्मक [ सगुण पंचभृतात्मक ) अज्ञानकों मा: 
नोगे तोभी; पूव्वोक्ते दोष आवेंगे. ओर स्व सिद्धांत त्यागना : 
पड़ेगा; तथाहि अज्ञान-माया-अव्यक्त ओर अव्याकृत हैं तो, 
 हमप्तके काय व्यक्त नहीं होन चाहियें। ओर उपादेय तो . 
आकुंतिवाले:मसिद्ध हूँ 
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जो माया-अज्ञान-ही सबेक। शूछ कारण हो तो, 
अंतःकरणादि उसका निर्णय वा संतव्यत्व नहीं करसकता 
ज़ते संतान “में इस माता पिताके इस रज वीयेका हूँ 
एसा साक्षात-यथार्थ-नहीं जानसकता वेसे " जीवेश्वर, मा- 
या-अज्ञान हे-केसे हैं, ” इसके निर्णय करनेमे असमथ हें 
जो यह कहोके चेतनकी सहायताकों लेकर उसका 
प्तव्यल निर्णय वा ज्ञान करता है; सोभी नहीं बनता, क्‍्योंके 
जेस, स्व प्रकाश स्वरुप, दीपक-पदा्थोका प्रकाशक मात्र हे; 
परंतु यह इसका, यह उसका, यह एसा, यह उससे बना, यह 
स्व मेतव्य हे, यह कायरुप हे, इसादि निणय कारक वा- 
निणयम सहायभूत नहीं; किंतु यह सब काम चक्षुबीद आदिके 
हैँ; बेसेही दाष्ट्रीतमें समझकेना. इस प्रकार मायाकों उपादान 
प्रानके जो जो माया-अज्ञान-विषे कथन करोगे, वोह मान्य 
नहीं होसकता. ओर प्रत्यक्ष, अनुमान, य॒क्ति आदिका आ- 
अ्य लेके निर्णय करोंगे तो, अनज्ञानकी असिद्धि ओर मा 
याकी सादयवता तथा अनादि अनंतता ओर निर्णय कारक, 
उससे भिन्न सिद्ध होगा. क्‍्योंके कार्यसे कोरणका कुछ न 
कुछ स्ररुप अवश्य जान पडता हे. प्रपंच सावयव ओर ना- 
गपरहूं, अतः उसका उपादान सावयत्र ओर नाना स्वरुपात्म 
क-सपूहा त्मक-कहने योग्य हें 
अश्लान-माया अभावरुप हे ” एसा तो आप नहीं 
पानते हो. जो कद।चित्‌ मानोगे तो, हृ8 विरुद्ध दोष (ओर 
पह्यमाण अजातवाद प्रसंगवाछ्क दोषों) को प्राप्त होगे. नि 
दान उतका भावरुप कहना पड़ेगा. जब यू हे तो, ब्रह्मभी- 
भावरप है, अतः ब्रह्मभी अज्ञान जेसा हुवा. इस व्याप्तिके 
लदरणाथ अज्ञानकी भाव अभावसे विलक्षण-आनिवृचनीय 
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कहना पडेगा-कहोंगे-कहते हो; पर॑तु एसा मात्मेते आपको 
व्याघात, असंभव दोष होनेका है; क्‍योंकि भाव अभावसे . 
विजक्षण कहके भावरुप कहना व्याघात. भाव वा अभाव: 
रुप नहीं मानके भावरुप कहना-मानना असंभव दोष. पुनः 
भावाभावकों विलक्षण भावरुप कहना-मानना अनवस्था हे. 
इसलिये अज्ञानका अनिवेचनीयलवादिरुप निणय, संर्बधा- 
सर्वाश अलीक हे-नहींमानसकते. जब यू हे तो, आपकी 
मांनीहुई रीतिसेही उसके पदाथत्वका बाघ होगा: ओर हृठ 
करोगे तो, भावरुप ब्रह्ममी हे, अतः वोहभी अनिवेचनीय- 
मिथ्या ठेरंगा. क्‍ क्‍ 
आपको रीतिसे ब्रह्मज्ञानकालमें अज्ञान ओर तत्का- 
यका नाश मानना पडता हे-तहां, शरीर हृ््यादिकी पतीति 
ज्ञान पश्चांतभी ज्ञानीकां स्पष्ट हे. मानोकि “' ज्ञान पूव स्व 
स्वरुप अज्ञान ओर अध्यासरुपसे जगत॒का अंज्ञान तथा स- 
य रुपसे जगत॒का ज्ञान तथा, ज्ञान पीछे इन तीनों ( स्व 
' स्वहप अप्रतीति, अध्यास रुपसे जगत॒की अप्रतीति ओर 
हत्ति ब्रह्मांठका ससत्व ) का बाध हुवा. ” तोभी शरीर, 
टात्ति वा ब्रह्मांदकी प्रतीति हे. अतः यह ब्रह्मांड, अज्ञांनकी 
कायय-अज्लान रचिंतं नहीं- किंतु अज्ञॉनके नोंशसे जिंनंकीं 
नाश हुवा वेही अज्ञानके काय थे, यह सिद्ध हुवा. 
आशये है कि आप लोक योग्य हत्ति चेतनका योग्य 
विषये साथ अभेद संबंध, “ सो प्रसक्ष ज्ञान !-ज्ञानका स्वे> 
. रूप ) मानते हो. (हत्ति उसकी साधक होनेसे उसकोभी ज्ञान _ 
” ज्ञान कहते हो ); परंतु वेस्तुतः स्वरुपसे ज्ञान, कोइ पदार्थ न-. - 
ः हीं मांनते, किंतु अभेंद संबंर्धकों ज्ञान कहते हों-सो अवस्था - 


९ 
हर. हर 


विशेष है. इसका परिणाम सहज यह निकक आता है 
कि/-योग्य असंबंध [  हत्ति उपहिल चेतनका विपय साथ 
ने योग्य संबंध सो अज्ञान )-अबस्था विशेष अत्ञान हे- 
पदार्थ नहीं. जो, ' ज्ञाता वा प्रकाशक [ साक्षी | का विप 
ये [ ज्ञेय | साथ असवेध-। याग्व ने संबंध वा याग्य संबंधा 
भाव | सोही अज्ञान; ' एसा पानागे तो. उस जगत का उपादान 
नहीं कहसकांग.-हितापति होगी --जैय ज्ञाता बिना अन्ानकी 
सिद्धि नहीं होगी.-अज्ञान, सादि सांव ठेरगा.- अपना अ- 
पनेस असंवंध कभी नहीं होता; उसलिये 'भे नहीं जानता ' 
इस प्रतीतिका विपय अज्ञात नहीं होगा.- हृत्ति, ब्रह्मकों बि- 
पय नहीं करसकती, इसलिये सदा अरबेधी प्राननी पे. 
डेंगी; परंतु बह्मकी तो सर्वक्षे साथ सवीप संबंध है! अतएच 
असंवेधभी अज्ञानका सरूप नहीं; कितु असंबेध, अवश्य 
विशेष हे-पद्ा्थ नहीं. तदूत ' ज्ञानाभाव-अज्ञान ' मानने 
मेंभी दोष हें. 

१ जा बंहाके " ज्ञान अभाव अवानका स्वरूप है, अल; 
सतावयब नहा, ” तो, राह अभाव, अभावशप है था भायरूप है ?, 
प्रथम पक्षकी असिद्धि है; क्योंकि, ५ अपने प्रतियोगी | कहे के 
आश्रय थार उसका आवरबा नहों सकेगा, जाम इतर देशमें होना! 
चाहिये, सो आनद्ध है, २ प्रवम पान हाके श्ञानका अतधाव हैं। तत्र 
उसकी सिद्धि होगी. तित विना ७ जञानाभाव " पदक प्रयाग नहीं 
बनेगा, ३ ज्ञानका विश दानसे उसबगे निाल नहीं थी: क्यो 
कि उन [ अज्ञान, ज्ञाब ] का संबंध होताडे तब ते, एक दसरेके 
नाशक हों, परंत घटका घटाभावक्े साथ संबंध महान समन ज्ञान, 
बानामावका असबंध ( अस्प् ) है नाश होना ससंभव, 
8 जी, ज्ञान, ज्ञान अभच [अज्ञान| को विरावी नहीं मानारी सी- 
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,._ ईंसादि प्रकारसे अन्ञाननामा कोई प्रकारका तरस प- 
दाथ सिद्ध नहीं होता. आर जो मानते हैं तो, अनेक दोष 
भो, नाश नहीं होगा. ५ द्त्ति ज्ञान, जीव आत्माके अज्ञानकी वि- 
रोधि हा, नकि अपने अज्ञानकी; तद्॒त्‌ जीव आत्मा स्व अज्ञानका 
नाशक नहों संकगा. ओर अन्यद्वारा नाश होनेसें उंस [ जीव ] को 
लाभभी नहीं होसकता., व्यापक ब्रह्मको जाइंतत नहीं करतंकेगा 
क्योंकि अभावमें आबचपनां नहींहे ओर ब्रह्म-इश्वर व्यापक है उसके 
पाना अभाव कहना असंभव है. जो मानोगे ता, व्यापक न होगा 
धा आवृत्त होगा, उमयथा स्रपक्षकी हानी स्वीकारनी पंडेंगी. ७ ज्ञॉन 
स्रुप [ जीव वा | बरह्ममें तदभावकी असिद्धि होगी, ८ सं्वेयव भांवे 
रुप जगवका, उसे उपादाम नहीं कहँसकोगे, ९ अभावरूुंपकी निंद - 
तिही क्यां ? १० साधनकी निषछलता होगी । 

ओर जो दूसंरा पक्ष [भावरूप ] मानोगे तो, व्याघात 

दोष होगा,-अभावको भावंरूँप कहना अग्निको शीतल कहने 
भान हे, तथाहि उक्त दोषका परिहार ने होगा; क्योंकि घेंटोभाव 
अपने स्वरूपते भावरूप हे तोमी, प्रतियोगी अनुयोगी आदिकी 


न ० न>+ ऊऋअऋ 
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माननेते, दतापत्ति हीगी. प्रध्यस वा साम्वकामाव मानने अज्ञान 
अनादि नहीं ठेरगा. प्रागभावरुप माननेस, ज्ञानाभाव नहीं कह- 
सकीगे. किंत, ज्ञानोत्यत्ति पूव मान्ना पडेगा; परतु ज्ानातात्त आ- 
पके मतभे नहीं हे.-उलठा ज्ञान होनपर अज्लनिका नाश माना 
है. प्राभभावका अभाव प्रतियोगी स्वरुप होता हैं; अतः ज्ञानका 
_ ब्रागभाव, ज्ञानस्तरुप हुवा, नकि विराधी, अभावरूपकों सिद्ध करनमे 
'कैतापत्तिका निबारण नहीं होसकता; इत्यादि रीति और दोषापत्तिसे 
अज्लान, ज्ञानाभावरुप नह 
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आतेहें; अतएव अज्ञान प्रतिपादक ओर तिसबछकर नह क्‍ 
को मिथ्या सूचक प्रचछित वेदांत सिद्धांत समीचीन न " 
.  अध्यारोप-दशेन-१६. 
बेदांत पक्षमं जो, अध्यारोपापवाद नामक प्रक्रिया 
मानके जगतके व्यवहा रका निर्वाह ओर मिथ्यात्त॒ सिद्ध 
किया हे.-सोभी, समीचीन नहीं हे; कयेंके अध्यारोप फे- 
सने क्रिया ! आरोपितसे आरोपक भिन्न कहा चाहिये. त- 
हाँ, आरोपित जो सवब्यवहार जगत्‌ सो सर्व, उपादान है 
विद्या-मायासे पृथक्‌ नहीं; अतः माया ओर उसके क़ाये 
. मत-ज्ीवेखरादिमें तो आरोपकत्वका अभाव हे. जो पानोंगे 
तो, आत्पाश्रय दोष प्राप्त होगा. तथा आरोपितसे पूवे 
आरोपक होना चाहिये; तहां, आरोपित माया ओर. 
 अहसे इतरका स्वीकार नहीं हैं; अतएव आरोप मानना 
संयुक्त नहीं. यदि माया-ब्रह्मते इतर, तीसरा आशे- 
पक मानोगे तो, द्वेतापत्ति होगी. सत्र सिद्धांका त्याग 





डे 
की 


होगा. क्‍्योंके अनादि माया ओर उसके कार्यका आरोपक 

. भी अनादि होगा. जो अनादि सो अनंत होता हे, इस 
लिये नित्य होनेसे द्ैत होगा. क्‍ क्‍ 
यादि मनादि करके आरोप मानोगे तो, कारये सच. 
+कारणके आरोप करनेमें असमर्थ, किंवा अनारोपित मना-* 
दि अनादि अनंत होनेसे द्वैतापच्ति, जो यह कहो के * आ- 
,रीपक, ' आरोप करके सांत होगया. ' तो, यह कहना भी 
अयुक्त है; क्योंके अनादि सांत नहीं होता. जो उसे साए 
. सात मानोगे तो, आरोपकके स्वरुपकीही अतिद्धि होर्गज की 
ओर आरोपित माया ओर उसके कार्य प्रपंच “समष्टि स्थू लू ९. है 4 
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है वेश्वरादिभी सादि सांत होनेसे साधन ओर मोक्ष मंत- 
कप निष्फक होजायगे. किंवा आरोपित वस्तु आरोपकके अ- 
वे संकाये स्वयं नाश होजायगी; अतः अज्ञान- माया 
है अविदाको ज्ञाननिवत्ततीयमानना उचित नहीं; ओर जों 
आरोपक अनादि विद्यमान मानें तो, उसकी आरोपित, उसके 
रहनेसे निस रहेगी. यदि सत्र आरोपितका अभाव करेगा 
तोभी, स्वये रहेगा; अतः द्वैतापत्ति होगी. तथाही उसके 
नित्य होनेसे उसके गण स्वभाव-आरोपकत्वादि-रहनेसे 
' धुन; पुनः कल्पना करेगा; इस छिये ज्ञाननिवत्तनीय न हो- 
* जेसे आपका ज्ञान ओर मोक्ष व्यर्थ होगा. ओर द्वेताप- 
त्तिरेगी..... ा 
जो कहोके “ब्रह्म करके आरोपित है दोगी; पू: 
पॉक्त' कल्पना प्संगवाले दोष आनेस ब्रह्म सग॒ुण ठेरेगा. 
ओर उसके कार्य सत्य होनेकरके सकाये माया सत्य होने- 
से ट्रैतापत्ति होके स्व सिद्धांत साग होगा. 
जो माया-अज्ञान-विशिष्ठट चेतन-मिश्रितंको अः 
: ध्यारोपक मानो, सोभी नहीं बनता) क्योंके वस्तु (ब्रह्म ) भें 
. अवस्तु (माया ओर उसका कार्य प्रपंच) का आरोप ' 
अध्यारोपकां अंर्य है; अंतः विशिष्टगत मायांशर्मे तों, आ- 
रोपकत्व नहीं बनता. शप्‌ रहा चेतनांश; उसमें आरोपकत्व 
'कहनेसे पूर्व दोष प्राप्त होंगे. जो विशिष्टजन्य तीसरा न- 
: वीनोत्पन्न पदार्थ, आरोपक मानोगे तो, पूवीक्त* (ज्ञातृत्वादे 
नंवी नोंत्पन)प्रसंगांनुसार दोष अविगे. इत्यादि दोषापत्ति कर- 
के अध्यारोप कथन असंगत होनेसे अपवादकाभी: निषेध हुवा, 
: जो यह कंहोकि “सृष्टिको देखके बुद्धि, नाना पता 
;..... १ दशने ८ *दरशन ८ - “पतन 4 बन ८... : 
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. रकी- कल्पना. (मत) आरोप करने पीछे अपवादर्म “ ब्रह्म. 
सत्य: तद्वेतर प्रिथ्या”” एसा परिणाप्र निकाकनती है. तह 
में यह कहूंगाकि, जगत्‌- क्रिसीकी आरोपित न हुई; किन 
“मत ”: (जड, चेतन, देव, अद्वैतादे) आरोपित हैं; यह३ 
आपके कथजका-फरिणाम-फल हे, जब से हैं तो, अध्या- 
रोप्रके: छक्षण न. रहे--आपने शव पक्ष स्याग किया. ओर 
आपका निकाला हुवा अपबाद ठीक हे वा अन्य पक्षका" क्‍ 
रोका जैक: है, इसका निर्णय होना शेष रहा. हु 

अध्यास-दर्शन--१ ७. 
जेसे अध्यारोप माननेमें दोप कहे गये हूं वेसे, अध्या - 
सः न तिसमें तिसकी बुद्धि वा प्रतीति किंतु अन्यथा रुप 
अवभास:; सो, अध्यासका छश्नण हें* ) वादमभी सम्झलेना; 
क्योंके अह्म विष अध्यास कथन आपके सिद्धांतसेही बाधि- 
त है. किंतु चेतन तो, तिसका प्रकाशक वा स क्षी. हे, ओर 
ज्ञान; स्वर्य अध्यासका कारण हे, अतः अज्ञान, अध्यास- .. 
रुप नहीं. जीव्रेश्वर, बंधादिका अध्यास हो परंतु, सो अध्यास. 
किसको: है £ यह -बताना: च !हिये; जीवादि तो-. अध्यासरुप 
हैं; अतः: उनको अध्यास है, एसा कहना नहीं बनता; ओर 
जो,. / जीवेश्वरको अध्यास है ” एसा, भानभी छांगे, तो: जी- 
वेशरभी अज्ञान समान अध्यासके पूवका लमें हुये, एसा सि- 
ऋ% होजायगा: यदि अनध्यासरुप अन्ादि जीवको, अनादि 
अध्यास हे; एसा “77 मानती, तो जीवेश्वरको परवोक्त नियमरालु- पानोगे, तो जीवेश्वरको पर्वोक्त नियमानु- 
] ज्ञानाध्यास, अथोष्यासके अपेक भेद ओर विशेष्न लक्षण - 
देखों: वेदवातादश ओर वेदांत- पदार्थ मंजपाः मगर, क, 
हे अध्यास उत्तर क्षणमें होता हे, अध्यारती, अध््यासरुप नहीं छ्ता, 
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सार अनादि अनंतरे मानना पड़ेगा ओर उसी नियमकी 
” अधथापत्तिसे अध्यासको स्व स्वरुपसे सादि सांत* ओर प्रवा- 
हसे अनादिर अनंत कहना पड़ेगा. तथा द्वेतापसि होगी. स्व 
पक्ष सागर. होगा. ओर जीवेश्वरकों अध्यास ( प्रिथ्या ) रुप. 
माननसे परिशेष प्रकार अनुसार ब्रह्मकों अध्यास हे; एसा 
सिद्ध होगा; जोके३ सदोष मत हे. 

तथाही पूषे ( सथ वा मिथ्या ) वस्तुके संस्कार बिना, 
अध्यास नहीं होसक्ता ( यह सामग्री वेदात पक्षकों भी स्वीकार 
हैं) अत्तः प्रवाहसे पूत्रे पृष वस्तुके होनेसे, ब्रह्म ओर अ- 
ध्यासकी सामग्री -अज्ञान, तथा वस्तु रंस्कार-यह तीन ज- 
नादि माननेसेभी द्वेतापत्ति होती हे. अर्थात्‌ इनमेंसे ( वक्त 
मान ) अध्यास [ बंधादि ) मिथ्या होगा; परंतु, अध्यासरुप 
नहीं एसा जो अज्ञान, ओर संस्कार सो, भनादि सिद्ध 
गीनेसे स्वरूप ओर प्रवाहसे अनंत ठेरंगे; क्योंकि अधिष्लान 
ज्ञानसे उस अधिष्ठान अज्ञानकी निहत्ति होगी जोकि पव॑ 
पुत्र वस्तु संस्का रका आकार धारता है-सो- अध्यास है. परंतु 
संस्कारोाकी निहत्तिम सो हेतु नहीं होगा. यद्यपि अज्ञान नि 
इसत्तिसे उसके वत्तमान कार्य निहत होंगे, तथापि पू् सैस्का- 
रकी निहत्ति नहीं होनेसे स्त्र.सिद्धांत सागना पडेगा. जेसेके, 
र्जुके ज्ञानसे उस रज्जुके अज्ञानका अभाव हुवा, जोके पूर्च 
सप संस्काराकार हुवाथा; परंतु पूर्व सर्प संस्कारका अभाष 
नहीं हुवा; पेसे, ब्रह्म विषे पृत्र पूत्त संस्कार आकार जअज्ञास- 
होता है, उसके अभाचसे वत्तमानका अभाव हुवा, परंतु अ 
मांदि एवं एवं संस्कार रहे। अतः द्तापत्ति रही. जो यह 
कहागेके ' संस्कारका आधार जींद ( अंतःकरण ), अज्ञान 
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रचित हे, अज्ञानके अंभावसे संस्कार मात्रका अभाव होजा- 
यगा, अतः द्वेत नहीं. ' सोभी समीचीन नहीं. क्योंकि पूववे पू- 
वे संस्कारवत जीवाकारभी अज्ञान है; अत स्वपक्ष विरुद्ध 
जीवे सादि सांत मानना होगा. ओर यंह निर्णय नहीं हुवा 
के, अनादि अज्ञान ओर संस्कार तथा जीवमेंसे कोन किसके 
आधीन हे ! अतः अज्ञान स्वरुपसे ओर दोनों [ जीव, -सं- 
स्कार ] प्रवाहसे अनादि मानने पडेंगे. जब तीनों अनादि 
हुये तो जीवन कालमें यद्यपि संस्कार तमान आंकारघोरी 
अज्ञानका अभाव मानसकोंगे इसलिये, वत्तेमान जीव-उ 
सका उपादेय-भी नहीं रहेगा; परंतु जिस पंस्कारके आकार 
हुवा सो संस्कार, जीवके नहीं रहतेभी उस उपादानसे भिन्न 
रहनेसे शेष रहेगा.-उसका अधिप्ठान, ब्रह्म होगा. जब यूं है 
तो, पूर्वोक्त प्रकारवत्‌ स्वरुपसे वा प्रवाहसे अनांदि अनंत 
ट्वैतापत्ति होगी. जों कहोके ' संस्कार कोई वस्तु नहीं तो, 
उसके अनुसार आकार धारनाभी, नहीं मानना पड़ेगा. जो 
जीव ह॒त्तिका अभ्यासही, संस्कारका स्वरूप मानोगे, तो, 
सों ( अंतःकरण-जीव-हत्ति ) अध्यासका निर्मित्त; अज्ञान- 
का काये नहीं ठेरेंगा; किंतु भिन्न होगा, अथवा ” अज्ञान 
स्वाभावतः रचता हे-नाना रूप होता हे, संस्कार मानना 
जरुर नहीं, ” एसा मानो, तो रज्जुमें सपके बदके हस्तिभी 
प्रतीत हौना चाहिये--शुक्तिमें हक्षका अध्यास होजाना चा- 
हिये. सोंता नहीं होता; अतः अज्ञान समान अन्य सामग्री 
[ जिंसको अध्यास हुवा सो, वस्तुके संस्कार, सामान्य बज्ञा- 
. . ने विशेषाज्ञानादि ] भी माननेसे द्वेतापत्ति होगी, ओर पू- 
. बॉक्त दोष आंबेंगे, यदि अध्यासका (सर्पादिवत ) उपादाने 

- - कारण होनेसे स्वात्मा श्रय दोष ग्रस्त अज्ञनको भी, अध्यासरूप 
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. मानोगे तो, जिन (वा जिस)कों अध्यास हे वे, अध्यासके कार्य- 
अध्यासरूप-नहीं होनेते-वे अध्यास भिन्न, सतरूप सिद्ध हों- 
जानेसे द्वेतापत्ति होगी. ओर जो अज्ञान, जीव, ईश्वर ओर 
प्रपंच-यह सर्वे अध्यासरुप मानोगे, तो ब्रह्म तथा अध्यास- 
रूपसे इतर-जिसको अध्यास हुवा हे उसको. उससे मिन्न मा- 
ननेपर पूवोक्त दोष निवृत्त नहीं होगा. यदि ब्रह्मकोही ब्रह्ममें 

: ६ अपनेमें ) अध्यात है, एसा मानोगे, तो अध्यस्त [ अज्ञान 

जीवे श्वरादि प्रपंच ] के अधिष्ठान [ ब्रह्म ] को सत्र स्वरुपका 

साम्रान्य ज्ञन ओर विशेष स्वरुपका अज्ञान होना चाहिये, 
तथा इस वस्तुके [प्रपेच, बंध, मोक्ष] पूर्व पर्व संस्कार होंगे 
के जिसका अध्यास होनाहे, तब अध्यास होगा--जेपेके रज्जुमें 

. झ्पें जब भासेगा के, रज्जुक्ा सामान्य ज्ञान ओर विशेष अ, 
ज्ञान तथा पूव दृष्ट सर्प संस्कार ओर तिमिरादि होंगे; अन्यभ्ा 

'अध्यात्त नहीं होता--प्रसंगमे ब्रह्मको स्व्रस्वरुपका ज्ञानवा 
अज्ञान कहना नहीं बनसकता; क्योंके सत्र स्वरुपको कोई नहीं 
जानसकता; कारणके “ ज्ञाता ज्ञेय वा दृष्ा दृश्य भिन्न २ हो- 
ते हैं? अतः ब्रह्म ज्ञाता ओर ज्ञेय यह दो स्वरूप एिद्ध हो- 

' नेसे द्वेतापत्ति होगी. ओर जो स्वरुपकाही [ केवल ] अनज्ञान 
सानोगे तो, सो अज्ञान सवेदा बना रहना चाहिये. क्‍्योंके स्् 
स्वरूपके ज्ञान होनेका पूर्वोक्त रोतिसे अभाव-असंभव-बाध 
है. जब यूं है तो, उसका काये प्रपंच अध्यासरूप नहीं, अर्थात्‌ 
“बाघ हुये विना,५-अध्यास हैं” एसा व्यपदेश सयुक्त नहीं. 

कदाचित्‌ अज्ञानकों अनादि अनंत मानलोगे, तो 
उसका काय अध्यासभी, स्वरूप वा प्रवाइसे अनादि अ- 
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९ रूज्जु सपोदिके बाघ हुये पश्चात्‌, स्पकी अध्यासरुपता 
सिद्ध इोती है. तिस विना अध्यास पदवी नहीं कह सकते. 
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नंत भावकों प्राप्त हुवा सत्य है। एसा मानना पडेगा- उससे 
द्रेतापत्ति ओर सूत्र पक्ष त्याग होगा 

. जो अन्य सामग्री विना, केवछ अज्ञान [अविद्या | 
मात्रसेभी अध्यास मानछोंगे सो, घोर तमस्थे श्ज्जुमंभी स 
पध्यास होना चाहिये, परंतु एसा नहीं होता है; अलेः 
ब्रह्म ओर अज्ञानसे भिन्न तिमिरादिवद प्रषेच भासनेगें अ 


सामग्रीमी बतानी चाहिये जोकि, अध्यार्सरूप नहीं ठे 
रेगी. यद्यपि बस्तुके संस्कारं, अध्यासरुप चैस्‍्तुके हों, भी 


आस्तित्वका साह्श्येभी हो; परतु जेसे, रज्जु संप अवभा- 
 समें संस्कार ओर रज्जुँकां अस्तित्व तेथा सैस्‍्कासेके अ- 
स्तिलसे भिश्न तिमिसादें निभित्त हे वेंसें, अध्येसरूंप स॑- 
स्कीरादिसे मित्र दाष्टरातमें अन्य सामग्री माननेसे द्वतोपे- 
त्ति होगी. 
जो यहँ कहोकि 'नेसे नभमे नीरूंताका अध्यास 

सामंग्री विना, सवेको होता हे, बेस ब्रेंहॉंकी अज्ञान-अंवि- 
आदि सामग्री विनां, अंध्यास बंनंता हे. सोभी ठीक नहीं 
नंभके अज्ञान ओर दर दोष सामग्रीते नंमंमें नीछता प्रतीत 
होती है [नीलता यद्यपि अध्यासप्तरूप नहीं हें. तथापि यहाँ?३ 
बदांतियोंकी रीति मानके लिखा हे), अतः जेसेकि, सेव . 

# बेदांतके एक पक्षकारन जगताध्याप्तकी सामग्री, ब्रह्म भायाका 
जस्तित्त विलक्षणत्वादि बताय हैं. ओर अतंभ सब बेदांति यह कहते- - 
हँकि, जहां कोइमा दोष नहे वहां (नभनीलता समान) केवल अवि- 
दा दोषसेही अध्यास बन सक्ता हे. परंतु विचार हाश्सि दृतापत्ति सिवाय 
उनको छटकारा नहीं. जहां ब्रह्म अज्ञानी नहीं ओर अज्ञान-माया- 
'अविद्याको अनादि कद्दा, वहांही उसकी अन॑ततासें द्वेतापाते होती 
: है. जेसाके प्रसंगर्म सिद्ध किया ओर करेंगे 
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' ऑहपका अज्ञान सामग्री माना हे वेसे, अन्य कारणभी 
कहने पड़ेंगे. किना फेवछ अज्ञान मात्र माननेसे पूर्वे प्रको- 
रक्त अवछ दोष आनेसे अध्यासकी सिद्धि नहीं होती. ओर 
अज्ञान, संस्कारादि सामग्री ५ना, जो अध्यास मानोगे. 
तो, उसकी निरत्तिभी सामग्रीके बिना होनी चाहिये.-तत्व- 
. मस्यादि उपदेशकी आवश्यकता नहीं.-तद्विन्र निहत्तिकी 
सामग्री सिद्ध नहीं हाने वा अकारण स्वाभावतः होनेसे क- 
भीभी, निहत्त नहीं होगा. उसका परिणाम यह सिद्ध हो- 
गाकि प्रपंच अध्यासरुप नहीं कितु सत्य हे. [विशेष दोष 
अध्यारोप ओर कल्िपित प्रसंगवत्‌ जान लेना. ] 
क्‍ जो अज्ञान मानकेभी अध्यास मानोगे तो, ब्रह्म एक- 
ह उसको स्व स्वरुपकाही अर्थात्‌ एक अनज्ञान होगा. अतः 
अशद्यापि किसी एककों स्वरुप ज्ञान होनेसे सर्वकी निद्वात्ते 
होजानी चाहियेथी. किंत्रा पूर्वोक्त नियम (ज्ञाता ज्ञेय 'भे-. 
मे, सत्र स्वरूप ज्ञानाभाव) से अग्यापि किसीको ज्ञान हुवा 
नहीं ओर न होगा. अतः अज्ञानमें, अध्याससामग्रीका अ- 
भव सिद्ध होजाने वा अध्यासका कारण अज्ञान निस रहनेसे 
जौवेिश्वर माया ओर प्रपंच अध्यासरुप नहीं, किंतु सत्य हें, 
यह सिद्ध होगा. ्ि 
पुनः अनादि, अनिबंचनीय, स्वात्माक्षब दोषबाला, 
स्वतंत्र वा परनंत्र ] रुप अज्ञान करके, असामग्री अनियत, अ- 
ध्यासरुप वस्तुशून्य प्रपेच, प्रतीतिका विषय होता हो तो, 
षेध्याके पृत्रभी प्रतीत होना चाहिये १. उक्त अज्ञान, अखंड 
निर्विकार कूटस्थ-ब्रह्म रुपमे, प्रपेचको, जललकीर समान 
फोतरता हो-ब्रह्म परिणामी सक्रिय होता हो तो, व्याघात 
दोष होगा, अज्ञानाधीन अह्म होनेसे अज्ञानप्राप्ति. श्रेय होगा; 
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जोकिं, वेदांत पक्षके विरुद्ध हे २. उक्त अज्ञान, स्वाभावतत 
अपने अंशमें त्रिपुटि-प्रपच-कोतरता हो तो, छावयत ठेरेगा- 
स्वात्माभअय दोष होगा. गोरव दोष आवेगा ३. जन्नान 
आपही नाना परिणाम हुवा अस्पश्य अधिष्ठान बह्म 
विष [ आश्रित ] अध्यासरुप प्रपंचस्वरुषप बनता हो,-चत्रि- 
पुटीरुष होताहों,-अ्ह्मका विवर्त (आगे वांचोंगे ) होताहो, 
ब्रह्ममे बंध, मोक्ष, द्वेतादैत इसादि अन्यथा प्रतीत कराता हो- 
अर्थात्‌ न किसीको अध्यास, न किसीका अध्यास, न कोई 
अध्यासकी सामग्री, न अध्यासकों अध्यास रुपसे ज्ञात, न को - 
इ दृ्य-दृश्य-इसादि माने तो, ” यह सिद्धाँत किसी निमि 
त्तका आश्रय लेता है, वा नहीं ? अज्ञानकों एसा करनेमें 
कोई. निमित्त हे वा स्वाभावतः करता है ! यह दो 
प्रश्न उठते हें. उमय पक्षके उत्तर पिने समय प्वोक्त 
दर्शन ( ८, ९०, १३, २३१, ९७, १७, १८) ओर 
वज््यमोण [ २० बगेरे] प्रसगगत खचित दोष भाप्त होंगे 
(दोहरांके देख छेना चाहिये). प्रधानवाद (सांख्यमत ) 
पानता पड जायगो. स्वभाववान अज्ञान अनांदि अनंत्‌_ 
मानना पढ़ेंगा. ओर इस दोषका परिहार न होगा; 
वोह यह हेः-अपना आप ब्रह्म, अज्ञान, माया, अविद्या, 
अंतःकरण, हृत्ति, वा हरकोह ] को अध्याक्त होना अस- 
भव; क्योंकि अपने समान-सजातीय पूथे वस्तुके संस्कार 
हों तो, अध्यात हो, तिल बिना, अध्यास होवे नहीं. भपरसंगर्म 
अपने समान ओर संस्कार वा तिसका आधार अभिपानी, त- 
ड्विज्नं ( अध्यासीसे मिन्न ) नहीं; अतएवं अपंना अपनेकों अ- 
: ध्यास है, एमां कहनाही नहीं बनता. इस रीतिसे भज्ञान 
“झब॒य तो, अध्योसरुप नहीं ठेरता, ओर उसको अध्यासंका 
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निमि त माने तो, पूर्वाक्त प्रकार समान संस्काशदि मान्नेसे हे - 
तापत्ति होगी-अनेक दोष आवेगे. इसलिये अज्ञान ओर 
तिसका परिणाम (ज्िएटि प्रपंच, प्रधानवादवत्‌) अध्यासरूप- 
ज्ञान निव॒तनीय नहीं; कितु सब है, एसा सिद्ध होगा. ओर 
जब उस [ अज्ञान-अध्यास | का अध्यासी दृष्टा-ज्ञाता- 
उपदेश-सिद्धक तो, अज्ञान ( अध्यास )से भिन्न मानोगे तो, 
पूर्वोक्त दोप प्राप्त होवेंगे ४. इसलिये प्रपंच-अज्ञान, अ- 
ध्यासरुप नहीं. 

इस रीतिसे विसंबादि भ्रम समान, माया-अज्ञान- 
ओर उसके कार्य [जीव-हशवर-जगत ओर उनका ज्ञान ] 
को संवादि अभ्रमरूपन नहीं मानसकते; किंतु ब्रह्मवत्‌ सस 
माल्ने पढ़ेंगे.-अध्यासरूप नहीं. जब यूं हे तो, नवीन बेदां ति- 
योंका तमाम पक्ष-मत-मंतब्य साज्य होगा... 

३१ नमिष्फल प्रव्नत्तिका जनक अ्रान्तिज्ञान ओर उसका विष- 
य, विसंव्रदि श्रम कहिये हे, यथा छिद्रमेंसे दीपकक्ती प्रभा देखके 
मणि जानके प्रद्ति होती है. तहां, मणि ओर उसका ज्ञान यह श्रम हे. 

.._ २ सफल प्रहत्तिका जनक भ्रांतिज्ञान ओर तिसका विषय 
सो संवादि श्रम कहियहे. यथा मणिकी प्रभा देखक्के मणिकी बुद्धि 
ओर प्रद्ृत्ति, यहां मणि प्रभा, मणि नहीं; किंतु अयधार्थ वस्तुक्े ज्ञा 
. नसेमी [ काकतालीय न्यायत्रत्‌ | वांच्छित फलकी प्राप्ति हुईं, अर्थात्‌ 
मणिप्रभाद्वारा मणिकी प्राप्ति हुई हे. इस्ती प्रकार ब्रह्मतबकी उपास- 
ना फलप्रद हाजाती हें. 

. वाचक महाशय | यहां प्रसंगमे “ अधिकारी [ अंत।करण-- 
जीव वा ईश्वर ] स्वये अध्यासरुप-अज्ञानके काय हें ” एसा वेदांती 
भाइ मानते हैं, तो उनको ब्रह्म नामक मणिकी प्राति केसे होगी? 

नहीं, जेसे अक्रिय ब्रह्म वा आकाशादिसे वायवादिकी उत्पाते मानना 
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अनिरवेचनीय-दशन-१ ८- 

आपके मंतव्यानुसार स्थु् सूक्ष्म व्यष्ठि समष्ठि पंच 
| जगत्‌ ] का उपादान माया-अज्ञान-अविद्या कितना माया 
विशिष्ठ चेतन ईखर, अनिवेचनीय-मिथ्या-मभिंद्ध नहीं होते; 
क्योंके जो केवछ रज्जु सर्प वा स्व्रपादिके द्टांसमाजलेडी 
ब्रह्म विषे अनादि माया मिथ्या ओर सांत मानते हो तो, 
- रज्ज़ु पपादिम जेसे अनिर्वेचनीय सपादि ओर तिनके ज्ञा 
नका अनिवचनीय अज्ञान-अविद्या-उप्रादान है, उससे 
भिन्न, विलक्षण (न, अनिवचनीय-रज्ज समान सचावाले, 
तिमिर-निद्रा-संस्कारादि अन्य निभित्तमी हैं, तदूत शू- 
द्ध व्यापक ब्रह्ममें जततके उपादान अनिविचनीय माया-अ- 
ज्ञानसे भिन्न, अन्य[ न-अनित्ंचनीय ) निमित्तमी कहने 
पढगे. ओर जब अन्य निपित्त मानें, तो वे, अनिदेचनीष ने 
गनेसे द्रैतापत्ति होगी. उनको मी अनिवंचनीयरूप गानों तो, 
: अव्यवस्था होजावगी. रज्जु सप ओर पूरे दृष्ठ सर्प तथातिमिर 
जु आदिवत विकृक्षणता-सत्ताभेद-सिद्ध न होगा. प्रह्म 
' भी वसा ( र*ज्जुवत ) पातन्ना पढगा 
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असंभव हे, वेधेंही, अयथाथ-मिथ्या-अंत;करणादिकों ब्रह्मकी प्राति 
मांनना _अस्षभव है, अन्यथा स्थाणपरुपकोमी दृष्टा ( स्थाणदष्टा 
मनुष्य )की प्राप्ति होजानी चाहिये. परंतु एसा नहीं होता, अतः 
क्त इृष्टांत विषम हे. द 

जोकि . प्रस्तुत प्रतंगंत इतर अंज्ञान, अनिर्बचनीयख्यापति 
. बगेरे प्रसंगोंमे इस सेबादि, विसेंबादि 'भ्रमक्रे मल पर तकरार की. 
है, उसते इन दृष्टांतोंका बाघ होजाता है; अतः विशेष खंडन 
नहीं लिखा हे. स्वयं जानलेने योग्य हो 
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रन सप, स्वप्न, शुक्ति रजत, नभनीछूता, शंखपी*- 
तता, मगतष्णा, इसादि वेदांतर्मप्रदाय प्रचलित दृष्टांत 
साध्य हैं; इसलिये साध्यरूंप दाष्ट्रात-इनसे सिद्ध करना 
योग्य नहीं है, ओर इन दृष्टांतोद्रारा मान्य वहीं हो सकता. अतः 
सर्वधान्य सिद्ध वा अनुभव्रगम्प हो. एसी पकारते मिथ्यार्व- 
अनिव चर्नायत्ू-शिद्ध करदेना चाहिये. रझ्जु सपादि अनि- 
वेचनीय नहीं हं-सव मते बा शाखकारोंका उस विपे विवाद 
तथा भित्च २भत है, तथा युक्ति अनुभवर्सेभी अनित्रचनीयत्त्र 
सिद्ध नहीं होता है, सो संक्षेपसत जैनात हैं:-जहां रज्ज [सप! 
वाल स्थानप््‌ रज्ज्ञावप सप भास आर रज्ज़ समापदा श्याम 
सपनी हो; किदा जहां शुक्तिमें रजत भासे ओर शुक्ति पास 
वेसाहीं रमतका टुकडामी पड़ा हो; तहां, रण्जुमं सप ओर 
सपर्मे रज्जु, कित्रा र॑ज्ज़ुप सप्र ओर सपमे सप किया, संप्म 
रज्जु आर रज्जुर्म रच भासे; | एमेही शुक्तिव रजत, आर 
रजतमें श्रुक्ति, किया शुक्तिये रजत ओर रजतमे रजत, किया 
रजतम शुक्ति ओर श्रृक्तिय शुक्ति भात|-बहां श्रमविषयक 
पदाय-मसपादि' और उनका ज्ञान, अज्ञान-अविद्या-का प- 
रिणाम तथा अनिवचनीय सिद्ध नहीं होते; क्योंके जिस 
त्लणमें रज्जुविपे सर्प ओर सप्पर्म सर्प भासता है, वहां 
पवोत्तर दो क्षण हें.-प्रथम क्षण रज्जुक सामान्यांशकों, 
अंतःकरणकी दहतति विपय करती है, पश्चात्‌ वहाँ अविदाम 
क्षी होके सस्कारानसार अवियाके तमांशका सपांकार , ओर 
सललांशका सप्‌-श्ामाकार परिणाम होता है, [ यह बेदांत प 
क्षकीं समत है ), दूसरी क्षणमें इस उमय परिणामी भविद्या- 
को तिरोधान होके सर्मीपस्थ सम सप मासता हे. अथांव 
अंनतःकरणकी हतिका सपाकार ओर सर्प ज्ञानाकार परिणाम 
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हांता हे. पुनः जो रज्ज़ु सर्पको देखें तो, प्ववत होता है. इस . 
प्रकार वारंवार देखनेते अनिवेचरनीय रयातिकी रीतिसे वि- 
. रक्षण द्त्ति उत्पन्न-नष्ठ होती है। १रंतु उसमें विलक्षणता 

ज्ञात नहीं होती, ओर न किसीके अनुभवर्मं आती है. केवल 

शब्दमात्र मारामारी करते हें. जिस कारू उनको देखकर 
अन्य समीप स्थलमें जाके दृष्ठा पुरुष, अन्यसे कहता है के, 
वहां दो सप्प हें, मेंने देखे हें. इस वजतिके विषय, पू्वेदष्ट उभ- 

य सपंका ज्ञान ओर आकार है. तथापि इनमें विलक्षणता प- 

तीत नहीं होती. अथात्‌ भिन्न २ विलक्षण हत्तिके विषय, 

उमय सर्प, यहां एक अंतःकरणकी वासिके विषय होते हें. 
तथाही दीपक छाके जब देखते हैं तो भी, वॉ-तिका भेद नहीं 
जान पडता. किंतु एसा कहता है के रज्जुयें मुझको सर्प भा: 
सां, वोह अन्यथा-अयथार्थ-कल्पना थी. अब यदि हुए का - 
छम्ं वा कथनकाह्मे व दीपक काल स्वप्त जागृतकी वृ- 
त्तिके भेद समान, किंतरा समानकालछी दो वृत्तिरुप अत्यभिज्ा, 
अथवा मादक अपादक वृत्ति वा रोगी निरेगीवुत्तिके व्यवहार * 
भेद समान किंचितभी विलक्षणता प्रतीत होतीं, तब तो अधि- 
व्याका परिणाम ओर अविद्याकी वृत्ति होगी, एसा अनुभवग- 
स्य तिद्ध होजाता, वा विश्वासरुपही मानलेते; परंतु एसी वि- 
7... # संप्नमें जाग्रतक शरीरसे अज्ञात बकना, हिस्टरियों रोग- 
व्रानसे कालमें अंत;करण इत्तिका अपनेको, वा अपनेको चांडाल 
कहना-उसके निवृत्त हुये वेसा स्मरण वा व्यवहार न होगा--उभय 
गत्ते व्यवहारकी स्वर परको विलक्षणाता ज्ञात होना, निदान जब एक 
अंतःकरणकी दत्तिके व्यवहारादिकी विलक्षणता हे; तो स्वरुपसे तदन्न- 
मिन्न अबिद्या ओर अंतःकरणकी व्त्तिकी विलक्षणता केसे ज्ञत न हो ! 
- अंथातू जो वहां दो द्वात्ते होती तो विलक्षणता प्रतीत होनी चाहिये. 
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छक्षणता प्रतीत न होनेते विश्वास वा शब्द सिवाय अन्य 
पुरावा नहीं द 

यद्यपि जब, रज्जपं सप॑ देखते हें तब॒भी, रज्ञजुका 
सामान्यांश यथार्थ हृत्तिका विषय, ओर से अयधाथ हूं 
त्तिका विषय है, एसा मानते हो, इसी प्रकार पूव्वोक्त रज्ज्ु 
सप ओर सर्प सपमे दो विलक्षण हचिका कथन सेभव हे; 
तथापि वहां, रज्जुके ज्ञान पश्रचाद ओर उस काले विल- 
क्षणता ज्ञात नहीं होती. ओर यहां ती, अतादात्म्य दृष्टां- 
ते हे. प्रसंगरम रज्ज्की श्यामता, रूंबाइ-सामार्न्याश, इृदम 
लका पिषय हे; वेस सपकी श्यामता, रुबाई-सामान्यांश 
हे.-इरदंत् उभयमें सामान्य है. आवरणके निमेत्त तिमिरा 
दि तथा चक्षु अतःकरणादि समान हूँ एसी व्यवस्था हु्ब, 
शकविपषे सपके सेस्कार-आकार, अन्यम वेसके बेस हा नम, 
कोई हेतु नहीं; अर्थात्‌ अविद्याका विजकक्षण क्षोम होनेमें 
कोइ विशेष कारण नहीं सिद्ध होता. यदि रज्जुप सप 
ओर सपमें रज्जु भान होता, तब तो समष्ठिका एक कारण 
समान लेते! परंठ वहां एसा नहीं हे. अतः एक वा नाना 
परुष देखे तोभी, वहां प्रत्यककी हृत्तिम सत्र सत्र ससका रद्वारा 
उमय पदार्थमें एक सर्प ओर एक रज्जु-( अथात्‌ ) अन्य- 
था प्रतीत होने चाहिये, यथाये नहीं. जो अभ्रमसामग्री न 
होने तो. यथाथ प्रतीत होने चाहिये जेसाकि होताह है 
हसी देतुस पूर्नोक्त श्रमविषयक हकिम समानता होने या 
ग्य है; परंतु नहीं है 

यद्याप हत्तिका प्रथम रज्जुआदि (अधिष्ठान ) के 
सापान्यअंशञआाकार परिणाम, उत्तर क्षणमें तदज्ञाना 
कार परिणाप, ओर उसी हत्तिका संस्कारानुसार ( अध्या- 


तर न 
है] 
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स) सपादि आकार तथा (उत्तर क्षणमें) सपादि ज्ञाना 
कार परिणाम, होना मानके, परिणामकी विलक्षणता ज्ञात 
होती है. तथापि उक्त सबे परिणाम्रोका उपादान एक हे, 
उप्में विलक्षणता नहीं हे. अथात्‌ श्रम प्रसेगंश अविद्य 
टात्ति, आधेष्ठानहीत्त दो. भिन्न २ नहीं हैं. जो कदाचित्‌ 
इत्तिकाही अविद्याविशष कहोंगिे, तो अधिप्रान इृदमत्वा 
कार [ यथाथ हृत्ति |] ओर सप, संज्ञान ( अयथाभर्वात् ), 
उभय समान परंतु यह बात कहना, अग्नि शीतल! 
कथन समान है. अत+ उमय हत्ति समान (प्रिथ्या वा से 
सं) ही माननी पड़ेगी. जिलक्षण नहीं. (तहत दाष्टतपें 
ब्रह्मठत्ति, मायाउृत्ति, सपान होगी, अथांत ब्रह्म सत्य ओ- 
र माया सपंवत्‌ मिथ्या न कह सकोगे, क्रितु उमय सत्य 
वा उभय ग्रिथ्या मानने पड़ेगे.) शंका।-यद्यपि पत्र वि 
द्यमान अधिप्नानके इदमाकार जो दृत्ति हुई, उससे उनर 
क्षणमे तिसके ज्ञानाकार दृत्ति होना संभव हे; क्योंके एक 
हा-हत्तिका जैव ओर तरज्ञनाकार समकाली परिणाप 
होना असंभव हे. तेसेही सपाकार ओर तदज्ञानाकार एक 
कालमे हत्तिका परिणाम नहीं होसकता. क्योंकि; ज्ञेयके > 
बिना, ज्ञेयाकार परिणाम होना असंभव हे. तथापि तम्हा 
रा रातेसे पूत्र कालेम ज्ेय. सप तो है नहीं, तो तदाकार 
केसे पारेणाम होगां! और जिस कालमे सपंन्ञानाकार प- 
रिणाम हुई, उस कालमें जो हक्षिका परिणाम सर्प मानें, 
सा ता वहां है नह; क्याके जिस हत्तिका सपपरिणाम हु 
वाथा वाह हात्ते, रझूपको बदलके तिसके ज्ञानाकारपीरणाप 
हैं, अतः भ्रमस्थल विष अतःकरणहत्तिमते भिन्न, अविद्याको 
त मान्ना ठोक ज़हां- व्यवस्था नहीं होती. एतदहाएि अ- 
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वेधाका स्रीकार है. उसमेगी दो पकार हँ:-जिसत कालम: 
सप उत्पन्न हुवा उसी काउमें, अथाध्यास मानने वालोकी 
रातिस ता, उस अवेद्यानन्य सपाकार ओर अंवःकरण 
तिक्का सपज्ञान परिणाम समकाछ होता हे. ओर अथाध्यास 
ज्ञानाध्यास मानन बालाकी रीतिसे एकही अभधिधाके दो 
अशक सप ओर सपज्ञानाफार समकार परिणाम होता है 
इन उमय रोतित सप -अविद्याका परिणाम, अतःकरणकं 
हसिले भिन्न हे. इसी बास्ते अनिवेचनीयत्वकी सिद्धि हे. 
अन्यथा प्राकूसिद्ध सरपकी उत्पत्ति प्रतीते ओर बाघ न- 
हीं सिद्ध होता. जब ये है तो बिलृक्षणता, अथापत्तिसे मान 
सकते हैं. समाधानः-उक्त शंकाका यह उत्तर हे कि;-जहां 
बत्तिकों भिन्न विषपयकी प्रतीति हो बहां, - रज्जुआदिके 
साथ वत्तिका संबंध, तदाकारता, तिसकी प्रतोति ( अप 
रोक्षता *) तदज्ञान( प्रतीति आकार परिणाप, यह तमाम 
काये, ऋमरा। होकर, यह रणज्जुभारि हें, एसा व्यवहार होता 
है. श्रप स्थलूमें आविष्टानझ सामान्यांश साथ वृत्तिका सं- 
बेब, तिसके सामास्योशके आकार वृत्तिका होना, साम्ा- 
न्याशकी पतीति (अपरोक्षता  )-तदब्ानाऋर परिणाप 
(इस कालमें वत्तिका तदाकार-ब्रेयाकार>परिणाम न- 
हीं ), यह तमाम काये. वृत्तिकी अद्भुत योग्यतास अत्यंत 
(अक्षय ) समीप कालमें होकर “यह कुछ है ” एसा अप 


का, पक कफ “5 + कक. जन 3, औ. नप्क 43... “नव 


१ अपरोश्षस्व, प्रतीतिके निणयका यहां प्रसंग नहीं हे, अत; 
विस्तार नहीं करते, तहत बात आहिर, जाती है वा नहीं, इसका 
बेस्तार नहीं लिखते, बास्तवम हाल बाहिर नहीं जाती. यह प्रत्यक्ष परी- 
क्षाते लिद्ध है, ( तवदशन नामक ग्रैथम खंडन भंडन सहित परीक्षा 


कै १०. 


प्रकार हे, जिसको इच्छा हो से बोह ग्रंथ बचे, ) 
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रोक्ष वा परोक्ष व्यवहार होता हे. ( भोरं कभी नहींभी हो- 
ता; किंतु. तिस पीछे विशेष ज्ञानकी सामंग्रीके अभावसे 
[“ जस के कमी शरीरांतर प्कान संपीदिकां आकार, 
त्ति रखती हे, किंवा वे प्रकेत्तिमं जलंलकीर समान वृत्ति क 
रक अकित होते हैं* ओर मंकानाोदि हुयेविना उनकी 
प्रंतीति होती हे-अथोीत्‌ तदाकारवान वत्तिही विषय होती 
है, एसे एक बार या वार॑वार परिणाम हों, वेंसेही ” | स 
पैसंस्कारवाली वृत्तिका. सपकार परिणाम, उसकी प्रतीति 
(सपको अपरोक्षता ) ओर पीछे उसी वत्तिकां संपंब्त ज्ञा- 
नाका र परिणाम-यह केाये ऋमशः होके 'सपे हे! वो यह 
सप है! एसा, व्यवहार होता है. जेसे शरीर अंतर वत्तिथ 
पंथम सपोदि आकार परिणाम ओर उसकी प्रतीति ओर 
सपज्ञान परिणापं-चवंत्ति होती हे; ओर पीछ मेंने सपपोकार 
किया-हयादि व्यवहार होता हे [ यहां, घटादि विषयत्र 
कोर समान अथाद विंषंयं, विषयंवृत्तिसंबंध, विंपयाका- 
 रता, इन सवा अपंरोक्षव और विषयज्ञानप्रकार जेसे, 
होता है वेसो प्रकार नहीं हे). तदृत भ्रमस्थलूमेंभी समझ 
लेनी. अब, जौ वृत्तिका रज्जुदेशमं गंमन मानों, तब 
तो, जेसे आकाश्ञारिं बाँह्य॑ स्थलमें वरत्ति आकार धरंके 
(कीतराके) ज्ञेय, ऋमंशः ज्ञॉनिका विषय होता है; बेस, 
माने ना. ओर जो विषय पांस नहीं जाती किंत, शरीर 
इंद्रियस्थ रहना मानो तो, पर्वोक्त भांतरीय दृझ्ांतवत घटा 
लेना.६ “भ्रमस्थलू [ स्वग्नादि | में संस्काराभ्यासबलसे अ- 
ज्वाताकार कार्य होते हें ओर उक्त .[ मनरचित ] दृश्ंतोंमें 
ज्ञात पारेणाम होते हें. भ्रमस्थलम विषय, नहीं ओर वृत्ति 


यहां वेदांत॑ विंलक्षण दो पक्ष हैं. दोनोंका फछ एकही हे. 
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ही विपयरूप विषय होती है. अन्य स्थरम विंपय था 
विपयकी किरणों-आकारसहित विषय, दातिक विषय 

होते हैं; ” [ वृक्तिका अपरोक्षत्व सुँक््मदर्शीविना प्रतीन नहीं 
हीता | इतनी विलक्षणना है. ओर पूवत्रत्‌ असमकाली प 
रिणाम होना * संमव है. तथाही जहां बृत्ति मात्र [ साक्षों 
का ), वरिपय हो हांभी करण [वज्ति, व-विके आकार हुये 
विना ] प्रतीतिका विषय हांती है; यह आपकाभी सिद्धांत 
है। ओर उसका व्यवहारभी स्वस्थ मानते हो. तब अ- 
संसगांध्यासमें एसा क्‍यों न प्रान लिया जाबे! इयादि 
अनेकी रीतिसे परकराते, वतिसे शिक्ष, सर्पका उपादान मा 
नना असमीचीन है. आपकी रीति, उपादानकी विलक्षण: 
ता दरसाये ओर भिन्न परीक्षा कराये बिना, प्रन्‍्दाक 
दबाव मात्रसे नहीं मान सकते ओर उसकी अधस्मी चीनता 
उपर कहआये हैं. इस रीतिसे रज्जु आदिमें सपादे ओर 
उनका ज्ञान, अतःकरणकोा वा-लस भिन्न नहीं. अतः बा-तवग 
सब है। वनतिस विकक्षण नहीं; और आपका उक्त नियम 
[ “ अमस्यलम परस्पर मिश्र जय ज्ञान परिणाम वाले सर 

काली हुये बिना अम नहीं हो सक्ता” ) सब स्थरूमे नहीं छूगना. 
ओर जो आपकी रीति मानछेदें तो, दोष आततेहें; 

क्योंकि जहां विषयका ज्ञान होता है वहां, विपय, विपय 

साथ संबंध ओर दतक्तिकी तदाकारता हो, तब प्रतीत हों 

आपकी रीतिसे तो अविीमाके तम भागने सपरुप रखा आर 


वतारियाकर “कि त जियादा जिक्+ मेक, अवकत यि+ पक “५ पा बम 2५ लि, टन मिनाह "मेन खिक के अफयक पड के के. >यका, खेल बिकन अं 00 जम 


। यह समाधान अहृप्मतक ज्ञान योग प्रसंगानसार किया 
गया है. इत्तका तरिस्तार तत्वदश्शन नामक ग्ंथ्म है 

# ख्याति मानने वालोंमें वा बेसे श्रुथोंमें शब्द भेडोल ये 
शेष होता है. भनुभव वा सार * शृन्य ! 
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सत्र भागन तिर्स सपका ज्ञानगार्ग परिणाम किया है; इस 
प्रकार विषय-सप ओर तदज्ञान परिणाम समकाली | एक 
कार | हैं. इसत क्‍या आयाकि सप विषयकारक अविया्की 
सत्र वृत्ति, संपाकार नेहीं हूँए. ओर अधधबंध-विपय किये 
विना, सप ज्ञानाकार होगंइ- अब यह विंचारनेका है कि, 
जो- विपयके संबंध ओर वत्तिके तदाकारता विनाभी ज्ञान 
हो तो. सर्प के बदले मालां वा जरूधाराका ज्ञान क्यों न 
हो ! अथांतू सेस्कारवत्‌ अविद्याक्रा परिणाम हो; परंतु असं- 
बंध माननसें अविद्याकें सत्वांशधका अन्य ज्ञानाकार क्‍यों न 
परिणाम हो! सपविना, सर्पनज्नानाकार क्‍यों में परिणाम 
हो | आपकी रीहतेतंमी, ज्ेयवत्‌ ज्ञान तों जबही होगा 
के ज्षेय, पर्तीतिकाी विषय होजावे;। ओर विषयप्र 
तीति. विषय साथ ब्रलति ओर साक्षीके संबंध तथा बत्तिके त- 
दाकार हुगेविना, नहीं होती. अत; समकाल ज्ञेय ओर 
ब्वानोत्पत्तिकें अभाव [ असंभव हाने |से आपकी रीति ठीकऋ 
नहीं हे. जो यह कहांगे कि, “ अविद्याका एसाहीं स्वभाव हे 
कि, कहेँहयें प्रकार संमान रंचना करे ” तो, दाष्ट्रीतेमें गड़- 
बैठ हांग[.-मांयाॉधतन जगतकता जा इर-उस इंघरकी ३- 
ढादेता पढुंगा.-सांख्यमत स्वरीकारना पडेगा.-वा जडवाद 
'छेना होगा.-अव्यवस्थावाला स्वभाववाद ग्रहण होगा.-य- 
था, अंयधायका यथावत्‌ भेदे, सिंद्ध न होगा--स्वृपक्ष या 
गना होगा. इत्यादि.--जो एसा कंहीगे कि “अविया जि 
क्षणम॑ सपाकार हुई, उप्तीक्षण वा उससे उत्तर क्षण ] 
“ उस सपेको विपय करेगी एसी ” वात्तिहप हुई; उसके पीछे 
उत्तर क्षणविषे, इस वृत्तिने सपको [ घठादि प्रकारवत्‌ ] 
विषय किया है। इस लिये उक्त दोष नहीं आता. ” तहां 
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'जानरूप अंतःकरणकी ओर अवियाकी वात्तिमे कुछ अंतर-- 
: विलक्षणता-भेद नहीं माछूम होता, यह उपर कहा हे.-अथा- 
'त्‌ उक्त तमाम दोष प्राप्त होंगे. गौरव दोष होगा. प्र पक्षी - 
वाले मतको अवसर मिलेगा ( व्यर्थ त्िस्तार करना ठीक न 
हीं, इस लिय नहीं लिखा ). *इत्यादि कारणसे उक्त पंतव्य 
सयृक्त नहीं 
। वथाह जब कहां अपस्यऊ वष--रज्ज़््प सप्‌ भाव 
हों ओर अन्य स्थलपें कहें के वहाँ सप हे, ' यह कथन 
थथार्थ वृत्तिका विषय हे- परंतु सपभान कालमें तो, अंत।क- 
. रणकी वृत्ति [ यथाथ वृत्ति ] नहों हैं। किंतु अविद्याकी वृत्तिने 
विस किया है; आर साक्षाभाश्य हुइ है तब अत+करणर्काो 
 बन्ति उसकी चर्चा केसे करेगी ! बदि कहो के “ अविशद्यांका 
साक्षी में छय होता है ओर साक्षीयें अंतःकरणकी वृत्ति है, 

. # प्रचलित शंका समाघानमे अपरोक्षप्त. [ विषयक्की प्रतीतता २ 
वतिक्ना विषयके साथ संबंध, तदाकार परिणाम, इ/तिका पहिके विब- 
यके आकार, उलर क्षणमें ज्ञानाकार परिणाम होना, इन सबका ज्ञान 
[ ओर अपरीक्षेत्व ।, वा-ति दोरीरसे बाहिर जाती हे वा नहीं; ओर 
बाहिर नहीं जाती तो, रूपादि विषयकी केसे प्रतीति होती हं। भ्रम- 
क्षान ओर उसके विषय सर्पादिकी उर्ता-ते [ प्राकसिद्ध ओर | नाश- 
की अप्रतीति-प्रतीति, तथा उनका आश्रय, वॉ.लैउपाहित चेतन साक्षी 
अधिष्ठान आधार हे वा क्या ?-हत्यादि प्राप्त विषयोका तिणूय, इस 
लिये नहीं दिखायाकि, आगे यह वांचलोग कि, यदि पेंदांतकी रीति स- 
मान अरम प्रसंग मानलेवे तोमी, दृष्टांत मानने मात्रते दा्शतकी सि- 
ड्वि नहीं होती, अव; ग्रंथका व्यभ्व विस्तार करना सफूल नहीं. जिस 
किधीको उक्त विषय देखनेकी इच्छा:हो सो, तत्वकद्शन नामक प्रथ॒ 
गत अद्ृष्टंमत प्रसंग ओर भ्रमनिर्णयादि विषय देखलूवे, 
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अत; [ स्वष्न जाग्रत वा सुपाप्त जाग्रतवत ] उसके संस्कार 
अंतःकरणमें अंकित होके उद्भव होते हैं; ” तो [ जबके का- 
यरुप अंतःकरणयें एता होता हो तो ), अंवःकरण वृत्तिवाले 
ज्ञाननन्य संस्कारभी उसके कारण अविद्यार्म (भी) होने चा. 
हियें. अथात्‌ जहां सपम सप देखके उतर क्षण विषे, रज्जमें 
सप देखा वहां, “ परवोक्त सप देखा ” इसको अविदाकी 
वा-नैेका विषय कहना पड़ेगा. लेसेके, प्रथम क्षणमे रज्ञजमें 
सप, दूसरी क्षणम सपमें सपे, तीसरी क्षणमें उसी रज्जुमें सप 
देखके उपराम हुये, तब पूर्व सप्े सपेभास कथन वा पन्में ग 
हण, अवियाकी बृजिसे हुवा हे, ऐसा [ क्यूं न माना जाय ! 
अयात्‌ पाज्ना ै), सिद्ध होनायगा; क्‍्योंके अविद्यार्रर्पाहित 
साक्षीके सन्‍्पमुख उस काछ काये होनेसे अंतःकरणडउपहित 
साक्षीका विषय मानना पड़ेगा. ओर इससे विपरीतता आ- 
वेगी. अथांत्‌ प्रम वा-तिभी, उसी प्रकार यथा्थका स्मरण था 
कथन करके उपदेश करने योग्य है, जेमेके यथार्थ वातति, 
मक्रा स्4रण कथन ओर उपदेश करती हे. जेसे, अभका वि- 
पय, श्रम निवा-त पश्चात्‌ कथन हे. वेस वहांभी अतेःकरणकी 
वा-त, निश-ते-तिरोधान-पश्चात्‌ अविद्याकी वा-वर उद्भव हुये 
कथन है. एसा होनेते यथाथ अयथाथ, अयधार्थ यथार्थ पा- 
नसकगे. परंतु एसा मानना अयुक्त हे. 

वैसेही जहां अह्ममे, जगत्‌ सत्य वां अन्य प्रकारसे 
भासमान होवे, किवा जगत्‌ सत्य. ब्रह्म नहीं वा ब्रह्म मिथ्या, 
एसा पर्तीत हब. वहाँ उक्त दृ्ां से कोइ निणय नहीं होता; 
अथात्‌ जी त्रिपुटि मात्र, अध्यास मानोंगे तब तो, ब्रह्म पर- 
ताति वा मंतद़यभी अध्यास-पमिथ्या वा नहीं, मानना पडेगा, 
अनिश्चितर॒पसे वोधमत स्वीकार होगा. ओर जो पर्षोक्त 
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ज्यथांध्यास मांत्र मानोगे तो, दाष्ट्रीसमं निरभिमानी, ज्ञातृत्व 
थे रहेते ब्रह्म तथा संपंब्त अध्यास मिथ्या मायासे भिन्न 
2 साया मिथ्या-अनिवंचनीय हे” एसे अभिमानवार्ं। (सप 
ज्ञाता-अंतःकरंण हत्तिवत्‌), तीसरा मान्ना पढडेगा. जोकि आ 
पकों अंन॒ुकुल नहीं. अतः जेसे श्रम प्रसंगर्म दीपकादिसे वि 
व्छक्षणता सहित प्रतितीका विपय हुवा. वेसेंही पदार्थ निर्णय 
आरं योगादि तथा अन्य परीक्षारूप दीपकसे यथार्थ निणय 
करने योग्य हो. वंत्तमानवत्‌ पर, हंब्द कंथन मात्र वा 
पिश्वास मात्रसे माज्ने योग्य यह विषय नहीं 


इसादि रीतिसे उक्त दृश्ंंतों विंषें अनेक प्रकास्की त- 
करार ओर शंका समाधान पक्षकारोंने कियेहें. तोभी, अं. 
से साध्य रहे- हैं; इतनाही नहीं किंतु; अनिरवेचनीय ख्याति 
साननेवालामेभी उसके निरणणयमे मतभेद हैं; [ देखा ख्याते 
चाँद आर दत्तिप्रभाकर ग्रथ ] ४ 

“  कदाचित आपके! हठसे रज्जु सपादेक दरृहातम सर्प 
ज्यर सपे ज्ञान, अज्ञानका परिणाम ओर अनिर्वेचनीय पानभी 
ल्छेबे तो भी. दृष्हांतसे |, दाप्टीत वेसाही. है, जेसाकि हमने 
इछांत कंहा वा प्रंतिंतां की ”, एसा नियम नहीं केँहा .जा- 
सकती. जैसे कोइ कहेंके बॉन (कुत्ता), मेहत्पां वा: महाँत्मों 
सा होता हें; क्योंकें जेंते मंहात्मा, अज्ञोन निद्रोमे सोये हुये 
सनष्योंकों जंगाते हें,-निज्ञासअऑके विवेक पेराग्यरुपी धन 
क्यो कांम क्रीध ऊोभादिं चोर न लेजावे, इस लिये भुंसंतें र- 
हते हैं, पंतोषी, हितेंच्छु, स्व॒स्वामी [परमेश्वर । सिवाय 

यके द्वारपर यांचना न करने वा भीख नहीं मागनेवाे, 
ज्यज्ञान रात्रिमं न सोनेवाले होतेह. वेसेही, श्वान.रांतकों सीये 
हुये मनुष्यकों जगाता हे,-चोर मनुष्यका धन चोरी करके 
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न लेजावे, इसलिये चोरोंको देखकर भुसता हे, संतोषी हे- 
जितना मिले उसी में संतुष्ठ रहता हे, हितेच्छु हे, स्वर स्वामी के 
गृह सिवाय अन्यके द्वारपर नहीं जाता, रात्रिको नहीं सोता 
है; अतः महात्मा जेसा हे वा महात्मा हे: भोवाचक ! अब जो 
उल्ठा दृष्ठांत ( महात्मा, खान जेंसा हे ) लेवे तोभी, बनता 
हे. परंतु विचारना चाहिये कि इस उभय दृष्हांत दाष्ट्रतिसे 
खान, महात्मा वा महात्मा जेसा, वा महात्मा, ान वा खान 
जेस[ है वा होगया:! नहीं. किया, संत, दुष्ट, वा दुष्ठ संत जेसा हे 
वा संत दुष्ट ओर दुए संत है, एसा कहसकते हैं। क्यांकि संत, 
मिलने समय आनंददा ओर बविछंडने कालमें दुःखदा होता 
हैं. तद्त्‌ दुष्ट, मिलने काल दुःखदा ओर अपने वियोग का 
लग सुखदा होजाता है. अतः दोनों सम हें. यहां विचारों | 
क्या संत, दुष्ठ वा दुंठ समान होगया : वा दुष्ट, संत था संत 
समान होगया ? नहीं. 

निदान दृष्॑तवव दाष्ट्रीत हो, एसा नियम नहीं है. 
किंतु, अपनी प्रतिज्ञा अनुसार दाष्ट्रसकों सिद्ध किये वि“ 
ना, भतिज्ञाका स्वीकार नहीं होसक्ता--केवल दृष्ठांतक थे 
में मात्रसे काम नहीं चलता, वा नहीं माना जाता, एसा 
सिद्ध होता हैं. अथांव दरृष्ठांत मात्से दाष्ट्राममें, दृष्टांतवत्‌ 
सबंधथा घटना हो, एसा नियम नहीं हैं, किंतु जो प्रतिब्वा है 
उसे सिद्ध करना चाहिये. एतद्रप्टि रज्जुमें सपे मिथ्या हो 
बा न हो परंतु, तदृत वा अन्यथा, माया मिथ्या ( अनिवच- 
नीय ) है वा नहीं, यह वात, सिद्ध वा अनुभवगम्य कराना 
चाहिये. रज्जुका सप वा मृगतृष्णा वा स््रष्न इसादि मि- 
थ्या मानेभी, तिस, खतंत्र अनुभव सम्रान माया-अज्ञान- 
मिथ्या है, एसा नहीं मानसकते, अतः रज्जु सपादिके 
इृष्टांतसे मूलमे प्रयोजन नहीं 
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... 7थाहे रज्ज्ु सर्पादि किंवा जो जो दृष्टांत दोंगे सो 
सब, मायाके कारये हें; अतः स्थकारणकी सिद्धिमें उपयोगी 
वा दृष्ठांतरूप नहीं होसकते. जेसोके स्वप्ननत ( श्रुतसंस्कार 
बंछजन्य ) सींग पूंछवाले मनुष्य वा काशीसे द्वारका पूर्बमें 
वां काशी समान भ्रुजनंगर देखके जागृत सृष्टिमे वे बेसही 
हैं एसा, नहीं मानसकते, फिवा जेसे स्रप्नदष्ठ पदार्थेके ह- 
थ्टांतों से, स्वप्तके पदार्थेमें मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होसकता. 
किया स्वप्रगंत पदा्थोके दृष्ठांतसस उसके कारण [ सेस्कारा- 
दि] जाग्रतके पदाये मिथ्यां नहीं खानसकते. इसी प्रकार 
अन्ञान वा माया कृत, जो जो [ जाग्रतादि' ब्रह्मांडके ) प- 
दाये हैं उनके दृहांतसे, मायामे अनिर्वचनीयत्व [मिथ्या- 
सत्र) भतिपादन नहीं होसकता. किंतु तद्धिन्न दरृ्ंत कहा 
चाहिये, सो तो आपके सिद्धांतमें नहीं मिलता. अतः अ- 
निवेचनीयल सिद्धिका अभाव हे. इसी वास्ते रज्जु सर्पा- 
दिके निर्णयके झगडेमें नहीं पड़ते वा नहीं लिखे. 

जो कहोकि “काये कारणकी परीक्षा होजाती हे; 
अतः मायांके कार्य रज्जु सपादिके दृहांतते सायाका मि- 
थ्यात्व सिद्ध होजाता हे.” तो, उसके अन्य अशभी मा- 
नने चाहियें. कयोंके उपादानसे भिन्न, उपादेयमें गुण स्व- 
भाव नहीं आते- जेसेके परपंचक्े द्ृव्य गुण नाना प्रकारके हें, 
( परस्पर विरोधी-तम प्रकाश, शीतापमि, सावयव, परिच्छिन्न, 
परमाणु स्वहूपसे अनाशवान, भाव अथाव इत्यादि. ) पेसे, 
उनका उपादान | निरवयव, एक, अपरिच्छिन्न, नाशवान, 
विरोधी धर्मगान नहीं किंतु ] सावयत्र परिच्छिन्न, नाना 
[ विरोधी अविरोधीसे ) समूहात्मक व्यवहार मात्र एक सं- 
ज्ञाकर कहने योग्य-परंतु एक स्वरूप नहीं, अविनाशी, 
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परस्पर विरोधी धम-स्वपावचान नहीं, इसांद प्रकारता- 
ला होना चाहिये. जब यं.है तो, माया -अज्ञानम सावय: 
बता ओर समूहात्मकर्ता तथा अनादे अनंतपन्रा आजायगा. 
ओर केवछ ब्रह्मसे इतर प्रकारकी. विकक्षण*-हे, इतनाही 
सिद्ध होगा- शेष सांख्य वा न्याय वा. आयेसमाजके  सि- 
द्धांतानुसार मानना पडेगा; क्योंके जड़ मायाके अवयवोका 
संयोग वियोग-कूत्तो, तद्धिन्न अन्य [इश्वर .] मानना पडेगा. वे- 
से उसका भोक्ता -जीवभी- कृदाचित सर. सिद्धांत इन स॒ 
वेंको सिथ्या संज्ञा - रखोतो, भलेही रखो; परंतु ज्ञान 
नित्रत्तनीय वा अनादिसांत सिद्ध न होगा, जोकि आपको 
कुर नहीं हे क्‍ ० 


सत्ता-दृशन-१९ | 

ब्रह्मकी परमार्थ सत्ता ओर तदेतरकी प्रातिभातिक 

सत्ता वा अपरमार्थरुप सत्ता. [ इस प्रातिभामिक अंतर जा पिकॉकी 
ग़तादे प्रपंचकी व्यवह।रिक ओर रज्ज़्‌ सर्प स्वप्नादिकों 
प्रातिभातिक सत्ता) है; यह वेदांतका मंतव्य हे. इंस विषे यह 
प्रश्न उठता है के सत्ता, स्वरुपसे कोइ भिन्न पदाथ हें अथ- 
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.. , #, जी ब्रह्मको सत्‌ मानाजाय तो, सत्‌ [भाव ] विलक्षण 
अज्ञान--माया, एसा कहना पडेग़ा; क्‍योंकि. सत्‌ विकक्षण असतू (शू्‌. 
न्य-अभ्नावरूप ) कोई बस्त॒तः बस्त हो तो, उसको अस्त कहना 
नहीं।. बनता, ओर जब अपसत्‌ कोइ वस्त नहों तो, “ सत्‌ विलक्षण: 
असतू ! एसा बोध नहीं होसकता. अतः सतू विलक्षण माया है, ओ- 
र.जो मायाका सत्‌ कहेतो, ब्रह्म तदेतर ब्रिलक्षण मान्ना पड़ेगा. इ- 
तनाही. अंतर हे; परंत इससे ज्ञान बाध्य सिद्ध नहीं होसकता-भोर 
न.माया, ओर न उसका काये ज्ञान बाध्य हैं, एसा मात्ना होग 
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वा जिसकी सत्ता, उसीके स्वरुपंका नाम मात्र हे? जो आ- 
यपक्ष स्वीकारोगे तो, द्वेतापत्ति होगी; क्‍्योंके सत्तावान 
ब्रह्मकी सत्ता, पंरमाथरुप होनेसे अनादि अनंत ब्रह्मव॒त्‌ सत्ते 
माननी पडेगी. ओर जो उत्तर पक्ष मानोगे तो, स्त्रप्न जा- 
ग्रत समांन, माया ब्ंह्मकी सत्ताकां भेद सिंद्ध नहीं करस 

कोंगे; किंतु परिभाषा कथन मोत्र-विकल्प हे, वास्तविक - 
रीते स्वरुप दृष्ठिति उमय-सम हैं, सचापना कुछ नहीं, ” एसा 
सिद्ध होगा. जब यूं हे तो, आपके सिद्धांतका उच्छेदर, 
तथा ब्रह्मत्रत माया ओर तत कार्य जगत बंध पोक्ष ससे हो * 
नेते ज्ञान बाध्य नहीं ठेरेंगे. जो अस्ति मात्र, सत्ताका स्वरुप 
कहोगे, तो ब्रह्म माया-उमय भावरुप हैं; अत। उभय समान 
हुये, जो भातिरुपका नाम, सत्ता कहोंगे तोभी, प्ववत्‌ समा: 
नता होगी: जो परस्परके स्ररूप धमकी विज्क्षणताका नाम 
सत्ता कहोगे तो, जाग्रत स््रप्न समान मानके अह्म मायाकी भी 
समान मानना पड़ेगा. क्‍्योंके स्ररुपत्व, उमयम समान है. के 
बछ इतना अंतर हे के वोह [ब्रह्म) चेतन, ओर माया जड़ 
है. जो परस्परके संबंध वा भेदकों सत्ता मानोगे तोभी, सम - 
सत्ताका परिहार ओर जिपमंक्री सिद्धि नहीं: होगी. क्योंके 
परस्परम भेद ओर संर्बध हे. अनः बह्मको लेके सत्ताके नि- 
सससे द्वैतापत्तिं होगी. और उससीसे मायाका अनादि अनंतत्व 
मानना पढ़ेगा. निदान उभयके सं्ररुपते भिन्न सतत नामा कोइ 
भिन्न पदाथ बलात्कारसे कहना पंडेगा. -तव यह शेका हो- 
मी के सो सत्ता संय वा पिथ्या ! जी कहांगेके सस, तो बअह्य 
समान सस होनिसे द्वेतापत्ति होगी- जो कहोगेके मिथ्या. तो 
बअह्यभी मायावत मिथ्यां ठेरेगा. निदान सत्ताकी आपत्तिसे 
अद्रैत भावनाकां अभाव है. समंसतता साधक बांधक मांजन्नेसे 
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ब्रह्म मायाका, अधिष्ठान अध्यस्तभाव न होतकेगा. विषम सत्ता 
साधक बाधक माननेतेभी यही दोष अविगा. निदान ब्रह्म 
भायाकी समान सत्ता वा विषम सत्ता मानो; परंतु अधिष्ठा न 
>अ्यस्तभाव नहीं बनता. किंतु आप आप सवयंभु, स्वतंत्र मा- 
नें पढ़ेंगे. उससे द्वेव सिद्ध ओर खवपक्ष त्याग होगा, 
विवत्ते-दशेन-२ ०, 
 वैदातपक्ष विधे मांया-(अज्ञान ओर उसके कार्य ) 
को अहाकां विवत्त माना हे; सोभी असंगत हे; क्योंकि, अ- 
पिष्टानसें विषम सत्तावाछा अन्यथा रुवरूप [ परिणाम ] वि- 
व्ते कहाता है; इससे यह सिद्ध होताहे कि, ब्रह्म स्वरुपसे 
भिन्न सत्तावाछा, कोई पदार्थ हे. जत्ेकि जहां, रज्जुमें सप्‌ 
भासता है वहां, रज्जु स्रूपसे भिन्न, सर्प स्वरुप अनिर्वच- 
नौय' उत्पन्न होता हे. तहां, रज्जुका सर्प विवर्त कहिये हे-+ 
रज़्जुते भिन्न विषम सत्तावाछा अन्यथा स्व्ररुफ [ परिणाम | 
है-(अर्थात्‌ सर्प, स्व॒रुपसे कुछ हे. ); अब यहां, यह विवेक 
करना योग्य है कि, हृदय सपंगत इदेता-श्यामता-लंबाइ र- 
ज्जुकी विषय होती हे वा सर्पकी !. जो प्रथम पक्ष मानो तों 
स्पके नामरुप*-आकार मात्र रज्जुके विवर्त ठेरेंगे. ओर शेष 
पमाम-रज्जुके अंश प्रदर्शित-विषय होतेहं. निदान उभय प्र- 
विर्वीयमान्‌ होते हैं -अध्यस्त सर्प एक अंश [ विशेषांश का 
विवरत्त है, एकका [ सामान्यका ] नहीं. जब यूं हे तो, नाम 
रुपवाली (-सर्प ) कुछ वस्तु हे वा नहीं ! जो वोह स्परुपसे 
कुछ वस्तु हे, तबतों-रज्जुकी व्याप्य ---_. पता-रज्जुकी व्याप्य होगी: व्यापक नहीं; 
१ वेदॉतकी- रीतिजे कहा. है, - ० एफ 
«... हे नाम-शब्दभी, एक प्रकारकों रूप-आकार-खरुप हे, 
. अचलित रूढीसे तद्लिन्नरूप अथात्‌ नामरुप्‌ करके व्यवहार हे. 
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“ क्योंकि अध्यस्त है, विषत्ते' नहों; कारणकि रज्ज व्यापक 


का 
है 


हँ-व्यापक वस्तु किसे करके आदृत्त-आच्छादित नहीं हो 
सकती. प्रत्युत व्याप्यको चारों ओरसे आच्छादित करने 
योग्य होती है. यथा छोकमान्थ आकाश है. यद्रपि, रज्ज 
हृष्ठांत विषे तो-सपांकारकों, रज्जुके उपर उपर भाग विषे 
रज्जुका आइउत्त-अध्यरत घानसकतेहें; तथापि ब्रदह्मरुप अ- 
घिष्ठानमें यह वात घद़ित नहीं होसकती; क्‍योंकि “ ब्रह्म, 
मायाके चारों ओर, ओर बाह्यांतर द्यापक हे, माया अवर 
हे-पर नहीं, ” एसा आप मानते हो। इसलिये ब्रह्मते मा 
या आहत्त हे एसा कहना मात्ना चाहिये. ओर पूर्वोक्त 
माने हुये दृहाांत समान उप्य [साया, ब्रह्म] की प्रतीति हों- 
नी चाहिये. तहाँ, मायाका अंश (प्रपंच ) तो प्रतीत होता 
हं-अनाहत हे; परंतु ब्रह्मका कोई अंशभी प्रतीत नहीं हो- 
ता. मायासे / आहत होनेसे प्रतीतिका विषय नहीं, ” 
एसा माने, तो व्यापक न होगा-परिच्छिन्न देरेगा, ओर जो 
( अईं अहँ-इत्यादि सामान्य रुपसे ) प्रतीत होना मानोगे, 
तो पर्वोक्त प्रसंगवाले दोष ( किसको प्रतीत होता हे ? मन- 
त्ति-बुद्धि वा साया वा विशिष्टका विषय नहीं, इसादि' 
दोष ) प्राप्त होंगे, अब जो हट विरुद्ध, माया-अविद्याकों स- 
वधा विवत्ते म्रानछेवे तो, घोर तममेंभी, रज्ज़ु विषे सर्पकी प्र- 
तीति होनी चाहिये. तथा आपके अध्यासक्राही उच्छेद हो- 
जायगा. क्योंके अधिष्ठान [ रज्जु ब्रह्म ] के सामान्य (इदं) 
ज्ञान विना, अध्यास नहीं होसकता. इसरीतिसे वेदांतका 
विवत्तवाद अयुक्त हे 
जो कहोके “ अदमत्वत अस्ति-भाति-प्रिय-यह ब्रह्म - 
श है, तहत अहमत्व वा अस्तित्व प्रह्मका सामान्यांश 
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गोचर है. विशेष नहीं. अतः अध्याक्त, विवेर्त बने हे ” सो: 
भी, समीचीन नहीं.-तंहाँ, अहंमेस्वकों संक्षेपंसे पे प्र्सेर्ों 
में कथन हॉचुका हे. शेंप-पूर्व्ये।दिं नोपरूप ओर अख्लि- 
भांति भिंयका विवेक करें-ती, मौंचर नामरूप व्यमिचारी 
होते हुये सत्र कारण पंरंमाणु वा: पायांमये होंकर अपंतीत 
रूप हाग.-वहां कारण ( गोया वी अंज्ञेन ) परमाण्वादेक्ता 
नाम तो जीव करिपंत ही; तथापि जे! उसका मूछाकार_ 
हैं >वीह कहां नह होगा! अथोर्ते अस्ति भातिं प्रिंयांशंके सा - 


8... ह+. 


थ रहेगा... यद्यपि उस मूल कौरंणंके आंकारमेभी आअखित 
हो, व्यापक नहीं--यदिं आकारमें अस्ति भाँति प्रियंता से- 
तीत नहीं :होती। तब तो उस अस्ति भांति प्रियेरूव ब्रह्मका 
विंव्त कहना योग्यथा: पर॑त/ आकोरकी -मतीतिं,- अंसितं- 
त्वादि रहित प्रतीत नहीं होती; अंत) व्यांप्य हो, आंवत्तेर्क 
नहीं मानसकते. यद्यपि अस्ति भातें आदि स्वरूपमेंभी अ- 
स्तित्वादि: वा. आकारकी .अनवस्था:होनेसे -/यह सिंद्धांत 
अध्ृगतं हें, इर्सालिये उसको मानके उक्त व्याख्यान व्य थे 
है; तथापि यहां वेद्ांतियांकी.रीतिको मानके कथन है, आ- 
त व्यर्थ. नहीं. - निदान यदि माया कुछमी (सदा सद्दिद्ध 
क्षण ):वस्तु हे तो; उपकों व्याप्य ,मानीजनासकर्ती है, वि 
वत्ते नहीं. दृश्य मात्रमे- तामरूप आका रसे भिन्न, जो स्वरुप 
हे से, आपकी उक्त रीतिस | जेस सपके नामाकारेसें इतर 
इदंतादि: सप, रज्जुही हे वेसे | ब्रह्म हे: जेसके पृथ्वीके पे 
. रमाणुका नाम ओर आकार तो मायांञ: है, शेष जो ऑंच्छेय॑ 
'खत्प सो, अज्लस्तरुप: है; रस अच्छेस- स्वरुपकीः जो भाति-+ 
# आहंतिं-लंरुप-रंप न ये या 
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प्रतीति उस नामरुपकी - भाति जेसी हे; इन उभंयर्म भाति 
भाव तो समान हे; परंतु सातिनामा व्यापंर्कांझ,: नामरुप 
ओर जिसकाके नामरुप हे, उस स्व॒रुप (मेटर. में व्यापक. 
है. एसही मायाके स्वरूप ओर नामरुपरम अस्ति भातें स॑ं- 
मान व्यापक हैं. जब यू हे तो, माया-अज्ञान स्त्रुपनामाँ 
विवर्तत नहीं होगा; किंतु परिच्छिन्न होनेसे व्याप्य होगा 
जो यह कहोंके “ अस्ति भाति प्रिंयसे भिन्न, जितना नार्म 
रुप है उसके सिवाय, स्वरूप वस्तुही नहीं; केवल नामरुफ 
मात्र हे. वहां; यह शांका होतीहे कि जब माया वा अ- 
भाव वा अन्य, भावरूप पदार्थ हे, तबहीं, अस्तित्मादे्से उ' 
सका कथन होता है. (( अन्यथा नहीं।.)- वेसेहों बह्मस्वरुप 
कुछ वरुतु है, तबहीं,: उसको हें-[ अस्ति- |, प्रतीत होता 
हे भाति 3 हम, सुखद, [(स्रिस] है, एसा कहते हें यहां 
जिसके प्रत्ति अध्तिआंदिका प्रयाग:है, खो स्ख्प हे. जो 
कहोगेके ' अस्िति आदिहो: स्वरुप हैं, तद्धिन्न, स्वरुप - काइ 
वस्तु नहीं हे! तो, आपको एसेही मावा-अज्ञन>वास्ते 
समझ छेत्ना चाहिये, अथाद जिसका ज्ञामरुप कहते हो सो, 
' बा जिसमें अरित आदि व्यापक कहते ही से, स्वरुप हे, 
अत; नामरुप माजही नहों, किंतु माया, स्वरूपसे -बस्तु. है. 
और जे यह कहाँके ' ब्रह्मका अस्तिआरदेही स््ररुप हैं, 
ड्विन्न स्वरुप, अन्य कोइ वस्तु नहीं. वेसे लामरुप मात्र-मार 
याका स्वरुप हैं, तद्घधिम्न अन्य वस्तु नहीं। अत; हमारा पक्ष 
यथार्थ है” सोभी नहीं बनताः-विचारना चाहियेके अ- 
स्तित्व कोइ वस्तु नहीं, किंतु किसी- स्वरुपके हानेस अस्ति- 
ले कब्पा जाता है. सो, किसी वा कितोके रुपभभा करपा 
जाता है. वेसे किती स्वरूपको भपतात हा तब, भातिका 
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प्रयोग होता है; प्तीति मात्र कोई स्वरुप नहीं. ( प्रतीतिकी 
भाति कहना वा उसकों नीम देंना अनबस्था हैं ). जेस ब्रं- 
होस्प्रुपकी प्रतीतिसे, स्वरुपमें भाति कहीं जाती हे, वेंले 
किसी वा किंसीकेंरंप-आँककां रमे मीं कंल्पा जाता हें- [ किंत 
ब्रह्म पतीत स्त॒रुप हैं, तो कितीका आकारमी प्रतीत स्वरुप 
है. | तेंतेहीं प्रिय भागभी है. अथोव जो वस्तु-स्वरुप-- 
₹४ हो-अनुकूछ हो, सुखद हो, उसके प्रियपद करके के: 
थंन होता हे. ब्रह्म विश्वासु, ब्रह्मके स्ररंपकों ओर जड-“ 
बॉदी, मायाके स्वृरुपकों मिय कहते हैं; इसलिये किती वा 
किसके रय-आकार-में प्रियवाका प्रयोग होंता हे इसरी- 
तिते अस्ति भाति जरिये कोई स्वरुप नहीं; परंतु जिसके वास्ते 
प्रयोग हें सो स्वरुप हैं। वेसे नामरुप कोई स्वरूप नहीं; कि- 
तु जिसके वोस्ते उनका प्रयोग हें सो स्वरुप हे. जो यद् 
कहोगके ' ब्रह्म, जिय-आनेंद स्वरुप हे, उसमें अस्ति भात्ति- 
का प्रयोग हे.” तो, यवपि आनंद कोइ अभिभित तरवू-८ 
पदार्थ-सिद्ध नहीं होता.-विक्षेप रहिते मनकी स्थिरता लि- 
शेपरुप वा अन्य अवस्थाका नाम हे, तथापि जो आनंदको 
वस्तुभी मानें तो, वोह द्रव्य हे वा गुण हे! जो पहिछा पक्ष 
मानोंगे तो, चेतन स्वरुपभी द्रव्य वा व्यक्ति होगा, अर्थात्‌ दो 
स्वरुप-चेतन ओनंद-मिलके ब्रह्म कहाता हे. एता माननेसे 
ट्रैतापत्ति हुई; द्रव्य माननेसे ब्रह्म सगुण मात्ना पढेगा, उस- 
सेमी द्वेतापात्ति हांगी, जोके आपके सिद्धांतके विरुद्ध हे; 
ओर आनंद” भोगने योग्य वस्तु होती हे; अत। उतका भो- 
क्ता, उससे भिन्न, निस मानना पडेगा. जो नहीं मानोंगे तो, 
उस आनंद बस्तुका अत्तित्त निरर्थक होगा. वा आएद्ध हो- 
गा. ओर जो गुण मानोगे तो, सो आगपापायि [ गाशवान 3 
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हे वा निस है! जो नाशवान मानोगे, तो चतन मात्र व्यक्ति 
रही. उसमें, अस्तित्वादिका प्रयोग होगा; यह सिद्ध हुवा, 
ओर जो निस मानेंगे तो, गुण गृणी स्वरुपसे भिन्न होते हें; 
अत; उभयके स्व॒रुपमें अस्तित्वादिका प्रयोग लगेगा.-आने- 
दको प्रिय कहना पढ़ेंगा.-ओर चेतन प्रकाशकोभी प्रिय कह- 
ना पडेगा.-तथा ब्रह्म सगुण होगा.-ओर द्वैतापत्ते होगी; जो” 
के आपको संपत नहीों* हे. इसरीतिसे ब्रह्म चेतन स्वरुप व्या- 
पक है, उत्तम अस्तित्वादिका प्रयोग हे ओर माया, स्वरुपका 
नाना नामरुपात्मक है, उसमें अस्तित्वादिका ज़ड़वादी प्रयोग 
करते हैं ओर अत्ति भाति ओर दुःखका चेतन वादीभी 
प्रयोग करते हैं. जेत ब्रह्मपे रुप-आकार, जड़ता ओर 
दुःख नहीं, वेस्े मायामें चेतनता, व्यापकता, प्रियता नहीं, 
परंतु अस्ति भातविका प्रयोग उमयमें समान हे. प्रिय 
अप्रियका भयोग अपनी २ शोलछीसे हे. यद्यपि ब्रह्म, माया 
ओर उसप्के कार्व ( अंतःकरणादि ) का विषय नहीं, अतः 
भाविका ब्रह्मन प्रयोग असंभव हे; तथापि आपकी रीतिसे 


पीलअध्यााक नया डा चििमपाएर पड सियाल रितिक 


# तद्गत्‌ ब्रह्मके सत्य-ज्ञान-आनंद नामस्वरुप लक्षण विषे क- 
सपना कतेग्य हे. जो वे लक्ष्य (ब्रह्म) के लक्षण हैं तो, लक्ष्यमें तता- 
दात्य हुयेभी लक्ष्य खरूपते मिन्न होंगे, ओर जो बह्म स्वरूप हें, तो 
, क्क्षण नहीं ठे रंगे, जो उपाधि वा कोई अपेक्षा इष्टि, न लक्षणकों 
लक्षण स्वरूप मानोगे, तो मिध्यावादी ठेसेगे, जो लक्षणासे मानोगे 
तो, पूर्वोक्त दोष आवेंगे. जेसे “ सत्यादि विशेषण हैं, स्वरूप नहीं 
एसा मानोगे तो, अदह्मक्ना स्वरूप सिद्ध न करसकोगे, स्व पक्ष ह 
दोगा. सर्वौज्ञानमानंद, श्रुतिका बाघ होगा. 
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परिणाम हुईं, एंसा मानते हों-उत्तका स्वल्प, आकार: 
है, एसा नहीं मानते; किंतु नाना आकार धरनवाहा ' 
सस्‍्॒रूप हें; एसा सिंद्ध होता हे. वेतेही मायाकों आकार 
मांनोंगे तों, उसका उपांदान अन्य कहना पड़ेगा. एसी 
नंवंस्थासे अतर्थ कोई स्वरूप मानना पड़ेगा, जोके नाना 
कार रखनेको योग्य हैं... 
जो यह कहोगेके ““ आकार दृश्य मात्र वा ब्रह्ममा 
ब्रह्मको अन्यथा रुपकरफे देखानेसे वा उस करके अर 
दीखनेसे मायाकी विवत्त कहतेहे अथात्‌ नाम रुपाकारवा 
स्वरुपसे कोइ वस्तु नहीं.” तो, बंध्याके पृत्रकी भी प्रतीति | 
नी चाहिये.-शंशशं गा का रेभी भान होना चाहिये. परंतु ए 
होता तो नहीं हे ओर जी कहोके “ श्रम बलसे होना से 
है. तो प्रतीतिंका जो विषय है सो स्वरूपस कुछ वस्तु हे, 
सा मानना पड़ेगा. क्याक॑ “न हो ओर प्रतीत हो ” यह र 
नियमके विरुद्ध हें. यहां, यह प्रसंग नहीं है के, जो वि 
हुआ सो, समूहात्मक वा संस्कारात्मक वां हृत्तिके आ+ 
रात्मक है वा अन्य हे, परंतु “हे” एसा तो मान 
पढ़ंगा. जेसेके कोई सत्र अंतःकरणमें, कल्पनासे रे 
वा संपं, अंतरमें कर्पे; वहां, सिंह वा सर्पाकार हे, प 
इतना तर हे के, यहां हत्तिका जो स्वरूप हे उसी 
सिहाकार स्वरुप हुवा हे, ओर वेनस्थ सिह व्यत्ति 
अन्य परमाणुआओका संमहासर्मक आकार हे. इसीपकार + 
वित्रत्तताद ओर नामरुप अस्ति भाति म्रियवे'छा पक्ष रू 
गे, उसी संमय * स्वरुपसे माया वस्तु नहीं इस बालपत्‌ 
तेव्यका त्याग होगे ७००... दगा, ओर विवत्तवादकों छोडना पड़ेगा 


40 औ 0 20 मा पी 


है परतु जिनका एसा विरोध धर्मवाला मंतव्य हाफ / 
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ओर जो उत्तर पक्ष (-इदंतादि सर्पकी हे ) छोगे; त- 
व तो, आकार मात्रही नहों किंतु मायाका स्वरुप स्पष्ट दी 
मानना पड़ेगा. जेसेक्ति स्वप्नमें जो नामरूपात्मक पदार्थ भास- 
ते हें उनका पूल स्वरूप हत्ति, अंतःकरण वा अविद्या हे; 
जिनका के संस्कारवलछ वा निभित्तसे आकार प्रतीत होता हे- 
परंतु जेते जलपर छकडी मारे ओर कुछ आकार होताहे 
वेसा, स्ष्तके अधिष्ठानका [ विकारी, छेश्र ] स्वरुप नहीं हे. 
लो आकार भासता हे वोह, किसी स्वरुपका नहीं मानोंगे, 
किंतु [जेसेके जल उपर रूकडी रगनेस जरूका आकार वि- 
ज्षेष प्रतीत हुवा, वा बायु करके जलमें तरंग हुये, बेसे ], 
अह्का पाने, तो, ब्रह्म जलूवत्‌ सावयव ठेरेगा. उसके वि- 
ना उसके स्वृझासे तरंगादिवत्‌ जगत स्वरुप नहीं होसकता- 
जसेके कमकका कुंडल, जरूका बरफ, दूधका दही स्वरुप, 
कनकादिके सावयत्र स्वरूप बिना नहीं होता, यह प्रसिद्ध 
है. कनकका ऊुंडल नाम ओर आकार जो ज्ञात होता हे, उ- 
समें नामतो कल्पित हे; परंतु आकार कनककाही है. अर्थाद्‌ . 
सावयव समृहात्मक जो कनक नापा पदार्थ हे, उसके अवयदवों ६ 
कोइ कारणसे क्रिया हुई, वा निमित्तसे समूहात्मककां परि- 
णामविशेष हुवा; अतः उस समूहात्मकका आकारविश्ेष हे. 
तड्भिब्र आकारनामा, कोई पदार्थ नहीं हे, के जिप्तको कन- 
'कादिका विवत कहा जाय. ओर जो कनकादिकी दृष्टि नहीं 
रहती, उसका देत॒ अभ्यास वा अध्यास हे. अन्य नहीं. इस 
विंकार-शुद्ध ब्रझका आय विकार आकाश, से अस्ति -भाति-प्रिय 
शुप, ओर अवकाश [जो आकाशका स्वरुप तो] मिथ्या हे ” [ यथा 
पेचुदशीकारका मंतव्य ह्ठे ] उनकी पृवराक्त क्‍ सुक्ष्म रहस्य, केसे 
समझमें आवेगा |-आशा नहीं है. ह 
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प्रकार जो माया करके जगंतको ब्रह्मका आकार मानो तो 
दूषित पौराणिक मतसमान ब्रह्म, सक्रिय - परिणापरी ओर सा- 
वयव होगा. ओर जो [ जगत्‌ | मायाका आकार मानों तो 
माया, कोइ परिच्छिन्न-आकार “स्वरुपवाली, एसी सावयव 
बस्तु-पदाथ है के, जिसके नाना आकार हें. परंतु व्यापक 
ब्रह्ममं आकारमान मायानामा विवत्त हे, यह कथन असंगत 
है. किंतु व्यापकत्िषे कोइ व्याप्य स्वरुप हे वा नहीं, यूं मा 
नना पड़ेगा. अथवा सर्व जगत्‌ सावयव बह्मका परिणास वा 
विकार है, एसा ( जडवाद समान ) कहना होगा; क्योंकि 
अधिष्ठान वस्तुका जो अवास्तवसे अन्यथा भाव, उसका ना- 
मे विवत्त हें, एसा आपका उिद्धांत हे. तहां वेदांतीमाइ, आ- 
.रंभक वा परिणामी उपादान [न्‍्याय, सांख्य समान ] नहीं 
मानते; किंतु. विवत्त अधिष्ठानस्परुप माया हे, एसा कहते हें. 
अतः या तो मायानामा पदार्थ परिणामी ओर आवत्तेक मा- 
-नना पड़ेगा, वा तो बअह्मकाही अन्यथा श्राव कहना पड़ेगा. 
: उभय पक्षमें पूर्वोक्त दोष प्राप्त होंगे--मायाविना अन्यथा 
भाव मानें, ब्रह्मकों परिणामी वा सावयव कहनेसे, जडवाद- 
को प्रतिपत्ति होगी. ओर मायाव्रिना तथा बह्मके परिणामी 
- स्वभाव पायेविना, अन्यथा भाव मानें, बंध्या पुत्र, शशशंगभी 
देख पडनेका अवसर मिलेगा; जोकि असंभष है, तथा ब्रह्म- 
' ज्ञानस्वरुपको, अपनेको अन्यथा स्वरुप देखनेमें, कोइ हेतु 
 नहीं-ओर न संभव. जो मायाको लेके अन्यथा भाष कहाोगे 
. तो, निर्विकार ब्ह्मविषे उसका अभाव होनेसे, मायाकोही 
. डतका उपादह्यन ( अन्यथा देखानेका निम्ित्तोपादान ) मा- 
ना पडेमा. तब पूर्वोक्त तमाम दोष आवेगे. विषत्तवादका उ- 
. छंद होगा. ज्ह्म आभिश्न निभित्तोपादान हे, इस पकश्षका 
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बीध होगा: अन्यथा [ गायों वंस्तु नहीं एसा माने | जडवाद 
स्वीकार होगा, जोकि आपको असंमत है, ब्रह्म अधिष्ठा न हें, 
इस मृत5१का बाघ होजायगा. क्यों! अध्यस्तं माया चस्तत; 
वरतु नहीं,-अंवस्तु हे, एसा माज्नेसे 

जो कहोके “जेसे नभमे मोतियोंकी माछा देख 
पंढडंती हे, ओर वोह आकाशको भिन्नाकारसे प्रतीत 
करानेक्रा हेतु होपढई॑दी हे; उस मालाका आकाशके स्वरुपमें 
प्रदेश नहीं-आक्राशकी व्याप्य नहों-आकाशका छेदती 
नहीं ओर अपना कुछ स्वरुप नहों रखती, किंतु मोती 
आकारमांत्र हैँ, सो माला नंर्भसे विषम ओर अन्य प्रका- 
रकी-नंभक्री विवत्त हैं. वेष, माया. ओर उसके कायरुप 
मात्र ब्रह्मकें विवत्त समंझे-यह. वेदांतका गह्म रहस्य हें 
सो वातामी समीचीन नहीं; नभूगत माला स््ररुपस है, उ 
से स्ररुपका माला-मभोती-आकार है, नभसे समर सत्तावा: 
ही है; कारणके कभी तो, सेस्करारबलसे हृत्तिहों मोती_- 
माौलाकार हाती हैं; कभी चश्षऊ बालापसे रोशनी-किरण- 
सरेरुपका मोती-मालाकार वनतां है; कभी चश्षुक्ती कीकीमे 
विकार होता हे, तब सूक्ष्म परमाणुओं वा बालूके छिद्रोंका 
चक्षुम पतिर्षिंय होके बाह्य प्रसक्ष प्रकारवत मोती>माला- 
प्रतीत होता हे. अथात्‌ जेसेके दो चंद्रमा दशन काहझृम' 


"मर पका किक. पक नरी चमक. 


। १ बर करके देखने, उमय चक्षके मध्य भागमें आडआ 

. मेँ वा चक्षुद्ी कीकी फटने इत्यादि कारणसे चक्षुमें किरण पडके 
« जितने स्वरूप बने वे प्रतीत होते हूँ. अथात्‌ किरण स्वरूपही चैंद्रा- 
कार होती हे-इत्ति चंद्र पास नहीं जाती वा स्पश नहीं करती, हां, 
शीत-आइलादजनक तो एकही चेद्र हे, एता समझना चाहिये 

नाना जो प्रतीत होते हैँ वा एक जो प्रतीत होता है तोतो किर- 
णोंका स्वपृरूः हैं, 
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दो चंद्रके स्वरुप हेँ वा प्रतिविदका स्वरुप हैं, वेसे नभगत 
मोती-माला, स्व॒ृरुपसे हे,-उस स्वरूप [ हत्तिके स्वरुप । का 
आका रविशेष हैं. ( उसका उपयोग करुपना वा हृत्तिवत्‌ 
. झमझ लेना. अतएव उपयोगी शंका नहीं होलक्ति ). इस 
लिये आपका कथन असंगत दे. (३सी प्रकार अन्य हृष्टां- 
तोंगें यथोचित विवेक कर्तव्य हैं). अतः जेसेके परमाणु 
आकाशके वित्त नहीं, किंतु व्याप्य हें. वेसे, सावयव वस्तु, 
मायाभी व्याप्य हे, विवर्त नहीं: इतने कथनका प्रयोजन 
यह हैं के, माया, रृष्ट जंगतू, ्रह्मस्वरुप नहीं, ब्रह्मका उ- 
पादेय नहीं, किंतु माया, सावयव संमूहात्मक स्वरुपसे कोइ 
: प्रकार वा कोई प्रकारकी सत्ता वाली [अक्न भिन्न] स्वरुपसे 
वस्तु होनी चाहिये. वेदांत पक्ष समान 'अन हुये आकार 
मात्ररप माया, चेतनकी दिवत्त हे,” एसा नहीं हे. किवा 
“प्राया ओर उसके कारयनामा कुछभी नहीं हे” एसा 
मानके विवर्त माननेका उछेंद जानना योग्य हे. हाँ, पाया: 
को स्वृरुपवान पदार्थ मानके व्याप्य मायाकों नभ परमाणु 
वा नभ वर्षासमान, व्यापक ब्रह्मका विवत्त समझो सो, 
हमको दूराग्रह नहीं हे परंतु प्रवक्ति सरुत > अमवेश कि- 
बय समान जे। दोष अवेंगें, उनके निवारणका भार आं" 
धको अपने पर समझ लेना चाहिवे. झतदहछि ट उपादान 
कारणकाही स्व स्पशुपको न छोडके विषम सचाकार, काम 
रूप रुपांतरसे जो होना वा भान होना सो विवक्ष्याद 
तिस विवचवादकी असिद्धि हे. ३ ्ि 


'कयाममाइमइ॒+ व्यवपरताक ..हे.. ाल्‍॑॑मामा.. लाना -मनजानाकनमे.... "के 
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२ ईश्वर, अहम असिद्धिका विषय ध्यानम लेना चाहिये, 
क्‍ ३ यहाँ, आभिन्न 'निमित्तोपादान (दशन १९४ ) का प्र 
 छंगमी याद करना चाहिये. ओरमी “ परिणामीका, परिणामपीछे 
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निठत्ति-दशेन-२१. 
( काल्पतकीा निवाते ) 

तेदांतीबंध, माया-अक्ञान-को मिथ्या स्वरुप ओर 
श्ञानानवत्तन।प कदके-( उसकी निहच्ि मानके )-उसकी 
निहचि अधिप्ठान-ब्रह्म-स्वरूप मानये हैं; जोगी समीचीन 
नहीं है. दयोके “यदि मावा-शज्ञान-फल्पित, मिथ्या, अध्य- 
स है तो, अधिप्ठान-अह्म-के ज्ञानविना उसकी निव्रत्ति 
नहीं होसक्ती, ओर ब्रह्मका ज्ञान, जीयादि ( पाया, अ[+८स, 
अतःकरणादि जठढ ) कोइकोमी नहीं होसक्ता, ओर विशेष्ठं 
जिड-चेतन मिछ हुये| ममी उसके ज्ञानका अभाव है, ओर 
प्रकाशस्॒रुप स्वर्थत्रह्मकोीं भी अपना ज्ञान नहीं होसकता, 
ओर मिसको ज्ञान होगा, उसकी निशृत्ति नहीं;-इत्यादि” उ- 
पुर सिद्धू कर अयये हैं इतसे बह आया के मूलापिष्ठानके 
वबानामावत सकाय अध्यस्त-माया-अज्ञादंडदी (ज्ञान था 
अन्यथा परकारसे ) निढात्ति न होसडनेसे, सो व्याप्य माया, 
नित्य सत्य 5 वी; एवा होनेसे अंद्वेव पक्षका उत्थान हुवा 

दिंसी अनादि जीवको द्वान झेल ते उस जीवके इंश्वर 

किया समािझय इंवरकी, किया असर्प्ष्टि इश्वरफी, निर्शात्ति 
होती हे वा नई * 6६४; जो एक एक जीवका सिज्ञर ईश्वर 


पु्वेक्पमें ने आम, यह कार्य-पदार्थ ( दूष-द्दी आदि) में व्यव - 
हारमात्र कथन हे. पर॑तु वस्तुत३ घृल पदार्थ (दूध दही, जल, 
बरफू, कनक-कुंडलदिके मूल तल-परमाणु ) में तो “ पारिणा- 
मौका परिणामके पूर्वायर [वा बत्तेमान) सत्र खलूयकों न छोडना ? 
ही मात्रा पड़ेगा. तथापि सो परिणामी सक्रिय,परिछिल वा सावयब 
अवश्य मात्रा होगा. * यह नियम याद रहे. द 
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(ओर मिन्न सृष्टि ) मानें तो उनकी भिन्न २ निदृत्ति 
चाहिये. परंतु अनादि जीवकी संख्या नहीं, इस लिये 
अनंत जीवोंका अंत न आनेसे, निय रहेंगे; अतः निर्हा 
' अभाव है. ओर जो संख्यावाले मानोगे, तो उसका हेतु 
हे ओर हठसे माने तो, उनका उपादान रहनेसे अखंत नि 
“न होसकेगी. तथाहि बद्ध जीवका कल्‍पा हुवा ( अथ शु 
' मुक्त ईश्वर माला, बढ़े हास्यकी वात हे. उसने दंड 
देना है. तथाहि उन अनंत जीवॉके अज्ञानभी अनंत 
''तिससेभी आत्यंतिक निशत्तिका असंभव होगा. 
जो इंचर मानके जीवको ज्ञान होना मानें, तो 
के ज्ञानसे उस जीव ( वा उसके जीवत्वभाव ) की नि 
हो; परंतु ईश्वरकी निशृत्ति नहीं होगी. जब यूं है तो (य 
'अनादि संख्यासे अनंत जीवोंकी निहत्ति असंभव-कथ 
' अनादिसे उनकी संख्याका अभाव हे, परंतु मानछोंकि) ज॑ 
'की निहत्ति हो, तोभ्भी ईश्वरकी असंत निहत्ति न होगी. 
' न उस निसमुक्त इश्वरकी निहत्तिका हेतु हे. ओर न 
'जीवकल्पित है। किंतु शुद्ध माया विशिष्टचेतन ईश्व 
' नाम इंखर मानते हो; इसलिये तदंश मायाकी अत्यंत 
ब्त्ति नहीं होगी. ग्रत्युत' इश्वरके सफछार्थ जीवादिकों 3 
दि अनंत मानना पडेगा. जो जीवोंकी समष्टिका नाम ई 
“है; एसा मानें तो, जेसे जेसे जीचोंका अभाव होता जात 
' बेसे वेसे इंश्वरके अंशकार्भी ताश-खंडन होता जाता: है. 
का यह परिणाम निक्रछा कि, इंखर सावयव, राग-द्वेष, 
इत्यादि विशेषणवान्‌ हे। एसा इंश्वर. जग कर्ता, ध 
: न्यायी नहीं होसकता. उसकी स॒क्ति जीवाधीन हे. 3 
. नीबोंको योग्य सामग्रीके -अश्नावसे ज्ञान नहीं होगा. : 
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शमाम जीवोंमेंते जब ||) बारआना नाश होजांयगे, तो 
चारआने इशरांश रहनेसे, शेष जीवोंका पूर्णाशवत्‌ नियामक 
नहो सकेगा. तदुपरांत मूछ मेटर तत्वका अभाव न सिद्ध हो- 
गा. सावयव होनेसे अन्ञानप्रसंगवाले दोष आवेंगे. ..' 

ओर जो एकजीववाद मानके एकके अज्ञानसे नि- 
वात्ति मानोगे [ उससे निहत्ति शेषअधिन्ठान मानोंगे ) तो 
एक जीववाद प्रसंगवाले दोष आरवेगे. तथा आजतक 'फै- 
सीको ज्ञान न होनेसे भविष्यमं आशा रखनेका कोई निर्षि- 
वाद हेतु नही मिलता. आपकी श्रुतिका उच्छेद होगा. 

जो मूछ जीवका बाध न मानके तदंतर अंतःकरण 
आभासादिकी निहृत्ति मानोंगे-अथांत्‌ जिस जिस साभा- 
स वा केवछ अंत।करणकों ज्ञान हुवा, उसीकी निहत्ति होती 
है, मूछ , जीव ( मायाविशिष्ठ चेतन-साथिष्ठान -साभास 
अनज्ञान वा साधिप्ठान सप्रतिषिब माया-अज्ञान ) की नि 
छउत्ति कभीमी नहीं होती, एसा- मानोंगे तो, अनादि अनंत 
: द्वैत सिद्ध होगा. जह वा आभासरुप सादि, परिणामी अं 
 तशकरणकी मुक्तिही क्‍या. स्वाभावतः नाश होने योग्य हें, 
तदर्थ साधनकी आवश्यकता नहीं. तथा स्वपश्ष [ अत 
बाद मांया अनादिसांत | त्याग होगा. 


जो कदाचित्‌ आपका सिंद्धांत क्षण वास्ते मानी 
“ छेत्रे तोभी, वोह निह्ति अधिष्ठानसे भिन्न होगी, अधिष्ठान 
“स्वरुप नहीं होगी. जेसे आपकी रीतिसेही रज्जुका संपे 
अपने उपादान अब्ञानमें हुय वा अज्ञाप्नस्व॑रुप हुवा, था 
: #ज्जु देशसे. खिसके तिरोधान हुवा; परत, सो सर्प, रज्म 
- धवरुप [वां रज्जुउपहित चेतन ) वा रज्जुमें रूय नहीं हवो- 
और उसका द्वासभी, रफ़्तु, ज्ञान स्वरुप [वाशत्ति उर्पहिंत 
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चेतमस्वरूप ) वा रज्जुगें छय नहीं हुग; किंतु वृत्तिस्द' 
बा अंतःकरण-वृत्तिम लय हुवा। किदरा आता स्वस्परनु 
किवा स्वप्नसष्ट, खोपादान अविद्यार्भ लय हुई; वा उप दा 
स्वरुप हट, परत दृष्ठा स्वरुप वा ध्टरांम छूय नहां ह 
बेसेही, तृष्ठि वा अतःकरणवर्त निद्रा ते, उसके उपादान 
विद्या-माया-स्वरुप होगी; परंतु सबके भाधिष्ठान ( ब्रह 
सस्‍वरूत होते नहीं. अब रही माया- इसको नियुक्ति ४, अप 
वा. बह्मस्वझप नहीं होसक्ति, क्यांके व्यापक-निरवेयद- 
खंड-शुद्ध-चेतन-ब्रह्म, प्रिस्छिन, स्जेड, जह भाषा 
उपादान नहीं! किंतु इससे विलक्षण हे, अतः भाया 
निवात्ति ब्ह्मरूप नहीं होसक्ति. जो बहाकों मायाका उ 
द्वान मानलोगे तो, ब्रह्मर्मी मिथ्या-सावयत्र हांगा.-४ 
उसकी निवत्तिभी होगी. परिणामर्म शुन्यवाद स्वीव 
छेना पड़ेगा. ओर जो ब्रह्ममे खहपसे तिरोधान मानो, 
सका यहां प्रसंग नहीं. हो. ओर भा कहाकन “ बहसि म। 
खिसक गई, शेष अधिष्ठानरप रहा, अतः ग्रायाकों नि 
अधिष्ठानरुप है” सोभी हो. अशात मायाकी निवत्ति 


*- द्वेशस हुइ, अतएवं उस देशका आवरण भंग्र शोनेसे आ| 


हानही रहा; मायाकी निवत्तिद्प नहीं हुवा. परंतु अह 
इतर कोइ देश नहीं हे, इसलिये ब्रापके अन्य देशम र 
यह सिद्ध हुवा; इतनाही नहीं, किंतु जिसकारूपरें निवृत्ति 
ओर एकदेशसे निवत्ति होके लिप देशमें रही, सो देश- 
छभी, [ उस निवृत्ति अपेक्षाते ) ब्रह्म समान शेष रहनेए, 
तही सिद्ध होगा. ज़ो यह कहोगेके “जेसे सन्त रष्िकी 
. ह्पत्ति ओर निवत्ति देश-काझू बिना होती है; परंतु अबि 

ब्रक्ठ करते देश-काढ़की कारणवा, जीव ब्रा स्रग्नहीष्टेके १ः 


शेड, 


थॉम परस्पर श्ात होती है, वेसे निवृत्ति पीछे देश-कालकी 
प्रतीति, माया-अज्ञान-बछ करके भासती हे. ” इसका स- 
माधान यह है के, जिस कालल्‍ूमें अज्ञनकी निवृत्ति हुई उस" 
पीछे, उतका कार्य-[ निव॒त्तिका देश काल भासना ” सो ] 
भी नहीं रहेगा. ओर बुद्धि वा अनुमानसे प्रतीत तो होतेहें. 
जैसे स्वप्का लगे स्वप्ननिवात्तिका अनुमान, देश-काछ विना. 
करणछेदें, परंतु वोह असस हे; क्योंके जब जागतेहं तो, स्वष्ठ : 
वाले देशकाऊसहित स्वप्ननिवृत्तिके देश कार शेष प्रतीत 
होतेहें. अंतःकरण देश ओर उत्थानादि काल तथा स्वप्न नि 
बृचि-अभाव ओर उसके संस्कार सर्वेको अनुभवगम्य हें; वे- 
पेही, व्रह्मज्ञान पीछे जीवनकालछप्रें, अज्ञान नतृत्तिके . 
देशकाल संस्कारादि जोवनपुक्तको अनुभवगम्य हें.- नहीं 
है; ' एसा इटमात्र कथन, मान्य नहीं होसकता. ओर विदेह 
मोक्ष हये प्रतीत नहीं होंगे, इसकी साक्षी क्या : अयांत को: 
इभी साक्षी नहों मिकती-नहीं दहे--प्रत्युत्‌ ज्ञान पश्चात्‌ द्शन 
होने, ओर सरवशनिवात्ति प्रतीतरुप हेतुस, देश-काल शेष रह- 
नेका स्पष्ट अनुमान होता हे. अतझव द्वेतापत्तिते अधिप्ठान 
दोपमात्रकी सिद्धि नहीं होती. जो एसा कहोगे कि, हमारे 
मय अनुपांगका स्वीकार नहीं हे. तो, में यह कहूगाकि, अ' 
स्पंच मिश्रारिदी क्रिधीने अपरोधक्ष-प्रत्यक्षदी/ वा अपनी 
निदाति दोह अपरोक्ष करतंकता हे! इसबावकी सिद्धि नहीं 
करसकोओ. अर्थात छिसीनेभी अपरोक्ष नहीं की. ओर न 
कोई दरसकता हूँ. जेसे झूपना अनादित्व, अनंत्ल और ज- 
रात को मी विषय नहीँ करसकता-असंभप हे, यह स्पष्ट 
हे-अशमाद बिता नहीं मानसकते; वेसेही सिवृत्ति संबंधम 
जानलेना चाहिये- निदुएन निर्वृत्तिका कंथन अनुमानविना 
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नहीं मांनेसकोंगे. ओर जो अनुमान मोनंछियाँ. तोभी, अं 
विनाभाव संबंधाभाव प्रसंग प्राप्तिसि" आपकी पक्के सदोषर 
रहेंगां->संशय, विपरीत भावना, तथा असंभावना दोष रहि 
“निर्दर्षि न होगा. अंतएव सर्वे भ्रकारसे द्वेत सिद्ध रहत 
ह-द्ताभाव नहीं हे.-अत्यंत निवात्ति नहीं हे. [ वेदांतपक्षक 
रीतिसेभी-)] सार यह हे किः- जहां जहां जब जब स्पु 
रण व्यवहार हैं, वहां वहां तब तब माया हैं-तबही ब्रह्मा व 
$# ' कोई प्रकारकीभी व्याप्ति (-अंनमान करनेको सांध 
विंशष) जब, खीकार होती हेकि, उसके अभांवके अभाषकी सिद्धि है 
जेसे रुप-दर्शनसे, परोक्ष चक्ष इंद्रियका अनमान करतेहें; क्यों 
चुक्षूं बंध करनेपर वा अंधको श्रोत्रादिद्वारा रूपका ज्ञान: नहीं होत 
इसंल्यि चक्ष्‌ गोलऋगत [ रुपग्राइक-साधने विशेष-परोक्ष ]- 
द्वियविशषका अनुमान मानते हें;-यहां कारण॑-कार्य सैबंध-व्याति हे 
वा अविनाभाव [जिसके विना जो न.हो उनका] संबंधरुष व्याप्तिं: हे 
परंतु इसको जब व्याप्ति कहेंगेःकि, रूप ग्रहणका' अन्यथों भ 
भांव सिंद्ध हो; तहां, जो उसकी सिद्धि .अनमानसे करोगे तब ते 
व्याप्कीही सिद्ध नहीं होगी, अथात्‌ं उसे. अभावकी पप्ीद्विकंन 
ब्याप्तिमें पूवेदोष आनेसे अनुमिति-ज्ञानका' विषय. नहीं. :होंनेक 
. अनवस्था आवेगी, ओर उसके अभावसें पहिछी व्याप्तिकी सिंई 
नहीं होगी. जो अन्यथारूप ग्रहणाभावषमें प्रत्यक्ष प्रमाण दोगे. तो 
पूर्तोक्त [प्रत्यक्षप्रमाण प्रसंग-इंश्वरप्रसेण ] वाले दोष आर्वेंगे 
तथाहि व्यात्तेोका बाघक होगा. अभाव किसी इंद्रियका विषय : 
हेनेते अनुमानका विषय कहोंगे, तो पूर्वोक्त दोष आवेंगे, इस 
प्रसिद्ध इष्टांत यह है कि, जो भेस्मेरिग्ठम वा योगविद्या नहीं जान 
उनको तो, चश्षुईंद्रियकका इृढ अनमान होजाता हे. परत जिनव 
ब्रोंद विद्या. याद हे, वोह चक्ष्‌ बंध. किये-चक्षूविना,. दूरस्थ रू 
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कथन हे.-निवृत्ति, अनिवृत्तिका प्रयोग हे.-व्यवहार निर्वाहक; 
व्यवहार प्रकाशक परिणामवाली वृत्ति-जीवके बिना, छुछ 
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रंगका यथाथ ज्ञन करलेते हैं, अत; वे पूर्वोक्त व्याप्तेकों व्यभिचार 
रहित सहचारी-अविनाभात्र सैबंधरुप व्याति नहीं मानेंगे, ( तदब॒त 
अन्यश्रोत्रादे इंद्रियसैबंधमे जानकेना, )-इस लिखनेका रहस्य 
यह है कि, मनुष्य अपनी बुद्धि अनुसार व्याप्ति ओर उंसके उदा* 
हरण मानता है, परंतु सृष्टि-कुदरतकी इंशिसे उसकी मानी हुई 
समव्याप्ति परभी विश्वास नहीं कियां जासकंता, सानांकि इस अ- 
विश्वापतका आधारभी अनमाव हे,-अर्थात्‌ एसा क्यों न मानाजावें 
- कवि, अमुक व्याति उस्के अभांवाभाव [ नित्य-समव्याप्ति | सहित 
. है; तथापि एसा क्‍यों न माना जायाकिं, “ये (मनष्यमान्य प्रकार ) 
ही नहींभी हो. ! निदान अंनुमानका विषय, निश्चयात्मक नहीं, ज- 
छू, बुदरतके नियमसे स्वाभावत; बनता हे.-स्कूछोंमें विद्यार्थी 
बनाते दे-प्रसिद्ध हे; विच्छुकी मैथुनी, ओर अमैथुनीभी सृष्टि है; चवत 
बार, इृद्ध ओर बालक-किशोरकेभी हैं, शशशंगाभाव न देखनेसे 
. यह नहीं कहाजाताकि ब्रह्मांड शश, शैगविनाकेही हों. विशेष 
कहांतेक कहें, प्रसिद्ध धूम देखके आम्रेका अनुमान करते हैं; वहांभी, 
वब्याप्िदोीष ओर धौका 'होजाता हे,-जेसेकि, . म्रामसमीप जक्षोंसें, 
प्रात:काल वा संध्यासमय, उन. अग्निरहित वा सहित घन -इक्ष 
वा बागमें अन्यस्थानंस धूम आके रहती-फ़िरती हे,-किसीकीा घूम 
प्रतीत होती हें; परंतु वहां आम्नि नहीं मिलती.-किसीकों यह “ धुंध 
है” एसा, निश्चय होता है तो, उन दृक्षोम अभि हयेभी प्रद्मत्त 
नहीं. होती.-क्रहीं जल कुंडोंमें उच्च उद्धरेखावाकी घृम्र उठती है, 
"परंतु वहां जानेते स्वप्रयोजन सिद्ध नहीं द्ोता. जेसकि, गीली 
लऊकडी ओर आगके संयोग हुये घूम उठती हें, बेसेही संभव हे 
कि, सुष्टिमें धृम्र उठनेका झन्य प्रकारमी हो; जेसेकि मेथुनी अमे 
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नहों माना जासकता-नहीं कहा जासकता- सिद्धकार अपनी 
निर्वाच् सिद्ध नहों करसकता.-माया-ब्रह्म, ब्रह्म-मायाका, « 
एसा तो तादास्म्य हे कि, भिनका कोइ भकार ( बुद्धिक-” 
र्पना-योग-यंत्र इत्यादि ) सेमी, पृथकरण नहीं होसकत री 
नहीं इ-कीइभ। नहा कहसकता-मायादवदा ब्रह्म | 
ना मायाकी, कीठ प्रकारकी सिद्धि-खेडन मंडन नहाँ बन- 
ता. ” जब ये है तो अत्येत निवत्ति पक्ष केसे टिक सकता 
धनी-उंमयथा सृष्टि देखते हें. जो साधनमें, अव्यापक आर 
आप साध्यम तथा उत्त (आप) में साध्य व्यापक हो-सतोी, उपाधि 
( इसके उदाहरण-दृषण-भृषणका विस्तार, प्रतगर्म विशेष उप* 
पोंगी न जानकी, नहीं किख हैं, विस्तार देखना हो तो 'चावाक 
संप्रह, बुद्धिंप्रकाश, तत्वदशन वा न्यायके म्रंथ देखी ) एसे नाना 
प्रकारके स्वानुकूछ लक्षण कल्यना करके, उपाधिरहितका ग्रहण 
बताते हैं; सभा, अपने २ पक्षेके निवाह  वासते. हे. तथाहि इस 
शैतिकों ेके-जब, किसी विषयका . निर्णय करतें- है तो, निर्दे।षतां 
पूरक अमिप्राय प्लिद्ध नहीं होता. क्वचिंत्‌ निर्दोष समव्यातति नि 
कलती होते हो-'यथा ज्ञाता, वक्ता, अनुमानक-र्ता-अनुमान निषेषक 
जीव [ किंवा सवेज्ञ इश्वर | अनादि अनंत होंगा वा साब सात 
( अनादि सांत वा सादि अन॑त असिद्ध कल्पना है ) होगा. इससे 
.इतर प्रकार न संभव, एसा निश्चित नियम हे; तोमी, सो [ज्ञातादे] 
अपना अनादिअन॑ैत्ल, आप.वा पर-हर कोई करके तथा अपना 

दि उत्यतित्व |, सांतत्व ( चाश -निद्तत्ति ) [ अपनी. उत्पत्ति 
नाश दसरेको अपरोक्ष हो तो हो पर॑तु | आप करके अनुमान वि 
जा सिद्ध नहीं करसकता, नहीं मानतकता, [ तदत असिद्ध: दाहपना 
'सादि अनंत, अनतादि सांत पिजे जानने याग्म है ] किया हलती 


[ 
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» हैं. थूकके पकोडे हें. 
जो यह कहोके “ सर्वथा निहति होगइ उसका भाव 
कहीभी नहीं रहा ” तोभी दोषकी भराप्ति होती हे. क्‍योंके 
' जो माया वस्तुतः कुछभी नहीं वा शुन्य-अभाव-रुप है; ए- 
+ सा मानोंगे तब तो, उसकी निशत्तिही क्‍या? वंध्या पृत्रकी 
,- अग्निका अनुमान होना, फोटो प्रकारतेही शरीरके ”” अंतरके कां- 
टैका लंबाई चोडाइ सहित यथाथ अनुमान होना, वगेरे, अन्यथा 
. अविनामाव, अभाव प्रसंगसत निदाष व्याप्तिका अभाव हे. मानाकि, 
अनुमान प्रमाण बिना, जगत्‌॒का वा जीवन व्यवहार नहीों चलता ,-- 
बहुघा उपयोगमें आता हे.-यथा भोजनमेंभी प्रद्मति अनुमानाघधार 
दोती हे; तथापि, न्याय ओर पक्ष रहित सूक्ष्म विचारसे देखें तो, 
उक्त सत्रे व्यवहारमें विश्वास-अम्यास [ प्रधान ] हे. जेसेकि, पृ 
अनुभत्र किये हुये मोजन जन्यताप्न संस्कार [ आद्यसंस्कार स्वाभा- 
वत; वा अन्यद्वारा वा पूर्व जन्मसे वा केसे होते हैं, इसके निर्णयक्ता 
यहां प्रसंग नहीं हे ] से, सन्‍्मुख आये हुये भोजनमे प्रश्त्त होती 
हे,-परंतु संभव्र हे कि, अपनी धारनाके विरूद्ध उसमे कित्तीके क- 
पटसे वा अजाने वा स्वासावत$ वा अन्यथा, कोई प्राणनाशक वा 
दु।खदायक विकार हो-होगया हो; ओर उसके उपयोगसे अन्यथा 
परिणाम निकले; अत; प्रद्गत्तिका वाधक हो, इत्यादि: प्रकारसे 

विश्वास, अभ्यासको प्रधानता हे. क्‍ 

जब व्यव॒हारिक बाबतमें एसा है तो, जड परमाणु विशेष 
जन्य चेतन, जीव, ईश्वर-मोक्ष, इत्यादि सुक्ष्म-परोक्ष विषयेंमें अनु 
मानादिक (प्रमाणों ) की क्‍या गति? अथोत्‌ बे, संशय रहित. नहीं 
करते.-पूर्ण उपयोगी नहींभी होते. तद्बत्‌, ज्ञान करके वा अन्यथा 
होने वाली-मानी हुई- कह्पित-किसीको्ी अद्यापि अपरोक्ष नहीं 
: हुई जो -अत्यत नैद्वाति, तिसके संबंधमेंभी जान लेना योग्य हे.- 











नि8ात्ति कहनाही नहीं बनता. अथात “ कल्पितकी निहृत्ति 
अधिष्ठानरुप ” इस कथनका अवसरही नहीं रहा. ओर जो 
'स्वेथा भावरुप सत्य मानोंगे तो, उसकी निहृत्ति नहीं होस- 
क्ती. जो ससकी निहात्तिभी मानलोगे तो, ब्रह्मकी निहत्तिभी 
हानेस अन्य व्यवस्था कृल्पनों पड़ेगा, व्याघात दाष बार; क्‍ 
ना पड़ेगा 
रज्जु ज्ञानसे सप्रकार सपकी निवृत्ति होती हे; भूमीज्ञानसे जलू ज्ञान 
सिवाय अन्य मुगवृष्णा प्रकारकी निद्ृत्ति नहीं होती. [ तद्बत्‌ नील-* 
तादि अनेक विषय, पूर्वोक्त उभय प्रकारके -व्यभिचार सूचक हें] 
इस प्रसंगमें इतना त्रिस्तार लिखनेका यह प्रयोजन हे किः-जीव 
वा मायाकी अत्यंत निव्ृत्तिका अनमान मान्य नहीं होसकता--संतो- 
पकारक नहा .-तदाष हं.-जो, “ज्ञान विना, ( दशकारू सहित ) 
'मायाकी निद्वत्ति होती ह, इसका अमाव”? वा “अन्यथा अत्यंत 
निशत्ति होती है, इसका अभाव ” वा “अत्यंत निवृत्ति नहीं होती, 
इसका अभाव! वा “अपनी अत्यंत निद्वत्ति नहीं होती, इसका 
अभाव ”? अपरोक्ष -प्रत्यक्ष किया होता, -अनभवर्म आया होता; तो. 
अनुमान मान्नेमें प्रयास करते,-अनमानकेा तपासते-अन्यथा नहीँ 
विलाप मात्र है, अतएव इस विषय वा इस जेसे अन्य [ईश्वर, मो- 
क्षादि | विषय संबंध करिसीकी कल्पना-शब्द प्रमाण उपर आधार 
- विश्वास रखने सिवाय, अन्य प्रकारसे निश्रयरुप व्यवस्था नहीं मा- 
नेसकरते, परंतु मतमतांतर कल्पकके कथन-शब्द प्रमाणो्में मतभेद-- 
अँतर है, अत; उसपरभी विश्वास नहीं ठेरता, अब रहा अनमान: 
उसको यह गति. निदान उक्त हेतु-रीति-प्रकार-अवस्था होने- 
रहनेसे जो, बेदांतीभाइ अनमानेका स्वीकार नहीं करते-नहीं चाहते 
हों तो, उनकी इच्छा,-उनका पक्ष सिद्ध न होगा, तथापि समीक्ष- 
नीते। काथनका बाघक नहां होता अर्थात्‌ इस (अत्यंत निद्ृत्ति नहीं 
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जो यह कहोके 'निर्धार करने अयोग्य कुछ हे तो, 


आपका “ निदृत्ति अधिष्ठानरुप सिद्धांतभी, अनिर्णीत रहा. 


कु 


जो यह कहोगेके' “ निरणितरुप हे अर्थात्‌ सद्दिलक्षण 


. भावरुप वा भावाभाव सदासद्विलक्षण-अनिर्ववनीय भावरु- 
- पू-मिथ्या हे ” तोभी इस काल्पितकी निद्त्ति अधिष्ठानरुप 


* नहीं होसक्ती। क्‍्योंके अधिष्ठान ओर यह विलक्षण हें. अत 


अधिष्ठानरुप ता बने नहीं ओर अन्य देशमें खिसना मान्के 
शेष अधिड़ान स्वस्वरूपचाला रहो. ओर जो उच्त प्रातिभा- 
सिक कुलक्षणी वस्तुकी निहृत्ति, पारमाथिक अधिपष्वान स्वरुप 
हो वो, अधिष्ठानके शेष स्व॒रुपमें यह कुलक्षण होंगे--ओर 
मिथ्या ठरेगा तथा पुनः उत्पन्न होगी तथा भाव अभाव वि 
लक्षण कहके भावरुप कहना, व्याघात ओर असंभव दोष॑में 
चेष्ठित करता हे 

.. जो यह कहीं के “ अधिश्वानसे भिन्न अभावरुप 
वा शुन्यरुप हों गई, यहां निहात्ति अधिष्ठान ख़रुप हे, “ तो 
'“क़ल्पितकों निहासे अधिष्ठा नस्वरुप'' इस वाक्यका प्रयोजन 
सिद्ध नहीं हुवा; किंतु ब्रह्मदेशसे भिन्न, कहींभी रही वा न- 
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होती ) विषय बेदांत विरोधी पक्षमें अन्य परावेभी हें. यथा अत्यंत 
निन्रात्ति कत्थक कोन होगा? जो कहोकि “होगा” तो निवत्ति 
पक्षका अभाव.. जो कहो कि “नहीं” तो उसकी सिद्धिका अभाव; 
इत्यादि, निदान वेदांतीमाई अनुमान माने वा न मार्ने-उमयथा 
बेदांतीके इष्टका सिद्धि नहीं होती. ओर उनके असिद्ध शब्द प्रमा- 
ण वास्ते पूर्व प्रतंंग याद कीजिये. जब अत्यंत निवत्तिही सिद्ध नहीं 
होती, तो “काल्पितकी निद्वत्ति अधिष्ठान स्वरूप हें ' इसतत वातकी 
कह्पनाभी नहीं होसकती, तथा उसके खेंडन मंडनमें प्रयत्न 
करना ब्यर्थ जैसा हे. 
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नके तथा शोधक करके उक्त लेखांतरगत आजानेसे विस्ता 
र नहीं करते. किंतु वक्ष्यमाण भारब्ध प्रसंगसे ल़िबृत्तिका 
सिद्धांत कस्पनामात्र हे, यह स्वयं सिद्ध होजायगा 
रेष-दशन-२२. + 

( अविद्ा छेश, प्रारब्ध, विदेह मोक्ष ) 

जो अद्वैतवादी ( वेदांतीभाइ ) एसा कहे कि “ अ 
पिष्ठान ज्ञानसे कल्पितंकी निहक्ति अधिष्टान स्वरुप मत 
हों, परंतु निबृत्ति तो होती हे. अर्थात्‌ ब्रह्म [ अधिष्ठान ] के 
जानसे उस [अज्ञान-माया] के कार्य [ प्रारब्ध तद्रचित शा 
रोरादि ] सहित अध्यस्त मायाकी निवृत्ति होती हे. ” सो 
कथनभी समीचीन नहीं हे; क्यांके “ जिस काले ब्रह्म ज्ञान 
हुवा उसी ज्ञानकारू ( समकाछ ) विषे अज्ञान निवृत्त हुवा 
है एसा मानना पडेगा. अज्ञान निवृत्त हुये बिना, अधि- 
छानका ज्ञान हुवा, ” यह बात नहीं मानी जाती ( बेदांत 
पक्षकी यह-वांत संगत हे ). जब यूं हे तो, वेदांत मतकी री- 
ति अजुसास्ही:-जेसेके, ज्ञान होतेही, ज्ञानीके संचित वा 
क्रिययाण नह होनाते हें ( किंवा, एक पक्षकारकी रीतिसे 
. “अवक्ष्यमेव भोक्तव्यं ” वाक््यको मानके उक्त ज्ञानीके सं> 
[चत क्रिययरणका फूछ अन्य+ सज्जन भक्त ओर पापियों- 
. को. मिलना मार्ेलेतेह ) वेसेही, ज्ञान होतेही ज्ञानीके परार- 
ब्य ओर तिसके कार्य शरीरकाभी नाश-अभाव-निवृत्तिभी 
होनी चाहिये. कारणके बोहभी अज्ञान-माया का रचितहे. 
कितरा। मु अज्ञानके नाक. 5 अगका जेसे नाश _अंशका जेसे नाश हुवा वेसे- 
शा ता १ -कर्ता अन्य ओर भोक्ता अं 
_यहाँतो पाठकंगण को विकल्प नहीं 








न्‍्य, यहमत सरवंधा अयुक्त हे. 
उठ, इस वास्ते सहेज जनायाहे.. 


..  आ... .: 
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ही, विक्षेपांश वा शक्ति मात्रकाभी नाश होना चाहिये. क्‍योंकि 
मूंछाज्ञानका नाश होनेसे उसके अंश वा काये रहना असं- 
भंव है. परंतु ब्रह्मज्ञानी-याज्ञवल्क्य, महाराज रामचंद्र, उ- 
इं।छक, राजा जनक, अष्ठावक्र, भ्री शंकराचार्यादिके' शः- 
. शीर ओर विक्षेप ज्ञान पश्चातृभी रहेहें, उन्होंने अन्योंकों उ- 
_ परदेशभी किया है, यहवात जगत्‌ प्रसिद्ध हे. एसेही अन्य 
जीव ब्रह्म एकताके वक्ता ब्रह्मनिष्ठेकी व्यवस्था प्रसिद्ध हे 
ओर वत्तेमानमें प्रत्यक्ष देखते हो. इस परावेसे संशय रहित 
भ्त्यक्ष, यह सिद्ध होजाता है कि, क्या तो-अज्ञान-माया- 
जिसको अध्यस्त-मिथ्या-वा ज्ञान बाध्य मानतेहों, उसका 
काय प्रारब्ध ओर तदूजन्य शरीर नहीं होगा; किंतु इनका 
निर्मितोपादान कोइ अन्य (अनादे परमाणु वा अन्य कोइ) 
होगा. अथवा तो-ब्रह्ममें वा ब्रह्म साथ उसका उपादान 
मरिथ्या नहीं; किंतु सस व्याप्य हे. अथवा तो-बह्मज्ञानते उस 
(मराया-अज्ञान-उसके काय-प्ररब्ध, शरिर) की निर्शत्ति नहीं 
होती होगी.-किंतु माया प्रकृति के नियम वा जीवके कमोनु 
सार उसका नाश ( संयोग वियोग जन्यशारेर आकृतिका 
अभाष ) होता होगा- यह तीनों वा इनमेसे कोई सिद्ध-वि 
कल्प, आपके मतके विरोधी हें 


जी, ज्ञानी भारव्य ओर तदजन्य दशरीरकों नहीं 
देखता वा, उसके द/ख सुखादे नहीं मानता [ जेसेके 
कितनेक साधुको कोइ खुछावे तो खाबे, वस्त्र उदावे तो, 
ओढे, अन्यथा इच्छा * नहीं होती. इत्यादि ) वा, मिथ्या 
4१ शकराचायमहाराज़जीका शरीर कम करके अथांत कापाली छो- 
कोने उनकों विष दिया, तिस करके भगंदर नामारोगोत्पन्न होके नाश 
हुवा देखो, शंकर दिःबजय ). < इच्छा विना खानपान निद्रा, 
मल्त्यागादि नहीं हासकते ... कब 
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मानता है वा, स्वप्न समान देखता हे; इत्यादि रीति स्व 
सैप्रदायके निवाह वा आचायोके झेख सिद्धू करन वास्त 
मानोगे वा सनते होगे वा कहोगे; तो यह रोति वा मतद्य 
वा कथन एसा हे कि “जेस कोइ खाबे आर "जाना 
पेशाब न करे; किया न खाव ओर मोटा ताजा हुवा जीवे.- 
अर्थात यथार्थ नहीं. किंवा जेसे प्रथम यह नियम वा्े कि 
जिस शरीरमें चोर होने वा झूठ बोलनका सशय हो, उसक 
हाथमें अग्नितप्त लोहका गोला देवे। जो, चार वा बूदी हां 
गा तो हाथ जलेगा, साहुकार वा सच्चा होगा तो नहीं 
जलछेगा. तिस पीछे परीक्षा करे, जो कि तदन अजुक्त है, 
अर्थात्‌ सच्चा हो था झूठा हो वा चोर हो वा साहुकार हा 
परंतु अग्रितप्त गोछा लेनेपर (किसी छाग दवा वा था 
छाकी बिना) अभ्रि दाहसे नहीं बच सकेगा. क्योंके झृष्टे 
नियम विरुद्ध हें“ (प्रारसी लोगोंका पूडज्याम्रिदव जब तव 
: छनके पजारी वा सच्चे वा घूठेंको सपश करतेही जला दें। 
ता है. इसी प्रकार उक्त गोछेंकी व्यवस्था जान डना चा' 
हिये ). इस रीतिस जो अपनेको ब्रह्मज्ञानी वा अहदंब्रह्म माः 
नंतहें उनकोभी प्राणभाव पर्यत विक्षेप और म्रारब्ध तथा 
क्रियमाण भोग भप्तिद्ध देखतेह. ज्ञान होतेही शरारका त्याग 
था अभाव नहीं होता; अतः उक्त विकल्प वा दृष्टि मठ मरदी 
वा शब्दमांत्रस मानना, विद्वान बुद्धिमान, पदार्थज्ञानों, सृष्टि 
नियप के परीक्षक ओर सज्जनें का काम नहीं है, किंतु अज्ञानी 
विशवासी, धरे, ढोगी वा भिश्यामिमानियांका काम हांगा 

स्वप्न विषभी, ' स्वप्नादिवत ” मिथ्यामंतव्यमातचस ववेक्षपा- 
द्विकी निवत्तितों; नहींहोती अतः मिथ्याघाननाभी विशासर 
ब्रा कथनमात्हे. ओर जो यह कहोके  जिसकाकिम ब्रह्मा- 


3 


कार €त्ति होती है, उस समय शर्ररका भान नहीं होता; 
अतः नहीं है वा निवृत्तिरुप हे, वा मिथ्या वा स्वप्ततत था 
शून्य वा अभाव रूप हे.” यह कथन वा मंतज्यभी वेसा 
हैं कि, जेसे नट वा व्यभिचारिणी ख्री वा गणित अभ्या- 
सी वा नाटक दृष्ठा, कछादि काहमें स्व शरीरका भान नहीं 
रखते वा शरीरको नहीं म।नते-नहों देखते वा उसका ज्ञा- 
न नहीं है; इस हेतुको लेके कहेंके हमारा शरीर नहीं-- 
अभाव वा मिथ्यारूप हे. किवा कोइ रोगी स्वप्नमें अपनेको 
निरोगी मानछेता हे--एसा आपका कथन हे. निदान स- 
माधि काहमें ज्योतिष्पती किंवा विश्वास रुप कोइ चेतन 
वा शून्यादि आकार वृत्ति रहनेसे शरीरका भान नहीं होता. 
वहांसे निवृत्त हुये वही शरीर ओर भोग- जेसाके सुष॒प्तिम 
रोगी, निरोगी; ओर जागे तब वेसाका वेसा. निदान इस 
इृष्टांससे निवृत्ति होगइ, एसा सिद्ध नहीं होता. 

जो यह कहोके “ज्ञान होतेही यादि शररिका अ- 
भाव हो, तो संप्रदायकाही अभाव होगा. किंतु किसीको 
कोइ उपदेशक नहीं मिलनेसे ज्ञान मागंका विच्छेद होगा. 
इस छिये ज्ञान पश्रातभी शरीर रहता हे.” यह कथनभी 
बालगालीवत्‌ हे-अथात्‌ यदि यह वात सत्य हे के, “अ- 
घिष्ठान ज्ञानसे अध्यस्तकी निवृत्ति हो! तो, शरीरादिक 
नहीं होने चाहियें ओर जो आप ज्ञान संप्रदाय रहनेकी 
युक्ति देते हो, सोतो ज्ञानीकी दृष्ठटिमं, कोइ संप्रदाय. वा 
उपदेश योग्य, हे ही नहीं; तब उक्त विकल्प केसे होगा!- 
नहीं बनता; उलठा एसा देखते हें के, ज्ञान प्चावमी ज- 
नकादि विशेष प्रवृत्तिवाले हुये हें. इसलिये पारब्ध ओर 
 तदजन्य काय शरीरादि माया राचित वा ज्ञान - निवर्चनीय 
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पिथ्या-नहीं अथवा सय परमाणुके संयोग वियोग जन्य 
वा सस मायाके परिणाम विशेष हें एसा माननां पड़ेगा. 

प्रश्न होता हे के सबसे प्रथम, अधिष्ठानके ज्ञानकां 
पानेवाछा कोन हुवा! जो यह कहोके ईश्वर है; तब तो, 
अधिष्ठान [ चेतन ] के ज्ञानवाला-अहं ब्रह्मरूपसे स्वरुपका 
ज्ञावा जो वेदांतियोंका नित्य मुक्त ईश्वर, उसको जगत 
ओर माया नहीं भासनी चाहिये; ओर जींवोंके कर्माससार 
व्यवस्था कत्ता अभिन्न निमित्तोपादान नहीं होना चाहि 
ये; परंतु मानते तो हो. तथाहि उसका उपदेश वाक्य प्रमाण 
है-बोह स्वज्ञ हे-इत्यादि कथनकी असमीचीनता उपर 
कह आये हैं; अतः इंश्वर विष सों कल्पना अपटित है, 
जो आद्य उपदेशक किसी मनुष्य (वामदेवादि) को 
मानो तो, ज्ञान होतेही उसके प्रारीरका बाध होनेस उप 
देश नहीं हुवा होगा, एसा मानना पड़ेगा. | 

जो अनादिस परमपरा एसेही होता आना, ब्रह्म 
ज्ञान पीछे शरीर रहना ओर उपदेश होना मानो तो, ३- 
सी प्रकार भविष्यमें अनंतकाल तक माननेसे माया-अवी 
आका अभाव माननेका स्वयं निषेध होगया. हे 

जो यह कहोकि “जिस अंतःकरण-जीवकों ज्ञान 
हुवा उसके उपादान ओर तत्काये प्रारब्ध ओर ररीरका 
अभाष होता है; अन्यका नहीं ” तो, आपंके मतमें अनेक 
दोष आर्वेगे--सेप्रदायका उछेद होना चाहिये. मायांकों 
स्व सिद्धांत विरुद्ध सावयव मात्ना पड़ेगा. सावयवसे वि 
लक्षण नहीं ठेरेगी; क्योंकि उसका एक अंश नाश हुवा 
अन्य नहीं. तथा उसी अधिष्ठानांश देशमें अन्य अंतःक- 
रण आनेसे वेसेकी वेसी व्यवस्था रही. ओर प्रक्‍ारब्ध- 
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जन्प शरीरका ज्ञान पीछे नाश तो नहीं देखते; अत) उक्त 
मंतव्य कथन मात्र हे 
जो यह कहो के “ज्ञान हुये पीछेभी-विदेह होने पश्चात्‌ 

उसके शरीर और प्राण तथा अतःकरणका सपष्ठि इशरमें 
लय होताहे ओर इश्वरके छय होने साथ उसकाभी छूय 
वा विदेह मुक्त दोताहे ” इस मंतब्य वा कथनकीमी कोइ 
साक्षी नहीं पिछती. ओरभी एसा मान्नेसे “ अधिष्ठान 
ज्ञानसे काल्पितकी निवृत्ति ” यह वेदांतका सिद्धांत याग 
होगा, तथाहीं आपकी रीतिसे तो, अबभी मायाका काये 
अविद्या, अंतःकणादि, माया पदके वाच्य-विशिष्ट चेतनसे 
भिन्न नहीं हे; अतः उक्त कथन असंगत हे. 

जो ब्रह्मज्ञानसे .अज्ञान के एकअंशकी निर्व॒त्ति ओर 
विक्षेपांशकी अनिव्त्तिं हे; एसा मानोंगे तो, जेसेके स्वृप्रगत्‌ 
स्वाप्रसिह ओर स्वशरीर यह सब ( स्वप्न, स्वप्तशरीर, स्वप्न- 
सिह.) नाश हुयेभी, किचितांश जाग्रतकाछके शरीरकों, 
भीतसे टकराता वा कंपाता हैं; किवा, स्वप्रगत्‌ स्वभोक्ता 
शरीर ओर भोग्य स्ली तथा स्वप्चके नाश हुयेभी, उस आवि- 
द्याका किंचितांश जाग्रतरुप शरीरसे वीयंपात कराता हे. 
वेसेही विक्षेपांश इस शरीरके त्याग पीछेभी, अन्य शरीरोंके 
साथ संबंध करावेगा; क्योंके सप्रयृष्ठि “दृष्टि मात्र सृष्टियी” 
उसी भविद्याके एक अंशने, पुन। जाग्रतनामासृष्ठि [ जिस . 
बारीरसे वीयपात हुवा सो ] पुनः रची. हत्यादि' प्रकारसे 
अत्यंत निर्व त्तिका अभाव होगा. 

जैसे भज्ञानका कार्य अध्यास मानते हो, वेसे भारब्ध 
ओर शरीर सिद्ध नहीं होता; क़्योंके रज्णु सपे दशनकालसमे 
अध्यास कथन बने नहीं, कितु सर्प निवृत्तिकाल पीछेही कह- 
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ना बनता है; यह वात सर्व श्रमबादियोंकों मान्य है. तदूत्‌ 
देहादे दशनकालमें देहादिको अध्यास-अ्महप कहना नहीं 
बनता और निशत्ति पश्चात्‌ कहते वाला नहीं हे. इससे कया 
आया ! ब्रह्मज्ञान तो, हुवा परंतु, पारब्ध आर शरीरका 
अभाव नहीं हुवा; अतणव, ब्रह्मज्ञान करके जो पृछाज्ञान, बाघ 
होगया हे; उसके काये, प्रारब्ध वा शरीर नहीं हें. जो. 
यह उसके कार्य हों तो, इस शरीर के विद्यमान-भासमान 
होते हुये-'' यह मिथ्या अध्याप्तरुप है / एसा कथन असंभ- 
थ वा सदोष वा संशयरुप हे--यह सिद्ध होगा- ओर जब 
निवत्त होजायगा [ मरजायगा ] तिस पीछे साक्षी नहाँ. 
यद्यापे पूव जन्मवत्‌ उत्तर जन्मादिका अनुमान करते हें, बेसे 
अनुमान होगा, तथापि उक्त दशनानुसार अंत निवृत्तिकी 
साक्षीका अभाव है. श्री शंकरमहाराज, सनत्कुमार, रामादि 
ज्ञानीका, ज्ञान पश्राठ्भी अन्य जन्म होना बेदांती . भाइभी 
मानते हैं निदान उक्त उमय प्रकारसे मारब्ध आर शरीर 
अज्ञानके कोइ अंशकेमी कारये नहीं ठेरते. 

जो यह कहोके “ जेसे घटर्मेस कपूर निकाले तोभी 
कपूरका गंध शेष रहती हे. कैंवा जेसके किसीके मारने 
वास्ते तीर पके सो; उसको मारकेमी वेग बरसे आगे 
जाता हे; किया कुँभारका चक्र घट होजाने पीछेभी पृवे 
वेग बलसे थोडी देर चलता है। किंवा ताऊाबकी पाक 
उपर जो फलित अंब वृक्ष उसका मूक उखाड़े पीछेभी 
थोडे दिन फछ शाखा वेसेही ज्ञात होते हैं. किवा सप भ्रां- 
तिकाछमें जो चोट रूगी उसका दरद प्लरांति निवृत्ति पी- 
 छेभी रहता हे-इत्यादि दृष्शातों समान अविद्या लेश 
(परब्ध रचित शरीर | रहेता हे. ” तो इससे यह. परि- 


5६८ 
णाम निकछा के, जसे भूमी ज्ञानसेमी मृगजल भासनां 
निहत्त नहीं होता, वेसे शरीरभी भासता हे। उसके अधि- 
छान ब्रह्म वा अतःकरण उपहित वा झूटस्थ चेतनके ज्ञानसे 
उसकी निहत्ति नहीं होती. परंतु एसे विरोधी भाषण-उ- 
पदेश,-बालकहानी समान सिद्धांपर अफसोस आता हे, 
अज्ञान तो निवत्त हो ओर उसका काय किचित शेष रहे 
बाहरे भारत खेंडकी अधिद्या ओर-न्याय नहीं कित, अ 
न्‍्याय! जब कपूरका अभाव कहां ता गंध कहाँसे. जब 
तीर वा बछका अभाव-तो,. वेग केसे शेष रहेमा. घटका 
उपादान चक्र नहीं-तो, घटाप्वात्ति पीछे चक्र अभाव होने- 
का नियम क्‍यों? जब बृक्षके मूछ-परमाणु समृह-का ना- 


' शञ हो (जोके शाखा फल फूलमें हे) तो फेर वृक्षही कहां! 





प स्स्मएनछमट अकाटमारछए् कूत , 
- बज खण 


फल फूलतो स्वप्नमेंभी नहीं. रज्जु अज्ञान वा सपेका उपादेय 
चोट वा दरद वा कंपन होता तो नाश होते; अन्यथा केसे 
नाश हो -इत्यादि दोषोको छेकर अविद्या केश मानना 


* व्याघात दोष हे 


ओर इसी वास्ते यह सिद्ध होता हे के, जब अध्यस्त 
माया-अज्ञान-अवियाका काये ( पारब्ध-शरीरादि ) ब्रह्म 
ज्ञानसे नहीं जाते तो, माया केसे जायगी * अथांत्‌ ब्रह्मम 
बोह अध्यस्त-मिथ्या-नहीं, किंतु [ कमंसेभी अनिदृत्तनीय |] 


 सैंसरुप ह 


जो कहोके “ जेसे अग्नि संयोगसे कारणरुप तंतुका 


ब्रथम ओर कारययरूप पटका पीछे नाश होता हैं; बेसे कारण- 


रुप अविद्याका पहिले ( ब्रह्मज्ञान होतेहीं ) ओर कायरुप 
प्रारूब्ध-शरी रादिका पीछे (ज्ञानके पश्चात्‌) नाश होता हे,” 


यह न्याय वा वेदांतियोंका कथन सवा पक्ष वा अन्यायरुप 


रद्द 


किया भूलभरा हुवा हे; क्योंके आगे ओर तंतुका संयोग 
जी हे सोही, पट ओर अप्लिका संयोग है. पटका उपादान - 
तंतु ओर पटसाथकेसाथ नाश होते जाते हैं; जो तंतुकी समाप्ति 
सोही पटकी समाप्ति हे. इस प्रकार अधिष्ठान ज्ञानके असंत 
समीपष-उत्तर क्षणमें वा ज्ञान होतेही वा अज्ञानाभाव होतेही 
माया-अविद्या-अज्ञानक साथ शरीर गलना चाहिये. परंतु 
एसा तो नहीं देख पडता. 


. तथाही वेदांत संप्रदायसे विदया-ब्रह्मज्ञान-भी माया- 
का काये है, सो कार्य स्वोपादान मायाके नाशमें असमर्थ 
है. अत; ज्ञानसे सकाये अज्ञानका नाश मानना समीचीन 
नहीं. जो यह कहोके “ जेसे पट ओर अप्निका संयोग उन 
उभयका काये है, सो संयोग, स्वोपादान पटका नाशक हे; 
इसी प्रकार माम्ा-अज्ञान-का काये जो हत्ति ज्ञान सो स्वो- 
पादान अज्ञानका नाशक हे. किवा जेसे हस्त स्वोपादान श- 
रीरका नाश [ अपघात | करके आपभी नाश होता हे. इसी 
प्रकार कायरुप हत्ति करके माया ओर'हत्तिका नाश होजा-. 
ता हे, ”” सोभी समीचीन नहीं. क्योंकि पठके नाक्षामें पट से- 
योग मात्र हेतु नहीं, किंतु आभ्का संयोस ओर अभ्नि-उभयः 
हेतु हें. इस रीतिसे ब्रह्म ओर उसके ज्ञानका संयोग-यह 
उभय ह॒त्ति अज्ञान-मायाके नाशके . हेतु मानने पडेंगे. परंतु 
अग्निसे जब पट संयोग होगा, तबहीं पटका बाध होगा, वेसे 
ब्रह्म, माया-अज्ञानमें कहता नहीं बनता; क्योंके ब्रह्म तो, 
मायाका साधक हे. जो साधक न हो किंतु बाधक हो तों, 
 प्सके अध्यस्त, व्याप्यत्व भोर स्वरुपकी असिद्धि होगी- 
निदान ज्ञानके उपादानका एक अंश [ब्रह्म] तो, मायाका 
बाधक, नहीं. अब रही माया-ह४त्ति, सो जेसे अकेले, पठसे . 


है. 4. 

पैंटैकी दाह नहों होता वेसे, माया वा तदकाय ज्ञानसे माया- 
आंविदाका दाह नहीं होगा. इस रीतिसे स्वकारणके नाश 
कैरनेमे ब्रह्म ज्ञान हेत नहीं 


जो यह कहोकि जेसे कोई दो पुरुष दोधारी बरछी, 
परस्पर पेटमें रखके बहू करके परस्परमें मरजाते हें वेसे, ह- 
-त्तिज्ञान ओर अज्ञानका नाश समझलेना चाहिये. सोभी 
नहीं बनता; क्योंकि जो हत्तिज्ञानने अज्ञानका नाश किया 
तबतो, हंततिज्ञानके नाश होनेकी सामग्री नहीं. ओर जो पर 
स्परके नाशक हुये तो बरछी समान, साधक ब्रह्म ओर उभय 
से भिन्न तीसरी सामग्री चाहिये.किंवा परस्परकी मकछकुश्ती के 
समान नाश हौोतेहों तो, अह्मज्ञानी महाराज जड.सुरदे समा- 
भ होजावें; किंतु शरीर रहित होजावें-ज्ञान होते अज्ञान ना - 
| हो कि, त्रत अज्ञानके कार्य शरीर हृत्ति उमय प्रतीति- 
के विषय नहीं-एसे हुप्त-नाश पर्याय होजावें, तो जानें कि 
परस्पर नादशके हेतु हुये, परंतु जो एसी असंभव वार्ता हो- 
ना मानंछेवे तोभी, अन्य प्रपंच दृष्टि गोचर हे; अत सो अ- 
ज्ञानका काय न कहा जायगा. उपदेशक आचाये, अनज्ञानी-- 
अमुक्त मानलेने होंगे. उपदेशक, प्रमाणका अभाव मान्ना पडेगा 
. जो कहो के “ ब्रह्मज्ञान वा हत्तिज्ञान करके उसके 
उपादान अविद्या-माया-ओर उसके कारये प्रारब्ध-शरी र- 
- प्रपंचका नाश तो नहीं होता, परंतु बाधितानहत्ति करके 
(जेसेके उसर भूमिके ज्ञान हुयेभी मग नर देखपडता हे बेसे) 
विक्षप-शरीरादिक देख पड़ते हैं.अथांत्‌ पूर्व अज्ञानकालवत्‌ 
यरुपसे प्रतीत नहीं होते. ” तो, यह परिणाम निकछेगा 
के “विशेष ज्ञानसे, “चेतन एक व्यापक अखंड अहम हे,” एसा 
/ ध्यानमें आया. ओर माया तथा उसके कार्य शरीरादि, जड' 


रध्ट 


दुःखरुप ओर परिणामी तथा ब्रह्मसे विलक्षण हें, सत्य नहीं, 
एंसा मानलिया। पर॑तु उसकी अत्यंत निह्त्ति हुई एसा, अथवा 
जिसने माना सो मायाके बंधन ( जन्म मरण )से राहेत हुवा 
सो, सिद्ध न हुवा.” जब यूं हे तो,-अनाह त्ति, जीव ब्रह्मकी 
एकता, जन्म मरण त्याग, ओर क्षीयंते चास्य कमोंणी, इ 
यादि-वेदांत पक्ष सिद्ध नहीं हुवा ओर पृषवत्‌ भवाहपें रहे 
गा. हां, इतना अंतर हुवा के पहिले तो, ब्रह्म ओर माया 
- तथा स्वेस्वरुपको निश्रय नहीं कियाथा ओर अब करलिया॥ 
इससे इतर फल नहीं. परंतु स्वस्वरूप निश्चयभी (जैसा के वे 
दांती छोक मानते हैं) यंथार्थ नहीं हे; यह उपर कछिखआये 
हैं. अत) विश्वासरुप वा कथन मात्र-अयथार्थ निश्चय हुवा, 
सो अनथक्ा हेतु है, श्रेयका नहीं. अतएवं य्ाज्य होनेतसे 
सिद्धांतकी हानी हुई 


ओर मृगजक देख पडनेके कारण तो केवछ अज्ञान 
नहीं, किंतु सूथकी रोशनीका उलट फेर ओर रजकण विशे- 
प तथा दूरादि कारण हूँ, अतः उनकी निद्ृत्ति तक वेसाहि- 
देख पडेगा. केवल भूमिज्ञासे जलूकी मान्यताका अभाव 
हुवा, कुछ दृष्ठ स्वरुपका नहीं. इसी प्रकार ब्रह्म हो ओर 
सत्य हो तथा माया ओर उसके काय शारीरादि मिथ्या हों 
तो, ब्रह्मज्ञान पछे ब्रह्मचेतनकी सत्यता ओर सकाय मा- 
याकी ब्रह्मसे विलक्षणता का निश्रय हुवा; पर॑तु उसके 
स्वरूप ओर विक्षेप दुःख सुखादिकी निहन्ति नहीं हुइ- 
[यथा दग्धपटसें उसका मूलतों हे. संधा अभाव नहीं ] 
. अतः उक्त दृष्ठांतसेभी ब्रह्मज्ञान करके मिथ्या शरीर, ओर 
प्रारब्ध उसके कारण माया-अविद्याकी निहृृत्ति नहीं, ओर 


._ आवबिया छेश नहीं, यह सिद्ध होजायगा 
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इसी प्रकारको छेके “ ज्ञानवानके प्राणका उत्क्रमण 
होगा अथांत्‌ ब्रह्मज्ञानीकों विदेह मुक्ति होगी-पुनजन्प ने 
होगा. ” उस वेदांत सिद्धांतका उच्छेद होसकता हे.-केवछ 
विश्वास मात्र मंतव्य ठेरता है; क्योंके उसकी साक्षीभी नहीं 
_ मिलती, अद्यापे कीसीने चिठी,-कागजभी नहीं दिये. ओर 
प्रेतवत्‌ आकेभी नहीं कहा के में मुक्त हुवा. जो | गरुडपु- 
राणादे मंतव्यवत्‌ ] पीछे आके कहेना मानछो. तो, बह्म- 
स्वरुप न हुवा, एसा सिद्ध होजायगा. किवा प्रेत हुवा, ओर 
फेर पुनजन्म लेगा, एसा सिद्ध होगा. ओर जो विदेह मोक्ष- 
भी पिथ्या मानते होतो, ब्रह्मज्ञाका। उपदेश ओर श्रवण 
मननादिभी व्यथ हें 


तथाहि विदेहमोक्ष ( मोक्ष होने पीछे जन्म नहीं 
होता-प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता-पुनराहत्ति नहीं होती- 
जीव संसारको प्राप्त नहीं होता ) मान्नाही असंगत-अयुक्त 
हैं; क्योंकि आपके सिद्धांत 'जीव अनादि हे-नवीन उत्प- 
व होना नहीं सानते-सादि नहीं कहते हो। ओर इधर 
मोक्षसे अनाइत्तिभी, मानते हो. ” अरथथात्‌ इस सिद्धांतसे 
सृष्ठिका उच्छेदः होमाना चाहिये. क्योंकि उाष्टि रचना के नि- 
पित्त जो जीव हैं सो [ तमाम जीव, जब तब मोक्षकों प्रा- 
 प्व॒ होके पष्टिके उपादान ( माया- प्रहत्ति-पंचतत्त ) से 
. असंबंधी-असंसर्गी-संबंधके अयोग्य-( मुक्त होगये-वा ) 
' होंगे. तब निमित्तके अभावसे सष्टिकी रचना नहीं होगी 
जब यूं होतो, सृष्टि नियम विरुद्ध आपके मिथ्या पंचतत्वोंकी 
. भी निरथकता माज्ञी पडेगी; जोकि असंभव हे. कारणकि, 
. अ्रह्मांडम कोहभी वस्तु निष्फल नहीं मानसकते-नहीं सिद्ध 
» होती; जो मानें तो, उसका होनाही व्यथ होगा. जीव 
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ओर मोक्नभी व्यर्थ मान्ने पडेंगे-आपका तमाम पक्षभी 
निष्फल मानसकेंगे. एतददष्टि “सर्वे सफर हैं ? एसा 
सिद्ध होता हे -मान्नना पढेता हे. सार यह हे कि, एक्ीव 
( वामदेवादि ) के ज्ञानसे तो, माया-तल्वोंकी निहात्ति हुई 
नहीं, केवछ जीवरव [ कठेत्व, भौकत॒त्व, जन्म मरणादि | 
की निद्ृत्ति हुई. जो तमाम पंचतत्वादि-मायाकी निहचि 
हुई होती तो, खंडन मंडन कचोकीडी सिद्धि-अनुभव-प्रतीति 
नहीं होती. अतः मुक्त वामदेवादि समान, सब जीवाम 
जीवत्वकाही अभाव होगो!--मायाके काथ-पंचतत्व, ई शवरभी | 
शेष रहेंगे. सो थे नाना गंणदोष समाववारे तत्व ( तमाम 
लीवोंके धक हुये पीछे ) किस क्ामंग जावेगे।-निप्फुल रह 
गे. परंतु यह वात असंभव है. अनझत्र उक्त “निरथंकाभा- 
व! नियमके वक्करक जीवोंकी मोक्षतस पुनरावृत्ति मानी 
पड़ेगी. इसका प्रसिद्ध परिणाम यह निककेभाकी, अनुस्क्र 
भण ( अपुनरादति ) का सिद्धांत-मेंतरु्य अयुक्त और बढ 
है. किंतु अनावेति (अधुनरावात्ति) का उपदेश वा लोम, मि 
ध्या कपठ-वा अज्ञानता हैं 
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१ जिन मतागे जीवाकीं अनादि मानदों मक्ति ( माक्ष हुये 
.. पीछे अनाबृत्ति ) मानी हे, उन सवे मतोंकी यह दीप ग्रस्ता हैं 
ओरभी जो मत-पक्ष जीवकों सादि मानव अनंत उन्नति अथवा 
सादे जीवकी मौक्षसे अनावत्ति मानते हैं, किया जीवकों अनादि 
मानक्रे अनंत उन्नीति मानते हें, उन सब. मतकी दूषित करताहे 
बद्धिमानकों चाहियेकि, जीवोॉके उपादान ओर पंँचतत्-सुृष्टिकरे 
'उपादान-उपयोग होने योग्य जो, वच्तमान समान अच्छे बरे नाना 
गुण कम स्वभाव हैं उनके उपयोगपर दृष्टि डालक्के समझ लेवे 
अप्रासंगिक होनेसे विस्तार नहीं लिखा. 
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इस रीतिसे कल्पित्‌ ( मिथ्या-माया-अविद्या ) की 
निवृत्ति अधिष्ठानरुप, अविया लेशवत्‌ प्रारब्धभेग ओर 


विदृहमोश्त-यह तीनों मंतज्य असंगत वा विश्वास वा अज्ञा- 
भ्रग्ात्र हें, सदुक्त, समीचीन नहीं. 


अजात-दुशन--२ ३. 
जी कहो के “ ब्रह्म पाया ओर उसका काये प्रप- 
बनहुवा मन है और न होगा. “न निरोधो न चोत्पत्ति 
न बड़ों नच साथकः न मुमृश्लुन॑पेप्चक्तः: ” इयादि श्रुति हें; 
भतः अजातवाद हे. माया नामरुप होतो, विवतेबाद हरे 
वा मायाका स्ररुष होती, हृष्टिसप्ठिवाद वा सष्टिहष्ठि बाद 
वा अवच्छेदाभासादि बाद ओर निवत्तिकी सिद्धिम प्रयास 
हो; परतु माया ओर सत्काय रुछवश्तुही नहीं है। इसलिये 
तुझ मतिमंद्र अज्ञ | समीक्षक | का उक्त तमाम कथन था 
खसडन व्यथ हू. ” यह मंतज्यभी वालक्षोकी गाली समान, 
अभिष्राथ शून्य हे. ज़ेसे ब्रालक परस्पर गाछी देते हें ओर 
उन प्रदाके रहस्थको नहीं जानते हुयेभी, छड़ते-रोते-मरते 
. ओर दुखित देखते हूँ वेसे, अनातवादकाभी कथन हे. अ- 
बात प्रसन्षकीं नहीं, ओर नहीं की हां, कहके फेर नहीं 
धास्ते उपदेश, तकरार, संग्रदाय भोर तिसका पक्ष, ज़ीव- 
अह्यकी एकतादा आग्रह, वर्णाश्रम निर्वाह, प्राण शशक्षार्थ 
भाचना, मतमतातरक्क दोष कथन, कर्तोपासंनादि तथां बंध- 
९ यह धाकथ [ छोक़ |] न वंदका हेआर न ब़ाह्मण उपभम्रिषद 
प्रंथका है. किंतु, श्रीगोडपादाचार्य कृत हे, तोभी मनमुखी वा वि 
खासी वा अशोधक वेदांती भाई इसे बेदकी श्रुति कहते हैं. बेदांती 
भाइओके वेदकी श्रुति हे, 








कण, 
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मोक्ष आदिके झगड़े ! !! बाह अजातवाद ! वाह! जो अजा- 
तंवाद हे तो ब्रह्मकी सिद्धि नहीं करसकते. कोन करेगा * 
स्वयंत्रह्मतोी अवाच्य-तदेतर कोन कहे, ओर मानसकंगा 
अजातवाद कथन मंतव्यही न होसकेगा 

अजातवाद है, एसे कथनसेही जातवाद सिद्ध होता 
हे. वक्ता श्रोता विद्यमान होनेसे. जो यह कहो के “ तुम 
देखतेहो वा अज्ञ देखते हें के वक्ता ओर सुष्टि है; परंतु 
हम नहीं देखते वा ज्ञानवान नहीं देखते. इसका उत्तर आ 
पका वाक्यही बस हे. थद्यपि तर्थाप घटपटादि शब्द बहुछा 
र [ वर्षा | की आवश्यकता नहीं. व्याघात वाक्य उन्मत्तोके 
सिवाय कोन कहे / ओर उसमें तकरारभी कोन करे * हम 
कपोऊ कल्पित निकम्मे-असत्‌ विषयम व्यथकार नहीं गु 
माना चाहते 

पर अपरिहार [ परसेस्वपक्ष बचाने ) के लिये आ 
पकी अजातवाद कोटीमने तो यह उत्तम शैली माननीय हे कि 
“४ यदि स्वपर पक्षनिणय वा परीक्षा वास्ते किसी अन्यकों 
मध्यस्थ ठेरावें तबतो, हम सवये उसीसे पूछ लेवेंगे वा निणय 
कर लेबंगे. हमारे ग्रंथरुप मध्यस्थने जो कहा वा शिक्षकरुप, 
हमारे मध्यस्थने जो बताया अथवा हमारे मनमुखी प्रमाण : 
युक्ति नामा मध्यस्थने जो। हमारे मगज [ मन | में उतारा 
सोही ठीक हे. उसपर हमारा विश्वास हे. तुम्हारा छुनना वा 
समझना ओर हमारा कहना वा सुनाना हम नहीं चाहते 
तथापि इस उपरकी शैली वा उत्तर मातजसे क्‍या : मनहींमें 
समझ रहे होगे--संशय अशांतिकी दोडादोडके तमाशेमें छग 
रहे होगे, जिसकोकि दूर करने वास्ते प्रयास हे. यूंतों सब 
शेलीसे उत्तम, बलनामा मध्यस्थहे.-जो चाहासां मनादिया 
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फेर काछांतरमें संतानमें वोही संस्कार हहरूप होके भासमान 
होगा, सत्य जानेंगे. ( वाहरे नवीमोहम्मदजी-आपकी धर्म 
पोलीसी ). आपभी उसे उपचार क्‍यों नहीं करते कि, जि- 
ससे ग्रंथ वा उपदेश करनेका श्रम न हो, अरथांत्‌ बल संप 
बढाक एक मत हाके मनमाना मनादो- कोई चूमी न करे ! 
जो यह कहाकि “ परमताथ ( ब्रह्म ) दृष्ठिसे- माया 
ओर तत्कायें अजात हें-नहीं हें,'-एसा मानो तो यूं क्‍यों न 
पाना जाय कि, मायाकी दृष्टिसे ब्रह्म अज्ञात न था, न हे, 
न हागा) हे-नही है? जो इृष्ठापात्ते कहो तो, ब्रह्मोपरेश ओर 
तत्पाप्ति अथ साधन करनेमें प्रहत्ति न संभव; परंतु इसके 
विरुद्ध उपदेश ओर कतेव्य होता हे-करते कराते हो. अतः 
अजातवाद मानना बालकोंकि कथा समान हे. 
...तथाहि जिसकी ( ब्रह्म वा मायाकी ) दृष्ठिस अजात 
है, सो घट, आकाशबत्‌ जड हे, जन्ञ हे, अज्ञाता हे, इस लिये 
अजात! वा ज्ञाता तो है परंतु वस्तु न होनेसे अज्ञात ? यह 
दो विकटप हें; प्रथम कल्पना मायामें संभव; न कि ब्रह्ममें. 
जो ब्रह्म विषे मानोगे तो, अधिष्ठान न होगा. ब्रह्म निन्ञासा 
न बनेगी, स्वपक्ष साग होगा. ओर जो ज्ञाता-दृष्ठा पानोगे 
तो, ज्ञेय-दृश्यकी सिद्धि दहोजायमी. वस्तु नहीं हे एसा हुये 
उसके अभाव ज्ञानेसे उसके अभावके प्रतियोगी [माया)की 
: सिद्धि होजायगी. ओरभी पूर्वाक्त रीतिसे ब्रह्म विषे ज्ञातृत्व 
: का अभाव है; एतदद॒ष्टि माया वा अह्मका अजात कल्पक 
- उनसे भिन्न मानना पड़ेगा. जब. यूँ होगा तो, ब्रह्मतर दूसरा 
: अजात कल्पक-दशेक-निश्चयका रक माननेसे स्व सिद्धां तका 
: त्याग होगा. किंवा जॉनियांके अनेकांतिक [ स्याद्ाद )-सि- 
 द्धांत समान किसीकी दृष्टिसे 'हे” किसीकी दृष्ठिसे नहीं हे! 
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किसी देंह्लिसे “ हैं नहीं हैं ” इत्यादि सदोष सिद्धांत मॉननी 
पनपरभी वस्तुतः अँजात॑ सिद्ध नहीं होंगा; कितु ब्रह्म वा 
मॉया-वोनों, वरतुतः कुछ हें. ' कुछंभी किसी प्रंक्ारकेंभी 
नहीं हैं ' एसा नहीं हैं. उन दोनो कोइमी शुश्यरुप नहीं हें 
किसी देशकालमेंभी भी न हो-ज ट्ंश्वुत न॑ हो उसके लिये 
अजातपद कंथन ही संभव नहीं हौता-अवसरभपद नहीं 
अन्य मत-दशन-२४ 
विद्तिहो।-जेसेकि द्वेतपक्ष कई- प्रकारके हें।-यथा 
विशिष्टादेत [ न्याय-रामानुज-सांख्य-योग-आर्यसमांज 
बगेरे. ], द्वेताद्ेत: (किरानी, कुरानी, ईरानी वगेरे ), केवकछ 
त [ जैन, मीमांसा वगेरे |, शुद्ध द्वेत [ परमाणुवादि 
] 





कि 


घगेरे 

वेसे अद्ेत पक्षमी अनक प्रकारके हैं. यथा बुद्धाई 
त,* अभावादैत, धुद्धादेत३ (हमःओ ),सूफी अद्वेत४ (हमःअजो) 
वंगेरे. इन सबसे इतर केवलादेत ५ [शेकरपत 5 ]उत्तमहे. जो उस- 
मेंस मायाका सांतत्व ओर जीव ब्रह्मकी एकता-यह अशाने- 





१ दैतके दोपक्ष-हम; दरों ( यह सर्व उसमें हे ), दरों 
हम; [ सत्रे उसमें हे ]).-.किंवा व्यापक व्याप्यवाद, दुसरा परिच्छिन- 
वाद. २ क्षणिकवाद, शून्यवाद, स्वभाववाद, इष्टिसृष्टिवाद बंगेरे, 3 
यह सब ब्रह्म -अह्यका विकार-वा इन स्वेका समह ब्रह्म.४ यह सब: 
उस इंश्वरतते ह. आयर्ञंत इंश्वरही हे, जगत आय्यर्गश॑तमें नहीं. मगत 
ध्णावत्‌ हे. वा इश्वर कल्पित ह-स्वप्तवत्‌ सादिसाँत हे. वा अभाव 
भावरुप इंश्वरने बनाइ हे .५पत्॑वत्‌-वर्गेरे .६ उपानिषद , अनभवतने यग्य 


शैय त्रह्म पर हैं. उनका कोई पक्ष विशेष नहीं, हंत ओर अत 
दोनोंको अवसर देतेहें 
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कालदिया जावे ओर शेष भाग तत सबद्धरुपस रखाजावे ता, 
एसा विलक्षण पक्ष है कि, जिसके समान अद्यापि अन्य 
फिलाोसोफी नहीं, ओर द्वेतवादियोंकामी उसके साथ विरों 
थन हा. अद्वतपक्षकों शाखा बहुत हें, उनमेंसे कितनीक उ- 
पर कहाँ गई. उपरांत तदेतर कवी र७ आनंदमारती, प्रत्य- 
भिज्ञ, नानक, थियोसोफी वरगेरे हें 

... “यदाप 'िचारवान, सक्ष्मदर्शीकों प्रवोक्त छेखसे 
सब पक्षाको असमीचीनता ज्ञात होने योग्य हें; अतः विशेष 
लखना उाचत नहां; तथाप संहछभल वाह केवल नाम मात्र 
जो अद्वतवादी मत हें: उन पश्चोंकों जनाना डचित जाना 
गया हैं, अतः संक्षेपमें दरसाते हें 


(क) नवीन पुराणी 

[ थियोसोफीकलछ सोसाइटी-गुप्त मत-ग॒प्त विद्या. |* 

यियाोसोफिसू मतने आरयायवत्तमें १५ वर्षसे जन्म पाया 
है. किसी अंशर्म प्राचीन किसी आओशमे नवीन वेदांत, किसी 
अश्षम शुद्धादृत, किसी अंशम पुराण मत साथ मिलता हे.-- 
मिश्रण पक्ष हे. अद्यापि उनका छेख किसी विशेष पक्षपर 
नहीं जान पडता; इसलिये सक्रम नहीं लिख सकेते, तोभी 
उसक प्रसिद्ध आद्य अंतर्क तत्व*“-पारिणाम संबंधित असमी 
चीनता-अयथाथेता संक्षेपसे जनाते हैं।--- 


७ कर्बारादिका अद्वेत, वेदांत जैसा हे. नाम मात्र वा शलीमात्र 








कु हे “अंतर है. ८ क्योंकि सुफियोंके दो पक्ष हैं उनमेंसे एक तो वेदांतपक्ष 


समान हे, दुसरा अभाववाद हे. कबीरादाका पूर्ववत्‌, इसलछीये उनकी 
चर्चा नहीं लिखी. ९ वा उपर कहे प्रसंगसे जिनका थोडा ध्यान आबे 
« वैक्यमाण नोठ देखनेसे उनका मतं जानोमे 


क्‍ श्ण्द 


१-पूव दर्शनमें सर्वज्ञत्वकी असिद्धि, सिद्धकीगई हे; उससे 
उनके ब्रह्म, छोगोसं, ध्यान चोहानों, दिल्लित, से अनुभव 
पश्चात मोक्ष ओर उच्चनति पक्षका अभाव सिद्ध हे. 

ह २-जीवकों मध्यम, मिश्रित (मनस-बद्धि-अआ।त्माका 
समृूह-वा भान] मानते हैं; इसलिये उसको मोक्ष होंना, 
मोक्ष साधन, मोक्ष सुख भोगना ओर असंत उन्नतिका अभा- 
व्‌ स्पष्ठ है. सादि सांत जीच वास्ते उनकी सीक्ष' मान्य 
नहीं हांसकती 

२-जीवकों फकिरण-प्रतिविब-आभास* मान तो, पू- 
वॉक्त आभास-प्रतिबिबवाले दोष आनेसे जीव ओर मोक्षभा 
ब अरिद्ध है 

४- ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ? वाले पक्षम भी पृ 
वीक्त प्रसावाल दाष. [ दशन ६-७ वगरे याद करो । 

५_ब्रह्म ओर उसकी अनंत शाक्ति माने वो,” दो 
स्वृशुपोंका परस्परमें अप्रवेश होनेसे पूर्वोक्त इंश्वरवाद प्रसंग- 
वाले दोष आवेंगे. ओर सर्वशाक्तिमानवका अभाव उपर 
जनाया है, इसलिये यह पक्षमी असिद्ध हे. 

६-अह्मको विभू ओर अनंत तथा आधारभूत मानके 
नित्यगतिवान* मानते हैं, यह मंतव्य अल्ीक हे; क्योंकि 
गतिवान आधिय होनेयोग्य होता हे. क्‍ 

७-ब्रह्मकोी निर्विकार शुद्ध व्यापक कहके उसका ' 
रुपांतर ओर परिणाम* मानना असंभव दोष -विरोधाभास.- 
शुद्धादैत पक्षवाले दोष.(ख) देखो. क्‍ 

८“जीव ब्रह्मकी एकता माननेपें पूव 
आतेंह. मनस, परकृत्तिका परिणाम है, उप्त 
वा ब्रह्मके साथ होना असंभव है... 


पर: थ 


शैनोक्त दोष - 
एकता आत्मा 


ष् 
0 
[ 
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<-पशु पक्षौमें मनुष्यवाका जीव नहीं मानते; परंत 
हाथी, कुत्ता, बंदर, बेया बगेरे जानवरोंके कृत ओर पाछतीयों- 
की परिभाषा जाननेसे उनका अनुमान गछूत हे. -मनुष्यम 
ओर जाववरोंमें साधनाके! अंतर हे. भान [ जीव ] व्यापक 
आत्मा सबपें हे, एसा. वे मानतेहें; अतः निरंश आत्पाके संबंधमें 
उनका मंतव्य अमान्य हे. बगेरे.* 





# इस नोटकों वबांचके ओर पूर्वोक्त दशनोंकों ध्या- 
नमें लेके थियोसोफिस्ट पक्षके दोष विचारोगे तो, उक्त ८ 
दोषही बस होते हैं. 

जोकि यह मत पिश्रिण पक्षसे हे २, आयोवत्तंवासी 
एसे बहोतही थोड़े मनुष्य निकलेगे जोकि, इस पक्षकों जा- 
नते हों ९, इस पक्षके अनुयायिआंभे बहुतोंका मगज पुरा- 
णिये समान विशेष अंशमे विश्वासी, वहमी ओर सकंप 
देखनेमें आया हे ९, उनका छेख ओर पक्ष एक ऋरमपर 
नहीं; किंतु अपनेको तत्व शोधक मानते हैं ४, कुछ स्पष्ट 
जनाये विना उक्त खेडन ध्यानमें नहीं आनेका ७, इत्या- 
दि कारणको छेके इस पक्षका मंतंव्य, संक्षेपणम॑ जनाना ' 
आवश्यक जानके-अनिश्चित होनेसे पूल प्रसंग योग्य नहीं 
समझके, इस नोटठमें उसके खंडन साहेत लिखते हैं. उस 
तमामकों वाँचनेसे सहेजम जानसकोगेकि, इस मतके मुख्य 
पक्षका खंडन उपरके दर्शनोंमें आचुका हे. ओर इनका दै- 
- त वा उद्देत बाद हे, यह वातभी जानकोगे. 


5१9८ 
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इसलिये यह पक्ष सयक्त नहीं. इसी सववबसे उनकी 
अंतरंग सभा [ पुरुष प्रकृति वा ब्रह्म मायाकी संबंध दशेक 


70000 400 5 की बीज हा जी यम री यम 





जाओ. लीक फ गे रकियान वि७ को ० “कप “8० ० “टीम. ता 3 ग फल, “मय. फ७.. 6०, जाकर " पड 


शक 


_अन्य मतों साथ थि.-[ थियोसोफी ] मतका मुकाबला. मतों साथ थि.-[ थियोसोफी ] मतका मुकाबला. 
थि. के संज्ञा. थि. के तब... | वे- वेदांतमत |के तत्व. _ 











० ००८ शुद्धतह्न, 

झइईई ,... -»« »» शेषा-शक्ति-मायाका आधार जो ब्रह्म, 

१ जबकि आत्मा, वस्तु| माया वा अत;करण वा अविद्या अनव* 
नहीं . च्छिनन चेतन. 

9. जबकि आत्मा, बह्मका| शुद्धभाया अवच्छिन्न-मायोपाहित ईश्वर- 
अंश हे, अविद्या वा अत;करण अवच्छिन्न वा अ- 

विद्योपहित वा अत;करणापहित चतन- 
कृटस्थ, 

» जबकि अह्मकी कि | बद्धमायामें चिदाभास. ) अह्मका माया 
रण हे. . _*ओरे अविद्यारमे 
अत;करणमें चिदाभास. | जोप्रातिबिंब,सों, 

" डाड्,-जबकि ध्यान | जायाके अश आवैद्याके शुद्धस॒त्वका 
+ होनाका अरक। सक्षम भाग, संस्कार पाई हुई [ ऋतेश्रा- 
नानाजाय, रुप| अत;करणकी बृत्ति 
जबकि ध्यान चोहा 


अवियाके शुद्ध सत्वांशमें ईश्वरका आभाध्त, 
सत्व रज्जतम मिश्रित जो अत:ःकरण ति- 
समें जो शुद्ध सत्व भाग सो वाद्धि,संक्रतद्वत्ति, 
अत;करणका शुद्ध सत्व भाग (बुढ्टि) 
ओर शुद्ध रज [उपला मनस] मिले हुये 
वा शुद्ध सत्व-शुद्धरज-जुद्धतमका समृ- 
ह जो अंतःकरणका भाग, सो. 


नोंका किरण हे. 


बुद्धे-मनस, . 


॥/७ 
-क 
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ओर अनुभव कराने वाली सभा] का मो ह ग॒प्त मो हही है. तपास- 
लगे. खेर कुछभी हो, परंतु वेदांत, पुराणका पक्षी होनेसे परे द- 


सज्ञा, थी. | वेद... 

3 मनस, .... ........ अंतःकरणके शुद्धरज, शुद्धतम-यह दो 

नों मिलके किंवा केवल अंतःकरण,. 

प्रकृतिके कार्य महतका कार्य, वा मा- 
याके अविद्या परिणामक्ते मागका कार्य- 
परिणाम. 

१ उपछा [उपरका | शुद्ध वा संस्कारी अतःकरण, वा चि- 

दाभास, 

२ निचला .,... | इंद्रिय ग्रामाधीन वा संबंधी अत;करण, 
जबकि १8 ११ 
मनसका भा 
ग़हे. 
जबकि उपरक्े| अतःकरणकी दइत्तिका ज्ञानेद्रियां 


मनसको क्ि-| तादात्म्य वा वेसा चिदाभास, 
मर रण है, 


8-६ मनस-क्ाम,... ,...| रज तम प्रधानवाले अंत;करणक्ी दात्ति 
ओर इ्रद्रियोंका तादात्म्यत्व होके जो अ- 
वस्था होती है, सो. 

४ काम .... .... ....| ईंद्विय ग्राम-इंद्रिय समूह. सूक्ष्म शरीरका 











सका”. 5.2 जाओ / 3. ३३,,# गया आय ४ 2 ॥ 2 ,« “ना किक किक चेक... जे 
ब् 





साथ- 





एक भाग, 
१ उत्तम ........ निर्दोष अत+कूरणाधीन इद्रिय वा 
शुद्धेंद्रिय,. 





२ मध्यम,...... | दुष्ट ईद्वेय ग्राम. 
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शनोक्त दोष इस मतको छागु होते हैं, अतः पु: दोष इस मतकों छागु होते हें, अतः पुनः लिखना 


__ईल्डू काम-प्राण.... . 

ु प्राण 9806 #09 ७७५ ॥ 
१ सूक्ष्म .... ..., 

२ ह्थूछ 


हि 


9 2 69 है ह$ | # है 


है छाया शरीर,.., ..,. 


 स्थृलू शरीर,,,, 











प्राणाधीन इंद्विय ग्राम-कर्मेंद्रिय ओर 
प्राणका समूह. 

सूर्य वा हिण्यगर्भका सूक्ष्म तत्व-जो स्व- 
प्रसाष्ठि मेंभी होता हैं. 


१9 


स्थूल वायु, जो शुघुत्ति कालमें अन्यको 


प्रतीत होती हे. 

सूक्ष्म शरीरपर जो विद्युत-ओरा-शब्द 
बगेरे स॒क्ष्म तत्वोंका पड है. 

जी स्थूलभूत [रज वीय-खुराक|से ब- 
नता हे._जलाया जाता है. 


इन सवे तल्वोंमे ब्रह्म-कृठस्थ-आत्मा, अनादि अनंत 
अतः:करण [मनप्त-बुद्धि| अनादि सांत--अथोत 
ज्ञान पूर्वक वासना त्याग पीछे अपने. उपादानमे 


मिल जाता हे, 


जीवः-जबकि भान हे. 


जबकि मनस बद्धि ओर 


आत्मा-तीनां मिलके 

जीव संज्ञा हे 
चंतन4- जबकिहलने च- 
लने वालेका नाम हे 


अवियाके रजतमसे दबाहुवा सर्वांश वा 

[यही] साभास सत्वांश, वा [यही|सा 

घिष्ठान साभास सत्वांश. 

' साधिष्ठटान साभाप्त अत+करण-जीव 
वा अत;करण विशिष्ट चेतन,-जाव . 


साभास अँत+करण, वा अतःऋरण, 





जब ज्ञानस्वख्य बह्म-| कूठस्थ-साक्षी-न्रह्म 


का नाम हो, बरगेरे 


डयथ समझा गया हे 
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/य ढ “यघयघयघयत तय ययययययतयययययय तय तय 
संज्ञा. थी. | वेदांतके दुसरे प्रकारका मुकाबला. 
५9 छः कक कर्क ं है | 
2 | परतनत, 
आय १०० | ह 
प्‌ कक की छ कर / 

१... ... ... «» | आनंदमयकोश, अविद्याअवच्छिन्नचेतन. 
है ई... ,. «| विज्ञानममयकोश (बुद्धि ओर क्ञानेद्विय). 
3 मनस,.. .. 6 चित्‌-बुद्धि-मन्‌-अहँकार-इन चार त- 
त्व वा दत्तिका समुह जो अतःकरण, 
तिसमेंसे बुद्धि भाग छोडके जो हे, सी, 
3.४... मनोमयकोश [मन-ज्ञानेंद्रिय |. 
काम, इंद्वियग्राम. 
उत्तम,,, ... ««« शद्भाद्रप, 
मध्यम ...। - दुष्;द्विय, 
ई-बनन *०- ',...। प्राणमयकाश [प्राण-कर्मेद्विय |. 
ग्रूए[्‌ «०: ०«* »«*» ९०० पृच्रव॒त्‌ , 
छायाशरीर्‌-५०००* *** कक 
स्थलशरीर्‌-«*»« «| अनमयकोश 


अत;करणसे केके सूक्ष्म प्राण तंक, सूक्ष्म 
शरीर कहाता है, उसमें अन्नमयकोशसे 
इतर चारों कोश होते हें-स्वप्तमेभी होतेहे. 
ओर इसमेंसे मरने पीछे अत+क्रणमे सब 
छू टजातेहें-वे अंतेरक्ष विष्रे उपयोगमे आते 
हैं. स्थलशरीर-अन्नमयकोश तो जलाया जा- 
ताहे. केवल अंत:करण उत्तर जन्म पाताह 
[ पक्षम सृक्ष्मशरीरको उत्तेरजन्म मिल्ताहे] 
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थियोसोफिस्टोंके कल्पित ढकोंसछोंके संबंधर्म मेरे 
एक मित्र ( मरहुम थियोसेकफिस्टने नाम छिखनेकी आज्ञा नहींदी,' 



































संज्ञा, थे. | राजयोग मत-जा बैद तका पश्कोर 
०.,,. .,., ... «-« ) 

६.०० «« ० +०« |... पूर्वबत्‌, 

१ आत्मा, है 

२ बंद्धि कारणोपाधि, 

बह -हऔ-ईं- | रे 

«१» सृक्ष्मउपाधि, 

४.३. ८-५ 

६--७००० «० -»«« स्थूल उपाधि, 

से. थि. । बोद्ध. _. 
०... .., .. | अक्षणिक शुद्धविज्ञान, वा शून्य, 
ह... | सवासना मूल विज्ञान, 

१... ... ... ... * आल्ृय विज्ञान, 

२... ,.. <«» «6 प्रवृत्ति विज्ञान, 
. हएई,., ,,, ... ... » सवासना प्रवृत्ति विज्ञन 

3..: »«« »« »»» »»»«»«| पणिक विज्ञान 
कई... ... ... ... ...| परिणामी विज्ञान-विज्ञानस्क॑ध, 
४... .., . .| स्कंधवीज 

ईजढ,,, ,,, ...। कघ पारिणामाकार विज्ञान, 
१... , “« »«--»| विज्ञानका परिणाम विशेष, 

६... ... « ला ज... ५». ,, 

७... ««« *«« « |. +»+ . , 
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कहा करतेथोकि “ मरहूमा मडम-ब्लेकत्स्की साथवी बाईने 
अदृहृरुप हुये मुझको कहा कि मेंने जीव, इंश्वर, प्रकृति, 


१-७ ८ अान कक कक था परम ये काम जरीमय का ३ कक. आन ए बा“ 2 "हक किलर जल कह के. हलक धना० ५ आता ३. च..८रक ७ ताज तक ७ + कट औ पअ " व ाक # की फेज पा कक 9. १3 पका क जला "रा चिता “५ ज# मरी फस्‍परअर+॥#विक, 








संज्ञा. थि. | रित्रस्ति मत. 
० । हे 
“| नहीं वा, जात, 
द्ु 


१. आत्मा... ... ... ... १-खुंदा. रूह. 


२०० «« «*« “| २-खुदाका दम/ श्वास) हुकम.. अंश, 
3_3_४ ४ जीव, 
पु कक्ष श़् 





५-६०७ ... .., ... की शरीर, 








सं. थि. | मसलमानी मत. 
है) ००० ब्ढ्क # कक हे] जात्‌ -« 
मै ००० ००० २०० सिफात-कुदरत-शक्तिसाहित खुदा, 


१७ « “» “« रूह (खुदाकादम-हुकम-अंश ) 
२०. »- “»  *«| खुदाबी कुदरतते खुदाका बनया हु- 
वा जाहर-सत्व, 

ई-हं.... «« >ल्‍»» -। इरूहलतीफ. 

3 मनस-« रूहइनसानी., 


दैाई- ० -“« “ “| रूहकसीफ़र-कवायका मजमुआ, 
निचला मनस-_अधमकाम.. नफुप्त, 


४. काम. रूहहेवानी-वा हिस्समुशतरिक, 
५-३... -« «-» -| हझूहसेलानी, 

है प्रणु-«« *«« | दम, 

६ छायाशरीर, जिस्मेलती फ, 

७५ स्थूलशरीर, जिस्मेकर्सी फ. 








२८६ 
पोक्ष ओर परब्रह्मकें स्वरुप विषे जो कुछ कहां-अंपने 
बनाये ग्रंथोंमे लिखा हें, बोह मेंने भूठ खाई हे. देवखनपें 


हक 


१-(थि.) १ पंर्रह्मं, २ बोह अंतरंजामी-सगुण-ग- 
तिवान-पो छरप-अव्याऊृत परिणामी-रुपांतर होनेवाला-- 
वही परुंप-वही प्रकृत्तिर्प होता हें-- व्यक्त अव्यक्तरुप 
धारता हे. सूंये संलेकर अणु पयंत उसीके विविधरुप हूं 
२-अविकारी, शुद्ध, निगण, आधार, सवेका ग्क्क 
(अधिष्ठान ), निराकार, अखंड, अंव्यय, अरुप, स्वतंत्र, 
सचिदानंद, अद्वितीय, जिसका सर्व स्थक्ष केंद्र हे, विभु- 
अनंत,-सवेका लय स्थान. क्‍ 
प्जक्र लक्षणोंमेंसे नं. ! ओर नंबर २ वेदांत पं 
क्षमीं मानता हैं. नंबर ३ वाले ओर २ वालेमे परस्पर वि 
शोध है; इसलिये बेदांतपक्ष, परब्रह्म-शुद्ध चेतनके के 
लक्षणके जो ने. २ में हं-थियोसोफिस्ट जिसको मानते हैं, 
सो नहीं स्वीकारता. किंतु नंबर २ वाछे छृक्षण माया दि 
शिष्ट इंश्वरके कहता हे 
परंतु शुद्धादेत (वह्ंभ) मंत वाले, एकदी ब्रह्मके 
थियोसोफिस्टों समान विरुद्ध धर्माथस वाले (ने १-२-३ ) 
* लक्षण मानतें हैं. बाॉद्ध पतमे थियोसोफिस्टों समान घादित 
हांसकत हूँ 
वेदाती-रामानंन-ओय सर्माज-पोराणी-जनी -कि 
रानी- कुरानी-ब्रह्मसमाजी, इस विरुद्ध पक्षकों नहीं स्वकारते 
२-थिंयोसोफी ( थियोसोफिस्टोके मान्य ४ ग्रंथका 
सार ) वाला कहता है कि, ब्रह्म, पुरुष वा प्रकृति नहीं. 
जगत, न पुरुष. हे न प्रकृति, परंतु उभयरुप हे. परत्रह्म ओर 
प्रकृति वस्तुतः एक हें. ब्रह्म, जगतकत्तां नहीं; किंतु जेसे नकू, 
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जाके अपनी भूछका शोधन करके कामभुवनम मुझका 
आना पडा हे. ओर अब जो मुझसे कामभुवनभे असत्य 


(३... "ग ९५...“ सका कफ "३०७ पे) चेक. पक अनेक क ” अजय नी पियाही पका पक“ चिन 





कक टवा “केक कि, जज. “पका “3 कक चफदुक स्‍स्‍ पिन पिच ” चेक 


परपोटाका कर्ता नहीं, वेसे अनादिसे स्वभावतः) भरती. 
ओट समान होता रहता हे. ब्रह्म हे सो जगत, जगत हे 
सो ब्रह्मइप नहीं; किंतु रंशिका आधार हे. ब्रह्म विना स- 
ष्िकी स्थिति नहीं-ब्रह्म भान [ज्ञान] रुप हे,-स्ष्टिका 
ज्ञान कत्तो नहीं. ब्रह्म वेभान वा केसा है, यह नहीं कहाजाता: 

ब्रह्म, एक सत्‌ हे, परंतु माया (एक हो परंतु अनेक 
रुप में जनाय वा जनावे सो माया ) के सबबसे द्वत-नानारुप 
भासता हे. आकार मात्र माया हे. एक प्रकार कहें तो वहीं 
, ब्रह्म, सृष्टि हे (गुप्त ज्ञान संहिता ). ध्यानचोहानों (व्य- 
क्ति समृूह-इश्वर ) कोभी द्वेत भासता है; जगत्‌ एसा हे 
जेसाके जलमें परपोटा- 

( ग्रं. क. ) ने. २ वाले पक्षमें कितनाक अंश वेदांतको 
मिछता हे. परंतु थियोसोफिस्टभाई, विवत्ते वादकी खूबी 
नहीं जानत.-फिलोसोफीसे डरते हें. इसालिये मडम वा 
उसके चेलोके बनाये हुये ग्रंथोम विरोधाभासका ठिकाना नहीं. 

(समीक्षक.) इस विरोधाभास (व्यापक ब्रह्म सक्रिय- 
परिणामी-तम प्रकाशरुप वगेरे ) का संडन-असंभवता और 
ब्रह्मके अभिन्न निर्मित्तोपादानत्वका खंडन पूर्व दशनोंमें 
आचुका हे. ओर आकार, माया मात्र हे-वस्तुतः नहीं, 
इस पक्षके दोषभी पूरे कहे गये हें. थियोसोफाका ब्रह्म, 
 सांख्यकी प्रकृती-प्रधान समान है; क्योंकि निराकार-नि- 
रुप ब्रह्ममा साकाररुप वाहा- परिणाम-उपादेय मान्ना 
थियोसोफिस्टोंके बुद्धिमान महात्मा-गुरु-सवेज्ञ-गुप्त दिक्षित 
ध्यान चोहानोंके सिवाय कोन माने ! क्‍ 
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कृत नहीं हुवा तो, धारी हुई भूत योनी छोडके आये क्‌ 
रूम जन्म केनेवाली हुं; '' एसा अपने कमाोके “( अ्मंत 





क्‍ ( नोट ) 

४ प्रतिबिय (किरण समुदाय जन्य आद्ुति) अज्ञा> 
रहित नहीं होता- ओर परमात्मारुप नहीं होता. किंतु बद् 
होता हे-प्रकृतिका एक, विकारी पारिणाम होता हे. आत्म 
उसका साक्षी है, (ब्लेव त्स्कीकृत गुप्त ज्ञान संहिता)  ( ध्या 

नमें रखिये. ) “ में कोन हुं! क्‍यों हुं! मनुष्य कोन है ! यह 
कोईमी नहीं जानसकता (थि.)” 

३ [थि.] “ पुरुष.-बह्मका दिव्य सकलप.-महत. इस: 
की गतिसे जगत होता हे. इससे पनुष्योंको चतेन मिलता हे.” 
४ वेदांत, इस अव्यक्तकों माया विशिष्ट इश्वर कहता हे, जि- 
सके संकल्पसे मायमिसे जगत हुई” [समी.] ब्रह्मको संकल्प न 
होसकनेका हेतु ओर इस पक्षका खंडन उपर आचका 
क्‍ “([थि.] प्रक्नते. स्वरुपसे एक हे, परंतु नानाप्रकारके 
अणुकी उपादान है. इससे चेतन उत्पन्न नहीं होता. ” 

'वेदातिके अनुकुछ है. वोह उस्ते माया कहता हे.” [समी.] मा 
याके एक रुप न होनेका खंडन पूव दर्शनोंमे आचुका. 

५ (थि.) “ लॉगोस. ब्रह्ममें एक प्रकारकी नाना शक्ति 
इसका अपना ज्ञान हांता है इसके भानसे जगत चलती हे.” 
“ दांत में इसको शुद्ध समष्टि ईश्वर नामसे बोलते हैं. ”” 
( ईश्वर प्रसंगगत इेखरके स्वरुपमें जो पक्ष हें उसकी नोट 
देखो ). (समी.] शक्तिको, ज्ञान होनाही असंमव, तथा अ- 
पना ज्ञान किसीकोभ्ी नहीं होता; इसादे पक्ष पूर्व दशनोंपे 


सिद्ध किये है। अत; गुप्त ज्ञानके अभिपानियोंकी यह क्पना 
 असंगत हे द 
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छा का परिणाम ) फलस अनुमान करती हूं; ” तब सझकों : 
पुरुष-नर अवस्थाम यथार्थ योग ओर बदह्मविद्याकी प्राफि 
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६ [थे.| “ फांहात+-ब्रह्मके संकल्पसे यह शक्ति उ. 
त्पन्न होती हे.इसे पुरुष, प्रद्धतिका संबंध [ वा संबंधक / 
कहते हैं. इस संबंधसे जमगतकी उत्पपात्ते, स्थाति ओर छण् 
होता हे ” वेदांत पक्ष, इसको चित्र जढका संबंध नाम देता 
है -यह, कोइ वस्तु नहीं हे, एसा मानना पढ़ता हे. [सर्मी. | 
फोहातका उपादान ब्रह्म माने ता, अपने संकरपसे, अपने 
शरररमेस ब्रह्म, इसे उत्पन्न नहीं करसकता. हठसे मान लो, 
बह्म एक अव्यय नहीं; किंतु सावयव -सांश ठेरेगा-आधेय म॑ 
नना पड़ेगा. जो फोहातकों अनुपादानजन्य मानें, तो प्॒वों- 
क्त मुमलमान, श्व्रिस्ति मतवाले असंभव दोप [ अभाव 
भावो त्पत्ति असंत्रव है ) आवबेंग. जो फोहात कोड वस्त नहीं. . 
तो ग॒प्त ज्ञानसंहिताका यह छेख।के, “ध्यान चोहानोंकी आा 
ज्ञाप फोहात रहती है. हरेक परमाणम विनलछी शाक्ति, फॉहान 
ही डालती है, ” अमंगत होजायगा.-विरांघ दाप आदगा 
जो फोहातको संबंध मात्र माने तो, जड़ होगा. वोह विल्‍्ल- 
ली शाक्ति डालनमें असमथ रहेगा. तथा जो माया बत्रह्मक 
संबंध प्रसंगमे दोप कहे गये हैं, वे दोप आवेगे. अतः फांहा- 
तकी कल्पना अयुक्त हे. 

७ (थि.) आत्मा;- परब्ह्मका अंश वा किरण [ पायाझ 
ब्रह्मका प्रतिविंद-आभास सो आत्मा) है। निरुप हे,-स्मृदि 
शक्ति उसमें नहीं,- उसका कोइ शरीर नहीं, लोकसे संबंध 
नहीं रखता, कोइ बस्तु नहीं, आत्मा एकही हे.-भिन्न- 
नाना नहीं, विनली बगेर तमाम वस्तुका मूल हे,- मनसर्की 
उपाधिको छेके मिन्नरुपर्स भासता हे,-अमरतत्व ह. ” बेढांठ 
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हागी. ओर जितना बन सकेगा, उतना सस प्रचार वास्ते उप' 
टूगा. गुश अधृएरुपद्वाराही उक्त कथन निकछा है, उस 
पराक्षा-एरावा यह है कि, थोंडेही कालमें शियोसाफीक 
सासाइटॉ-थियोसाफिस्टांक मतकी पोल खलनेबाछी हे 
उयथ हपष करंग.-पक्ष-हठपर आवेंगें. जब यह सोसाई 

राभधान हुई आय संतान ओर आर्योके सच्चे धर्मके सा 
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पक्षम इसे कूठस्थ-[ अंतःकरण उपाधि है जिसका, ए 
अह्यक अत।करण अवच्छिन्न अंशकों ] कहते हैं. ओर थे 
दातका आभासवादभी ब्रह्मकी किरण [आभास | के 
आत्मा नहीं कहता, किंतु चिदाभासकों जड़ मानता हे 
परतु फिलछासाफाक विराधी थियोसेफिस्टवाई, इस भेरको 
नेहा जानक एवापर विरुद्ध लिख डालते हैं. ” [ तगी, ) जा 
अत्माका ब्रह्मका अश मान तो ब्रह्मके अंश प्रसंगने (सा 
पयवता-सावात्ष निरशता वगेर पसंगर्म ) जो दोष जनाये 
है, वें दृषि आगगे. जो ब्रह्मके आभासकों आत्मा मानें, तो 
इवाक्त प्राताबब -आभास पसंगवाले दोप आगे. ब्रश्मकों 
अतरयाम। मानक उसके अंश आत्माको स्थातिे रहेत 
भाज्ा हास्यास्पद हे. ब्रह्मकी किरण मानके आत्माकों 
सका रवहप वा आभन्न पान्ना क्रितनी बड। भूल हु.-कि 
' "ग, किरणा [जिसका किरण हैं) ओर जिसप्रें | रण 
पड़ती हें-इन दोनोंसे भिन्न होती हें. मजकर नोट अनमार 
आत्मा-जड़, प्रक्ृ॑तिका परिणाम ठेरता हे, उसको परमात्मा 
की अंश वा चेतन माज्ञा केसी भूल हे; अतः मडमस/हेबा[का 
उक्त छेख अपगत हें 


८ [थे] “ ध्यान चोहानों-इंश्वर;- परमात्माका अनंत 
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करण नककृत हैं, उन नानाप्रकारक्गी अनंत किरणोंगेंसे 


५ 


२९, ), 


एकप्रेक-संगिज्वित होगी, तब गुह्य रहस्यको पाके छूताथ बने- 
गी, ओर पमसपर्कों करन याग्य होगी. अभीतों सिद्धांके 
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[ चिगारियोॉमेंसे | एक किरण ( सप्तमी )का नाम जीब हे 
उसेही पहिला इशवर कहते हैं उनमेस ध्यानचाहानों नि: 
कलते हें--उनका स्वरुप बनता हैं. यह अयोनिज | मानस - 
पत्र-ऊमार- | ओर सात प्रकारके होतेहँ। उनसेंसे महान 
चोहान वर्ग, सय वगरे ग्रहोंकी बनाते है.-उनकी रक्षा ओर 
ब्यवस्था करते हें-कोड, जीवोंके कम जे कि स्टरिल लाइट 
( चित्रगुप्त )में अंकित होतेहें ओर उस मुवाफिक भविष्य 
शरीर बनता है, उन कमोके अनुसार सूक्ष्म वगेरे शरीर 
जीवोंकों देते ओर यथाकर्म योनीमें डालनेकी व्यवस्था क- 
रते हें- एसे चार महाराज- हें. कोइ, अन्य कार्य करते हें 
यह ध्यान चोहानो, इथर समान गुप्त अदृष्ठ होतेहे, गोचर न- 
हीं. ओर न्युनाधिक दरजेवाले होतेहें. सवे समान नहीं- 
जोकि सष्टिनियमानुकुल कार्य करते हें -अन्यथा नहीं करसकते, 
अतः [ साधारण सत्कारसे विशेष | उनको पूजने स्तुति प्रा- 
थना करनेकी जरूरत नहीं. 

यह सब ध्यान चोंहानों सष्टि आरंभकालमें स्वभाव- 
तः होतेहें, उनकी उत्पात्ति वा प्रकट होनेमें कोइ मूछ कारण 
वा काय नहीं हे, प्रल्यकाल विषे ब्रह्म विष लय होजाते हूं 
( जैसे शरीरका बंधारण-व्यवस्था, स्थूल शरीरगत अनंत ज॑- 
सर करते रहते हैं, बेसे समप्ठि-बेराट शर्रीरका बंधारण ओर 
व्यवस्था, ध्यान चोहानों करते रहते हैं ). संष्ठि कर्ता, पत्ता 
हा. कोई एक इंचर व्यक्ति नहीं है; किंतु व्यक्ति समृहका 
नाम इंखर है. फोहात, ध्यानचाहानोंकी आज्ञामें रहती हे ओ- 
र इनके संकरपस फोहात, परमाणुओमें विजकी शाक्ति डाछ- 
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समान खयाली गप शप आर पाराणयाक सप्तान पागछम हे. 
जैनियों वा नाशायणस्वानियों समान अंतर बे रनी हे. वा शो- 
िदन्धद्ददन जज यार 260४ 
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ती है? तब, तमाम ब्रह्मांइक मदर ( प्रमाण आ ) का जा 
गोला, उसमें गति होकर सूप बगर ग्रह-उपग्रहं-ग्हाका 
हार बगेरे अर्थात्‌ तमाम ब्रह्मांड बनता है ओर फेर यथानि 
यम ओर क्रम, ध्यानचोहानों द्वारा बिखरक लय हांता है 
निदान पुरुष प्रजापति पर्गेका नाम इशर हे. स्वयं इंख्र 
कोइ वस्तु नहां 

क्‍ वेदांतपक्ष, इस इख्रका सामएइरप सानता है. रूझछ 
व्यड़्ि अविया विशिष्ट वा शुद्धव्याषटं शुद्ध अत।करण 
विशिष्ट वा अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, किंवा चिदाभास स- 
हित शुद्ध अंतःकरणाके समूह विशिष्ट वा उपहेत चंतनकों 
_इश्र कहता है. किंवा चतनको नहों किंतु शुद्धव्याथ्ट अत 

 कंरएणोंमें जो व्यष्ठि चिदाभास है तिनके सघृह-सामाश्टका 
इश्वर कहता हे--यह पक्ष वेदांतके एक पक्षकारका हे [ई/व 
र प्रसंगगत नोट याद करो. |. 

( समी )-व्यापक चेतन ब्रह्मकों किरण-आभास- 
फोटो होना असंभव-वगेरे दोष, परिच्छेन्न इश्वरकों असव 
.. ज्ञता-इत्यादि वातें उपर सिद्धकरआय हैं. आभास जड़ 

. होता हे, उसमें व्यवस्था ओर नियम रखनेकां सामथ्य 
नहीं. ब्रह्ममे भिन्न कोइ जीव चेतन समृहकका इख्चर मान ता, 
ब्रह्मांठकी अव्यवस्था। क्योंकि परिच्छिन्न ध्यान चांहानां, 
सर्वज्ञ नहीं होसकर्ते. नाना पदांध बनानम नाना परकारका सा 


. « मग्ग्रीकी आवश्यकता होती है. वे ध्यान चोहानों अनंत ब्रह्मांडका 


- अत नहीं पासकते; अतः घटित सामग्री छानेम असमर्थ रह 
.  ब्रह्मांडदकेतमाम जीवाके कमकी व्यवस्था चार महाराज कर, 


बक है. शकराचाय तथा स्वामी दयानदक गत रहस्य जानके 
आय धमका महत्व समझक धमावदयम जगा परखाडइयाक 


कर रत... परीनिय॥ के अ तैकनरी, हल 


यह असंभव वात है; क्योंकि परच्छिन्न हें. ओर जो उनको 
व्यापक, सबशक्तिमान मानो तो ४ मानना व्यथ हे -पुरुषकी 
पान्यताभी ना काप है; अतः एकही मानना योग्य हे. एक 
शाननम एनक्त इश्वर पसंग वाले दोष आवेगें. 

जो ध्यानचोहान स्वभावतः हैं तो, वे नित्य ह-अ 
थांत्‌ श्रक्मदप नहीं होते. ब्रह्मस्वझपते इतरही रहे. वा ब्रह्म 
एकफप नहीं. किंतु शुद्धादृतवाला जसा-विरुद्ध घर्यवाला- 
अरूुपी-सरूप होगा; जाके असंभव वात है. ओर जो हड- 
से एसा मानागेकि सप्टेके अंत ब्रद्मरुप होंगये, तो किरण 
रू न होंगे. तथा द्सर महा करपमें अन्योंत्पन्न होंगे, उनको 
पव मह।करपके रहे हुये जीबोके कमका ज्ञान नहीं होगा; अत 
व्यवस्था नहीं करसकेगे. तथा राशि रचनका ज्ञान बताने: 
बाला तसिरा कहना-मानना पड़ेगा. जो एसा कहोगेकि 'एक 
दिक्षित (सबेज्ञ) अनादि अनंत हे ” तो पुनः उसका स्वरुप, 
ब्रह्मसे मिन्न मानना पढ़ेगा.-अंदेव तत्वकी हानी होगे 
जो कहोकि “ व्रह्मही ज्ञानवान है।' तो उसीको व्यवस्थापक 
मानलेना पढ़ेंगा.-नाना ईखर मानना व्यथ हे. तथाहि उन 
के अरकर्मते बृद्धि उत्पन हुई; इस मंतव्यका परिणाम यह 
निकलता है कि, वे मध्यम परिण/मरुप है, अतः नाशबार 
ह्रोंगे. अणुहप मानों तो, सूयोदि करने योग्य नहीं. विभु 
रूप मानों तो, स्वरूप प्रवेश दोप, गंगरव दोष; इसलिये ए- 
कही मानना उचित होगा. किरणकी किरण मानना सास. 
सृष्टि नियम विरुद्ध है, अन्यथा अनवस्था होगी. परंतु “ थ. 
सो, ” तो ब्रह्मकी किरण आत्मा, ओर आत्माकी किरण, 





र्श्ंडु 


लाभाथ आय घमेकी महिमा देखानेके वास्ते देशांतरम [ 
शके मेने वत्तमान देशकालानसार कल्पित रचना बनाके इ 





. मानती है. ब्रह्मकी किरण ध्यानचोहान-इनकी किरण बुरि 
ओर पुन) बुद्धिकी किरण मान बेढी हे, यह केसी फिलास। 
फी ! ब्रह्ममी किरण अथात्‌ क्‍या / इससे सेहन जान पढ़त 
है कि किरण, ब्रह्मसे“मिन्न प्रकृतिका विकार हे. स्वयं सड़ 
आचारयां, इस वातको स्वीकारती हे (देखो पवोक्त नोट! 
ओर पूनः उप्तके विरुद्ध छेख लिखी हे, वाहरे, स्वेज्ञत्वर्श 
शाधक निदान 

साठ कत्ता हतां, यदि परिछिन्न ध्यान चौहानों माने 
तो अन्य हजार दोष अते हैं. खंदनका छल इस ग्रेयर्न आच 

(इंशवर बगेरेका प्र याद करो)- अतः विस्तार नह 
किया. ( तल्लदशन नामक ग्रथम नाना परिच्छिन्न इधर परस्त 
ग विष इस पक्षक दोष लिखहं, जिसको जाननेकी इच्छा हो 

प्रेथ देखे ) मप्रछमानी पक्षका यह पक्ष छाया है-उनद# 
फिरइते ओर थियोसोफीके ध्यातचीह्ान, एक जेमे हैं. 

९ (थि.) “बद्व-ध्यानचोहानोंके असकमेंस निकल 
हे.-ध्यानियोंकी आत्माका किरण हे. -अमरतत्व हे.-अख॑तं सूक् 
प्रद्तिकों कहते हैं -अलंकाररुपसे आत्माका वाहन है. आत्म 
बुद्धि उमय साथ रहते हें.रंप्टिकी तमाम हिलचाल इस 
बलसे होती हे--इस उपाधिसे आत्माका प्रतिबिंब भिन्न 
जान पढ़ता हें.-परमात्माके प्रतिबरिंव छेनेका दपन है.” “वेद 
तपक्ष, बुद्धिकों शुद्ध प्रकृति-आविदयाका सल्व-अंतःकरणका ५ 
(रणाम विशेष वा अंव।करणका सत्वांश समानता है.-आ त्माक 
उपाधे कहता हे .-आत्माके आभास लेने योग्य स्वीकारता हे. 

 (समी ) जबाके बुद्ध अमर तत्व हे ओर प्र्वति हे, हो प्रका' 
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छ वीज डाला हैं, सो सफल हो, ओर खरा प्राचीन 
आय धम फेछे, एसी मांगणी इश्वरसे करती हूं. ” (उक्त मझ 
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अपर. अनादि अनंत ' सिद्ध हुई. बहभी अनादि अनंतहे, 
अत; दोनों अनादि अनंत ठेरे. ध्यान चोहान, ब्रह्मक्क किर- 
ण, उनके आज्वञ्म फोहात, फोहातद्वारा परमाण-प्रक्ृतिम वि 
जडी पहती है. फोहात , प्रकृति एरुफकों संबंध करानेवाडी 
है; इत तमापष मंतठपक्ा परिणाम यह निकलछाकि, ध्यान 
जोहान ओर प्रकृति परुष तथा फोहान-यह तानों स्वृरूपमे 
मिन्न २ हैं. क्यान चाहान, परधात्पाकों किरण हें, ओर 
पृवाक्त नोठ अनुसार प्रक्ृतिके पारेणाम अज्ञ आर बद्ध हें; 
इस विराधी छेखमे यह सिद्ध हुवा कि, “ परमात्माकाही 
 विविधर्प जगत है, ” परंतु यह मंतव्य असंगत है. बद्धि, 
जन्य है, क्योंकि प्रक्रतिका अंश हे-ध्यानचोहा। नोंका अर- 
क है, अतः) मध्यम पदाथ हैं. “ मध्यम नाशवान होता हे, 
शह नियम है; इसलिये थियोसोफीके वद्धितललकों अपर 
मानना समीचीन नहीं. ! इसादे. 

१० [थि ] मनप्त!-स्त्रगीय तत्व पदाय हे.-ब्रह्मांड 
के महत [ महावुद्धि-समिष्टि बुद्धि | मेसे उत्पन्न होता हे-. 
उसमे ज्ञान ओर क्रिया, यह दो शक्ति हें.-वद्धितलके प- 
काशमसे प्रयत्न करता है -धातु-पृल-पशुूर्पक्षियोंपे यह तत्व 
नहीं होता.-मनुष्य योनीमही आता हे.-शब्द, स्पश वेरे 
की छागणी मुझे हुइथी-अब होती हे-आगे होंगी, एसा 
भानवाला, स्प्रूनि-विज्ञान रखनेवाहा, विचारबान, विचार- 
से आकार बनानेबाला, गतिवान, इच्छा शक्तिवाला, स्पर्ते- 
न्न मरजीवाला, अहंका अभिमानी, [इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 
: संस्कार, स्मृति, ज्ञान, बगरे गुणवारा ) हे-इसको कर्मों 
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प्रित्र अपने कहतेके प्रावि-साक्षीम थवियोसोकिस्टोक्रा मंत 
कहा कस्तथे अथात जेत्ते मम साथ वा थियासाफिस्टा पझ्ला£ 
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नसार योनी-पोग, भोगभे पढ़ते हैं. मनसके बिना, जीवक 
अनभद् नहीं होता. इसके उत्ता मध्यम संकल्पाल शर। 
रोंका काम चलता हे. मनस ओर चेतन, मानस ध्यावया 
द्वारा, पशुतल -( काम-प्राण-छाा शर।र स्थक शरार 
४ आता है तब, मनष्य होता हैं. इस मनसके दा विभाग 

१-उच्च मनतः- स्वर्ग संव्धी-उत्तम विचारबाला 
“काम मनस - का आविषस. 

४२-निच मनसस-उपरके सनसका भाग वा किरण 
प्रतिविंब -आभाम हे--काम तत्वके साथ जुढ़ा हवा रहते 
हे इसका छोक साथ विशेष संबंध है. ज्ञान संहिताके अ 


नंसार 'उपछे मनसकी किरणों पहती हैं, इसको जन्मा 
जन्प भोगना पढ़ता हे 
.. »“ पनसका नाश नहीं होता -अपर तत्व है. भ 
ज्ञान होता हे-जीव संज्ञा समाप्त होती हे, तब मनम्र, बे 
द्विमे समाता है मनस बुद्धि,-दानां, आत्माम आर आत्वा 
. ब्रह्ममें समाजाते हें -तदरूप होनाते हैं. तीनांका पताम 
नहीं रूगता. नाम निशान -चिन्ह्रमी नहीं रहता. ” , ज्ञान र 
प्त संहिता ) ग॒प्त ज्ञान संहिता8 एक जध॑ एसाभां ।छख 
हे. शुद्ध ममनस-बाद्धू-आत्मा-इन ताननाका करण पहत 
हैं, उसको योनियोंमें जाना पढ़ता हे.” (जीवको नहीं 
कीं बद्धि-मनस ( सत्रात्मा ) को अवतार-एनजन्पर्त आन 
लिखा है. 
“४ बेदांतपक्षम अंतःकरणका सत्र रज्ञ भाग ककिंवा प्रः 
 बगेरे दोषोसि रहित शुद्ध अंतःकरण वा चिदाभास वा माया 


ग्र 


| 6 
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गत महात्मा वा भूत वांतें करते हैं वा मेस्मारेश्षम क्रियाकी गप्त द 
ऐसे गप साथ संभाषण ओर ग॒प्त बृर्तात मिलता है; उसी प्रकार 


कल क्‍छदऊ---क ००० ०» नर जन (अवयनानानन-+-म-याथ 


का अंश अविद्या मात्र, उपछा पमनस है. ओर अंतःकरणका 
तभ भाग किंवा इंद्विय ग्रामों साथ जो युक्त हुवे अंवःकरण 
वा अविद्या मात्र, सो नीचला मनस है. ओर जो नीचछे 
मनसको उपलका फोटो माने तो, वेदांतपक्षम उस अंतःक रण 
का ग्रहण होगा जो कि, नाना मलिन छाप- संस्कार लनेवा- 
ला, इंद्रिय संबद्ध, विषयासक्त हे. किंत्रा मायुपहित चेतनके 
आभा[सवाला अंतःकरण, नी चक्ा ओर माया विशिष्ठ समरि- 
ड्लिउपला. 

(समी. ) मनस ( अंतःकरण-जीवकी उपाधि )जवाक्ति मह 
तसे उत्पन्न होताहे, तो आदिवाल। हुवा, उसका नाश होना 
चाहिये; अतः अमर लिखना असंगतहे, जबकि वोह इच्छा. ज्ञान 
शक्तिवाला स्वतंत्र हे ओर उप्तकों जन्म भोगले पडतेहे, तो उस. 
को मनुष्य शरीरमें क्‍यों आनापडा? जो उमके पृत्रेके कर्पका 
फल माने तबतों, उसकी उत्पत्ति मानना अघटत हे. जो 
उत्पात्त रहित अनादि मानें. तो उसका ब्रह्मस्थरूय होना 
ओर नाम निशान मिटना, यह वात गछत होजायगी. जो 
एसा- नियम माने कि /' स्वभावव; पदार्थ बननेहें उनमेंते एक 
मनप्त तत्वभी वनता हे. जब थातु प्रकका रुपांतर होते उद्च: 
तिमें आते हुये, कापतत्व बनता है तब, मननकोमी अपनी 
उन्नत्ति होने वास्‍्ते उसने आना पढ़ता है; फेर उद्चतिकी सी- 
मापर आता है अथांत पूछ विंदुतते उठके तमाम दोरा करके 
मुंछ बिंदुपर पीछा आकि ठेरता है ओर समाप्त होता हे.” तो 
प्रनसका लय उसके उपादान महतत्क्ृतिमं होना चाहिये, 


कक 


श्रह्ममें नहीं. ओर जो उचन्नात्तके वा अवनातिके साधन हें 
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को मिलता हैं 'उत्तेसत्‌ झटका निर्णेय उमंय आद्यवक्तां-परीक्षकर्के वीं 
पक्षकारापर छोड़ते है ब्र का. ) (तथां प्रेथकी साथ जा पत्रहे, उस पत्र 


४७ शा 
न मा न जम भी मा सी जम शी बम >> “2 ध 3 तक 3 सटे टाकटओ ध॥ टीन टी 53 “3 “3 तीज 70७८00७७97/5-70५ 77७० ७.८७ "७७७ 7७० 


वैसी स्वभावत: प्राप्त होंगे; अतःउसको स्वतंत्र नहीं मानसकत 
था जिंन वामि बगेरेंकी विय्रोसोफो बुरा कहतेह, स्रपक्ष 
उत्तम बताते हैं, यह उनका कहना ठबके पात्र ठेरेगा; क्योंकि 
सस्‍्वंसतमें अच्छा बुरा तमाम अनुभव हुये विना छुटकारा नहीं. 
जंब यू हे तो, दुराचार अनीतिकी वृद्धि होंगी; अतः उनका 
स्वभावत्रांदं सोज्यहे एन। मनसकों धातु मुछ पशु पश्षीका अ 
नभव कोपतलवदारा होंगां, क्योंकि उसको पश्वादि योनी न 
हीं मिलती. जब यूं है तो, यह क्या व्यापक नेयम हुये! नहीं 
मन घड़त हूं. इसादि 
क्‍ १९ [थि. ] “ कोमतलं;-यंहं एक शरीर होता है, जों- 
कि इथरमेंसे बनता है, वा ( ध्यानचोंहानोद्वारां) बनायाजाता हे. 
न्‍ीिको यथा के यिलतां है -विषयभोक्ता, जिषयसे आकृपाने 
वाला, हरेक प्रकारके जुरसे छागनीकों ग्रहण कृत्ता, क्षण क्ष'- 
णर्म रंग बदलनेंवाला, सुक्ष्मशरीरके बाह्यांतर व्यापक ओर 
रंगदार है, इसकेमी दो प्रकार. हैं 
१ उत्तर-कामक्रोबादिको । काम शरीर, स्थल दरीरसे बाहिर 


ताब रखनवाला | जासकता हैं. सुषूध्िम सूक्ष्म शरीर 
मध्यम-कामक्रो' दिके | से जुदा पडता है. जावके मरने 
आधीन ..| पीछे कामभबन तक साथ जाता है 


पीछे मनंस तो आंग लोक जाता. है. ओर काम शरीर यथा 
संस्कार नाश होजाता है. ” 
" बेदांतपक्षमें उसे [ कामतलको ] अंतःकरणकी अब- 
-सथा विशेष वा इंद्रेयग्राम वा सूक्ष्म शरीरका एक भाग कहस- 
... 'कते है. उत्तम भाग-शुद्धोद्रेय मध्यमभाग - टुष्ठेद्रिय, 


५२९९, 


जिन प्रेथोंक्रे नाम लिखेंदें उन ग्रंथोंमेंमी थथि. ध्षों, के मतकी सविस्तर 
'चचा है). इस दृष्टिधभी विस्तार करना योग्य नहीं जाना 


की, हक उंजकक रख, 
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२२ (थे. ) “ काम ओर मनस्तका अंतर ।+-कामतत्व वि 
पय्से खिंचता हे. यथा मगज-साथन, काम करता हे. मनस, 
स्‍्वतेत्र विचार पूरक चलनेको समर्थ हे. ”” 

१३ [।थे ] काम-मनत्त [ साधारण मन |-यथा मगज 
' काम करनेबाला. उच्च मनस एसा नहीं. ”” 

४ [ थि. ] अंतःकरण, “ उच्च ओर निचले काम मन: 
सके साथ जो संबंध करता हे सो 

१९ [थि| “प्राण, छाया शरीर, स्थल शरीर-यह तीं- 
न तत्व ओर चोथा काम, यह चार पश्ञ तत्व हें. मनम-बुद्धि 
आर आत्मा (यह त्रिवृटी) देवी तत्वहें; पशु, पक्षी, जियक--ब- 
नस्पाति वा घात्वादिन नहीं हाते. मनष्य शरीरमें उक्त सातों 

त्व होते है. पश्वादिमें पञ तत्व होते हैं. !! 

| समी. ] कामतल्वादिका विवेचल वा खंडन, इस 
ग्रेथका विषय नहीं; क्योंकि वे कायरूप हैं. इस ग्रेथर्मे आद्र-कारण 
तत्वों ओर अंव-परिणानकी चर्चा हे, जोके कार्योते निकाछ 
के मृछ तत्वोंके साथ तोछना पड़ता है; अत; उपराभ होते हें. 

ब्रह्म, इ्वर-आत्मास इतर तत्वोके वर्णन करनेका्मी 
हेतु यह है कि, उसके बिना वियोगोकिस्टोंके जोब बगेरेशे स्वर: 
रूप हरेकका समझमें नहीं आते 
"।ा। जाव;-' जातव का तत्व पदाथ नहीं. कित 
भान है (शब्द, स्पशादेस जा छागगी होती है, उसे भान कहने 
है./ उसके दा भद है; 

९ सामान्य भाव;-( व भानके विरुद्ध ) यथा पशु-पक्ती 
ज्ि-कादिम हे ओर वनस्पति धात्वारिमेंसी हे 


स्क ३२०० 
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३२ वशप भान $-छागगाक समय उश्चका अम्वक होता _ 


है, मुझे लागणी (असर-दृःख-सुख) हुइथी, इस प्रकार अ 
पनेकी उससे जुदा करनेवाला जो भान सो, स्वभान [विशेष 
भान-अहमत्व ममत्व प्रकारी ) 

चेतनत्व [हछना-चलना] अणु अणुमेंगी हे ओर हा- 
गणीभी है; अतः सामान्य जीव सर्व स्थछमें है; परंत जीब 
विशेष (कर्मका फल-दुःख झुख भोक्ता) मनुष्यमेही हे.” 
पयोप्तोफी,...... 

(समी,) इसका पारिगाम यह आयाकि बुद्धि-मनस 
काम-मनस, काम-प्राण, काम-छाया, यहभी जीव हे; क्‍यों - 
कि सामान्य भान, इन तत्वोंके शरीरभभी हे. मरने पीछे इन - 
कां हुछना चलना ओर अछे बुरे परेगाम निकालना तथा 
इनके अरलेमतर्लोके काय होना, थियोसोफिस्ट मानते हें. (दे- 
खो स्थूछ भूवन ओर काम भूवन तथा देवखणका वर्णन. 
आर भृतप्रेताके विभाग.) 
ड़ परंतु मरने पीछे पूर्वोक्त कामादि ततत्वोंका. नाश 

हो नाता है.-उनको पनज्ञन्म नहीं लेना पहता.-ओर मनसको 
दुसरा जन्म लेना पढ़ता है; अतः मनस-बुद्धि-आत्मा 
तीनोके सम्नहका नाम जीव विशेष हे.-(यह स्वरुप ग॒प्त ज्ञान 
संहिता लिखा हे.) 


! 
! 
| 


->्कल 


(थि.) “आमा वा बुद्धिभात्र जीव नहीं, क्योकि 


आत्मा सब जघे पशुतत्वोमेंसी | हे. केबल मनस तत्व 
नहीं है. प्रलयम जीबे नहीं मरता, उस साष्टे आरंभ कालमें 
उन्नति नि्मित्त यथा कम जन्म लेना पडता हे. जीव प्रथम 
' शुद्ध होंता है; संवंध कार्माद प्रकृतिके संबंध) से वद्ध हे  ! 
(4, ) / सामान्य जीवका आरंभ मूल प्रकृति 
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( प्रधान ) मेंसे होता है. उस समय उसम चतन नहीं हो- 
ता. फेर उन्नतिके नियमसे धातु मूछ पश्चादिरुप (शरीर) में 
आता जाता हे. जब चार पशुतत्व योग्यताम आयेकि, मनस 
जो कप दरजेमें था उसका संबंध होके उन्नतिकी तरफ च- 
ता हें. वहांतक मनस स्वतंत्र नहीं होता. मनसके सबंध पूव, 
सामान्य जीव था जो कि सभेपं हे. परंतु जडम मंदगात हान 

से जड़वत था. मनसके संबंधसे विशेष रुपमे आया. आर < 

द्वि, आत्मा मिलके पूण जीव संज्ञा शेगई. 

[ समी, ] इस पक्षमें काम, काम-मनस, मनस, मन- 
स-वद्धि, ब॒द्धि-आत्मा-इनका नाम जीव नहीं किंतु भान- 
का नाम जीव है. ओर मनस-चबुद्धि पगेरे जीवकी संज्ञा हैं; 
परत काम-प्राण-छाया-ओर स्थूछ शरा[र-इन पशृ तत्वा 
की नहीं, एसा हे. जब यूं हे तो, भान नामक जीबका प- 
खादिभें गमनागमन माना जासकेगा अथांत्‌ मनुष्यद्हम आ 
ये पीछे पश्वादिभ नहीं जाता. किंतु _तिसके पूर्व पृ८्म पत्थर, 
पीछे वनस्पति, पीछे तियक, पीछे पक्षी, पीछे पशु हुवा. परत 
यहां यह विचारनेका है के पशु तत्व नाश हांजात ह ते 
वोह भान कहां रहा--मनसके साथ झुंडगया वा क्या 
ओर पश तत्वोमेंभी वोह भान कानस तत्वन या * अथवा 
यह चारों उसणी उपाविथी अंतर मूल प्रक्रातिका तत्व म[- 
कषसे चारों तत्वसे ।मिन्न माना जायगा. आर मनस-ब॒द्धि- 
आत्माके साथ पिलनेपरभी तीनास भिन्न स्वरूप ठेरेगा. पर 
तु यह बात 'ुप्तज्ञानसाहता विरुद्ध हे.--वोह बुद्धि-सनस 
ओर आत्मा इन तीनोंकों जीव कहती है 

[ थि. ) “ जीव, छोगातमंसे नाना-ज्ञाता-किरणरुप 
पदार्थ है, (इस पक्षका जीव, पश्चादिन नहीं हे, किंतु उन्नाते पाये 
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हुतु॒ तत्व, जब मनप्तक साथ मिलते ह तब, यह चाया पदार्थ उर 

शामिल हांता ह.।नेदान वेदातयाक समान थ, सा. मतम गडबडह 

कहाँ सत्रात्माकों जीव कहा हे.” वेदांतपक्ष इसको साभा 
' अविद्या विशिष्ट चेतन जीव कहता हे 

[ थि. ] / गुप्तज्ञान सौहितानुसार मनस-बुद्धि ओ 
आत्मा इन तीनोंके समृहका नाम जीवसंज्ञा हे. ” [वेदांतपक्ष 
अंतःकरण, चिदाभास ओर उनके अधिष्ठान कूटस्थ- इन 
तीनांके समृहकों जीव संज्ञा दी हे. यह संज्ञा, आत्माकी प 
रब्रह्मका अंश मानके होती हे. जो आत्माकों क्रिरण माने 
तो, साथिष्ठान साभास अंतःकरण, जीव समझलेना. ] 

(थे ) “ जबतक जीवको तमाम संष्टिका ज्ञान [ सर्च 
ज्ञता |-अनुभव न हो-वहांतक उन्नतिकी सीमा नहीं आती; 
स्व॒तंत्र नहीं होसकता. “ उन्नतीकी सीभापर गये बिना, तू: 
रुणा-वासना नहीं जाती.-सो ब्रह्मके ज्ञान विना नाश नहीं 
होती; अतः ज्ञान प्राप्तव्य हे. वहांतक जीवकों यथाकम अ- 
बतार लेना पडता हे. जब करपांतमें ज्ञान हुवा कि इसकी 
समाप्ति होती हे. दौरा करके अपने केंद्रपर जाता हे. ज्ञान 
संहिता अनुसार -जबाके जीवकी समाप्ति होती हे तब, मनस 
ओर बुद्धि, आत्मा समाजाते.-[ एकरूप होके | तीनों प- 
'रमात्मामें समाजाते ( तदरुप-एक स्वरुप होते) हें जीव 
संज्ञा व जीवका कोह चिन्हभी नहीं रहता.--एसा नित्राण 
मोक्ष-परमात्माके अनुभव होनेपर होता हे. ज्ञान पीछे मा- 
याषी शरीर छूटजाता हे. 


छः 


[ समी. ] भान नामा जीवको वा मनस-बुद्धि- 


| ॥ अल) 5 


आत्मा-दन तानाका अपना ही ज्ञान नहीं होसकता, तव ब्रह्म 
का ज्ञान केते होगा ; नहां. सबज्ञत्वका अभाव है, थे. सो. 
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बुद्धि बगेरेकों ध्यानी वगमे मानती हे, वे सबंज्ञ नहीं थे. [इंसा 
दि उपर सिद्ध किया है. ] आभास-किरण जड़ हे-मनस, 
पर्कृतिका काय हे-आत्मा किरण हे-बह्मके अंश आत्माकों 
ज्ञान होना वां बंध मोक्ष होना नहीं बनता-बुद्धि, अरक, वा 
किरण है; अतः बुद्धि-मनस, यह दोनों ज्ञान करने योग्य 
. नहीं. तीनामसे किसका ज्ञान हुवा ? पृथक पृथककों मानों 
तो उस उसकी मोक्ष. जो तीनोंकी होना मानों तो, बोह 
ज्ञान किसको ? इसका उत्तर न होगा. जो तीनों पिलके 
ज्ञानशक्ति नवीनोत्यज्न होना मानो, तो पूवे दशनोक्त ज्ञातृ- 
त्व प्संग वाले दोष आवेंगे. मनसका छय उसके उपादान 
बुद्धि ( महत ) में हुवा. बृद्धिका ध्यानचोहानभें होना चा- 
हिये. आत्मानामी किरणका तथा ध्यानचोहान ओर बुद्धि- 
के। ब्रह्मसे इतरमें छय होना चाहिये. अन्यथा मनस्-आ- 
त्मा-बुद्धि, प्रक्रति, ध्यानचोहान, -यह से ब्रह्मरुप मानने पडें- 
गे. जब एसा माना तो पूव॑ंदर्शनोक्त असंभव दोष प्राप्त होंगे. 
ब्रह्म अपनेको भूछा, अपनेकों अपना ज्ञान प्राप्त हुवा-इसादि' 
असंभव वाते स्वीकारनी पडेंगी. पश्वादि, मनस ओर मल 
वगरेका अंतर-भेद नहीं माज्ना पढ़ेगा.-न कोई बद्ध, न कोइ 
मोक्ष, न साधन, न साध्य मान्ना होगा. जब यूं हो तो, थि 
सो.के तीन मुख्य उद्देश ओर गप्तज्ञान-उपदेश वगेरे मिथ्या- 
दकोंसले ठेरंगे. तथा जीवकी उत्पत्ति, मनस वगेरेका जन्म 
मिलने, दुःख भोगनेका सब कारण नहीं मिलता. स्वभाव 
पानें तो मोक्ष-उत्नति ओर उनके साधनका उच्छेद होता है 
जो कि टपरके दशनोमें इन बातोंकी सबविस्तू चर्चा 

है; अतः यहां उपरामते हें 
१७ [थि.] “मुक्तिः-पूर्वोक्त ढँगेससे जुदा हुये जीवका 
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अपने स्ररुपको पहिछानके लछॉगोसमें एकरहूप होजानेकों: 
मृक्ति कहते हैं. किंवा पूर्वोक्त जीव-( आत्मा-बुद्धि-मनस) 
का अपने मूछ [ परमात्पा |में ऐक्यताको प्राप्त हो ना-यमुक्ति हे. 
त॑ंगाम भवनोंके ज्ञान होने पीछे जीव, जन्म मरणके बंधनसे 
छूटके मुक्त होता हे. सो मृक्ति दो प्रकारकी होती हेः-- 

१ निवाण;-अत्यंत सुख (परमानंद)में रहना. २ जी. 
बनमुक्तिः-उन्नतिकी सीमापर पहोंचके अपनी खुशीसे परोप- 
कार अर्थ जन्म हेके लोकोंपर उपकार करना (यथा ध्यानी- 
ब॒ुद्ध-पेगंबर-महात्मा हुये ओर होंगे). 

... वस्तुतः मुक्ति कोई वस्तु नहीं किंतु एक नाटक हे 
बेदांत पक्षमभी एसाही हे. “ में ब्रह्मस्तरुप हुँ? एसा 
ज्ञान जब जीवकों होताहे तब, बंधनकी निवृत्ति होती हे.- 
अर्थात्‌ जीवको आ्रांति-अज्ञानसे अपने बंध प्रतीत होताथा;) 
सी 'तत्वमंसी” “ अहंब्रह्म ” रुप ज्ञानसे बाध होजाता हे. 
उस पीछे प्रारब्ध भोगतक परोपकारी जीवनम॒क्त रहता हे 
ओर मरने पीछे विदेह मुक्त होताहे. फेर जन्म नहीं छेता. 
. जिनको अवतार कहते हें (यथा विष्णु-ब्रहझ्मा-शिव- 
राम-क्ृष्ण वंगरे] वे नित्य मुक्त हें-कभ्ी बंधनकों प्राप्त न 
हुये-न होंगे. किंतु थियोसोफीस्टाके ध्यानचोहान वा ध्यानि- 
यो समानहेँं. थियोसोफीके मत अनुसार वत्तमानके मनुष्य 
जीव, उत्तर महाकल्पमं ध्यानी पुन! ध्यानचोहानोके नंबर पर 
पहोंचते हैं, परत पौराणिओोंकें मतमें एसा नहीं. 

[समी, | ! ज्ञाता ज्ञेय भिन्न होनेसे अपना अपनेकों 
ज्ञान नहीं होता, २ काय [जीव] अपने कारण (ब्रह्म-प्रकृ - 
ति) को नहीं जान सकता. ३ दो (छोगोस ओर उससे 
जुदा हुये किरण वा ब्रह्म ओर उसकी किरण-बगेरे) एक 
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[छोगोंस-वा ब्रह्म], नहीं होते. ४-एक (ब्रह्म-लोगोस), दो 
[किरणकी टुकड़े], नहीं होते. ९ उपादान (ब्रह्म-छोगोस) 
से उपादेय [किरण-मनस-बुद्धि) भिन्न वा मिन्नरुप वा अ-- 
न्यथा वा अन्य गण स्वमथाववाल्ता नहीं होता.-इत्यादि निय- 
मोंसे थियोसेाफिकछ सोसाइटीकी मुक्ति अमान्य-असंगत हे- 
कल्पना मात्र हे. 

उनके ग्रंथोके इस लेख ( “थि. सो. मुक्तिका माग 
बतासकती है ”) की कीमत, उनके सिद्धांससे हरकोई जान 
सकता है उनके प्रसिद्ध ग्रंथ अंतरंगसभा संबंधी ओर ब्रह्म 
मायाके संबंध बतानवालेकी परीक्षा उनके विरुद्ध धर्माश्रय 
नामके सिद्धांतसे प्रसिद्धहे. 

कदाचित वे दूसरा पक्ष -“त्रह्म सत्यम्‌ अन्य मिथ्या”अ- 
थांत ब्रह्मसे इतर छोगोीस-ध्या नचो हा न-फो हा त-इनकी कि - 
रणे-आत्मा-बुद्धि-मनस-काम ओर बघुटी मात्र-नामरुप 
सर्वे माया-अज्ञान करके भासतेहें. हमभी मयावी हैं; अतः 
एसी कल्पना करते हँ.- बंध मोश्न नाटक हे .-इत्यादि मानें 
तो, उपर जो वेदांत पक्षकी असमीचीनता सूचक दोष कहेंहँ-बे 
सब, प्राप्त होंगे. “ब्रह्म हे, यह सिद्धांत यथाथ है” इसकी सा - 
पक्षी क्या! हम तुमतो मायायी हैं, अतः मजकर सिद्धांत मिथ्या है. 

१८ [थि.] “ मुक्तिके साधन:-सत्कर्म, पाप संकल्पसे 
बचना, कुसंग स्ाग, भेम, भक्तियोग- क्रमेयोग-यमनियमादि 
पवक योग-ध्यान-उपासना, विषेक, वेराग्य, शमदमादि, श्र- 
द्धा, समाधान, वगेरे हें (यह वात उनके ग्रंथ मार्ग प्रकाशनी 
बगरेमे प्रसिद्ध है). इस प्रकार करनसे नांचेका मनस शुद्ध 
(आरसीरुप) होगे, तब उसमे बुद्धि-मनसका प्रतिबिंब पडता 
है; पीछे नी चेका मनप्त ' बुद्धि-मनस में हु” एसा ज्ञान करता 





३०६ 





हे-[तब] तत्वमसी' रुप ज्ञान होता हे, फेर मनस, मनस-बु 
द्वि, आत्माके साथ एकरुप होजाते हें.” मजकूर साधन, वेदां * 
त॑ पक्षानुसार हैं. ओर मजकूर एकता, 'बाधसमानाधि क* 
रण” प्रक्रिया कहाती हे.-जिसका खंडन उपर दशेनोांमग आ- 
चुका. ओर साधनोंके खंडन वा मंडनकी व्यवस्था साध्य- 
वत्‌ जानके यथायोग्य त्याग ग्रहण कंतेव्य है; इस ग्रंथका 
वोह विषय नहीं हे 

१९ (थि.) समष्टिव्याष्टि-पिड़े ब्रह्मंडेः 

स. व्यय. बत्र. पिं. ) 
मूलप्रकृति, पेखरी. परमात्मा. आत्मा. 
आद्रशाक्ति. मध्यम. महत. मनस. , वेदांतप 
ध्यानची- पद्येति. विश्व. शरीर. | जैसाहे- 
हान(ह) 
० परब्रह्म, परा. बगेरे. वगरे. | 

(समी,) उपरके लिखे हुये विषयका खंडन होनेसे 

इसकाभी खंहन होजाता हे 

२० [थे.] सृष्टि उक्तत्ति-स्थिति-छय-.. ने. १९ के अंतर | 


१ सुष्टिकी उत्पत्तिका कथन नाते नाते कहने याग्य 
हे-अशकक्‍्य हे. [समी.] पुनः कहतेभी हें. केसी पोपविद्या ओर 
चाल.! अपने मुखसे असत वादि हुये सत पक्षवाले बनते है 

-सष्टि पूरे, देश-काछ॒- महत-पुरुष-प्रकृति-जीव 
मोक्ष-मोक्षताधन-कुछनी नहींथा. असत्‌ | माया-भगत- 
नामरूप-शुन्य ) भी असतम नहींथा. केवछ अंधकार था 
. ज_-प्रथम उपाधिसे परमात्मा: [स.| अन्याभावसे व्याघात 

४-प्रन्रह्मको संकल्प हुवा [इसका नाम पुरुष हे).जगत 
. के जपादान प्रक्ातिरुप परिणाम हुवा, ब्रह्मकी शक्तियें उदय 
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हुई (जिनमसे एक शाक्ति लॉगॉस ह-छागास नाना हुय) 
ब्रह्मके सकस्पते एक फोहात नामक शक्ति हुई (पुरुष-प्रकृ 
तिका संबंध). महत ओर तमोगणके अंशस आकाश उत्पन्न 
हुवा [इससे वायु वगेर परमाणु।. ब्रह्मक किरण छूट उन्त 
क्रिर्णोंमेंसे कितनीक किरणांमेंसे क्रितनेक प्रकार ध्यान- 
चोहानों हुये-उन्होंने परकृतिके मोलेकी फोहातद्वारा चक 
कर दिया. सत-तप-जन बगेरे ७ छोक [१४ भुवन] के 
विभाग कहा ये, (यह लछोक परधाणु, आकाश समान पररुप 
रप्नें ओत प्रौत हैं. सूे पृथ्वीके समान जुदा नहीं ) शृह, उप 
गृह, हार बने. वे गोले ठंडे पढ़े. पृहिल कल्पम घातु 
[नक्कर]-पूछ (बनश्पति) ओर प्राणी हुये. उाद्धिज वगेरे '४खान 
के भाणी ऋमश। हये. उनकी भिन्न २ प्रकारकी जाति हार, 
उपग्रह ओर ग्रहोंपर ऋमश; हुई. उन्नतिके ऋमसे चार पशुत 
ले पण स्वरुप आये. चोथे कल्पम मनुष्य हुये. मनका 
उपाधिसे आात्पा -अह्मकी किरण वा अश्य) नाम पड़ा, महत 
तत्वमेंसे मसनस हवा. ध्यानियोंने जन्म लिया-मानसिक स्टथा४ 
(पनस-पुत्र) हुई. ध्यानचोहानोमंसे बुद्धिनामके अक- 
क्रिण.निक छा. अब मनस-व॒ुद्धि-आत्मा तानों मिलक जी 
व नाम कहाया; मनष्य जीवॉकी अतेक जाते क्रमशः हुड 
उनमें जगलिये (नर, मादा उभय शक्तिवारे) थ. पाछ इस 
शक्तिके द्विमाग बने, फेर अन्य जातिके हुये, अतम मथुर्ना 
[मनुष्य] सृष्टि हुईं. उनको ध्यानियोंने सिखाया. एस व के 
मानसार महाकरुप तक उन्नति पात रहेंगे. पुत्र उत्तर महा 
कल्पाम. इत्यादि 

«५ दरमियानमें किसी करपमें आभ्रिस किसी कल्पम वायुस 
किसी कल्पमें जढसे (इसादिसे) भी छाष्टेका आरभ हॉताह 
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६ पशुतत्वोंकी सिद्धि, उनके अलमंतलोंकी हकीकत, 
पनुष्योंके कायिक, मानसिक कमाका चित्रग॒प्तमें चितार होना, 
मनुष्योके संकल्पोंके ओअेलमंतछ, उनका अपने ओर दूभरे प्राणि- 
योंपर असर होना, कम्रानुसार विजलीद्वारा दूसरा गुप्त शरीर 
बनना, मलुष्यके मरने पीछे उसके जीवकों ध्यान चोहानों 
(४ महाराजों ) की मारफत कर्पानुसार जीवको सो मिलना, 
उसपर ध्यानियोंकी कृतिसे छाया शरीर ओर स्थृरू शरीर क्‍ 
बनाया जाकर मिलना, इस प्रकार उन्नति अर्थ जीवका 
यथाकमे जन्मपाते रहना, मरने पीछे कामतत्वका काम भ 
वनमें जाना, उधका ओर उसके अंलछमेतर्ोका उपयोग, 
जीवका पशुतल्ोंसे वियोग हुये देवखणमें जाना, निकृष्ठ 
कम वालेका वहांसे पाछे खिंचके स्थुछ भवनमें जन्म पाना, 
शुभ कम वालेका देवखण (स्वर्ग ) में रहना, अगछे कल्पमें 
तीसरा ( शित्र ) नेत्र खुलना,-ज शादे समान आकाश बगे 
रेका ज्ञान होना, इस प्रकार होते स्ज्ञ बनना-पीछे तत्व 
(ब्रह्म) ज्ञान होना, निर्वाण मक्ति पाना वा जीवन पुक्त हो- 
ना-अपनी खुशासे परोपकार अथ जम्म धारवा वा न धार- 
 ना-पर शरीरमें प्रवेश करना वा मनो कलिपत शरीर रचके 
विचरना, उपकार करना, अमुक कलस्पतक एसा होना, फेर 
निांण होके ध्यान चोहान परवीपर आना ओर अंतर्मे 
ज्रह्म विषे सपाना-अह्मरुप बच्चा. 

.._निदान इस भ्रकार केंद्रसे चलके सर्च ब्रह्मांडका अ- 
नुभव लेके-दोरा करके अपने केंद्र रुप पर पहोंचता है. इस 
प्रकार नवीन जीव बनते, भोगते ओर बिगडते तथा छूय 
होते रहते हैं. ओर प्रकृति ओर तिसके तत्व ओर किरण 
तथा शक्तियोंकी उत्पत्ति, स्थिति ओर छूय होता रहता है,- 


३०९ 


हुनर +म > 
कल 23.” + ३. कथा. न, ४४७ आम आमजन आए 3 के. 5 कक के निज व, लत कह भा ०७, बिक, अल फीस बरी 0, ./ चकित 


एसा अनादि अनंत प्रवाह हे. जेगे सुघृप्तिपें सर्वे प्रपंच छय 
ओर जाग्रतमें नाम रुपात्मक मासमान ओर स्वप्नमें सृक्ष्मरुप 
एन: छुषुप्तिमं बिदुरुप होता हे; वेसेही ब्रह्माकी रातमें पर्ष॑- 
च, ब्िदु-शुन्यरुपसे, ब्रह्ममें हे. प्रकटि करणकाछ पूर्व ओर 
लयके पू्वेकालमें सक्ष्महप तथा ब्रह्माके दिवस कालमें स्थ्ल्ल 
( वेराट ) रुप रहता हें. 

| ७-विद्युत, इथर, शब्द, आकर्षण, तथा शाक्तियोंका 
काम ओर विभाग, कौमेया (इथरका अधिकारी मनुष्य, 
सोना चांदी बना सकता हे), मंत्र, जंत्र, तंत्र, अनुष्ठान, 
मारन, मोहन, ग्रह फलादेश,-इनकी सायंस विद्यासे सिद्धि, 

“ भूतयोनी [छाया शरीर-काम शरीर-इनके अऑलमंतर्कोका 
दशन ओर असर ], भूतोंके फोटो खेंच लेना, मेस्पोरेशपकी 
विश्व दृष्टि, योगके चमत्कार, काम भवनके जिन परी, पुरा- 
णोक्त कथा सस्र-रुपालंकार वाली हें, पूर्व जन्मका स्परण, 
जातियोंके नियत व्ष-इत्यादि थियोसेफीकक सोसाइ 
टीका मंतब्य हे. 

(पमी.) उपर जितनाके ७ अंकोमें लिखगया हें, 
उन वातोंका एक दुसरेके साथ संबंध हे; अतः उनके यथा- 
याग्य संबंध ओर क्रमका स्पष्टिकरण किये बिना वाचक 
की समझें नहीं आता. परंतु यह तमाम विषय इस ग्रंथका 
विषय नहीं हे; अतः उपर नाम संज्ञाभी पूरी नहीं लिखी हे. 
«५. थियोसोफिस्टोंके पूर्वोक्त मंतव्यमें बहुत दोष हें, ओर 
वे जनानेभी चाहियें, परंतु तमाम प्रसंग इस ग्रंथका विपय 
ने होनेसे जितनाके इस ग्रंथमें योग्य हे, उतनेकों उद्देश लक्ष - 
ण सहित संक्षेपर्म कहाहे, अर्थात्‌ आय पदार्थ ओर परिणाम 
प्रसंग संबंधीकी चर्चा लिखी हे. 
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हम यह नहीं कहना चाहते के जसका तमाम मंतंदय- 
कथन गलत है, वा मनी, प्राणी, किरानी, कुराना, वर 
भाशयों के ग्रेथोम जेसे छेख हैं, वेसे गपांडे ह। किंतु कित 
नाक विषय परीक्षा, यक्तिके अनुकूल हे- यथा पेस्मेरिक्ष पक्की 
सच्चाई, जिसको जड्यादी ओर आयेसमाजी बगरे नहीं मां: 
नते. परंत सत्य है ( मेंनेभी बहुत परीक्षाकी है ; तथाएे 
थोडी सत्यके आधार थियोसोफिस्टोंने बडे बड़े गपोंडे 
मारे हैं, ने असिद्ध हें 
आद्य तत्व ओर परिणाम संचंधम जितना विषय हे 
ओर उसमे जौ दोष हैं वे तमाम दोष वेदात पश्षानुकुल प 
इते हँ-अर्थात्‌ वेदांत पक्षमें जितने दोष हैं, वे तमाम थि 
सो. के मंतव्यमं आते हैं. अत: पर्वोक्त दशनों अनुसार हर 
प्तका खंडन ज्ञातव्य हे. 
बेदांत पक्षसे कितनेक मंतव्य अपंवादरुप हैं- यंथ 
जगत कर्ता कोइ * व्यक्ति इंश्वर नहीं, वेद ईश्वर कृत नहीं 
ब्रह्मका आदय संकस्प, स्वभावत) होता है, जीवाोकी कम व्य 
वस्थापर नहीं. वगेरे. अत; पृव दशनोक्ति दोष, यथा प्रस 
लगालेना चाहिये. 
जबकि थि. सो. का यह पक्ष हो कि “ ब्रह्मेतर स 
(नाम-रुप-सष्टि-त्रएटी पात्र) माया हें-गगजलचबत हें, 
पायावी हैं, अतः जीव जगत सत्य भासता है, अन्यथा ब्रह 
तर सव मिथ्या है, ” तो उस पक्षक्ा से प्रकारस खंड 
उपर आचुका है 
जबकि थि. सो. का यह पक्ष हो कि एकही शुद्ध 
अविकारी-अचल-ब्रह्म तम प्रकाश, शींत अग्नि वगेरें विरू 
धर्मवाले पदार्याकार होता है, यह तमाम जगत उसीका ' 
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रिणाम है, यहांतककि उत्तम मध्यप स्व उसीकारुप हे. ”” इस 
बालबत्‌ मंतव्यका खंडनभी उपर आचका हे. 

जवाकि थि. सो. का यह मंतव्य हो कि “नाना प्रकार 
के नाना पदा्थोंके सम्रहका नाम ब्रह्महे ओर वे पदाथ रुव: 
भावतः संयोग वियोग पाकर नाना जीव जगत बनताहे, ” 
इस मंतव्यका खंडन आगे द्वेत पक्षमें हे. 
निदान थि. सो. का मंतव्य सयक्त नहीं हे. ग॒प्त थि 
दा प्रकाशक जी नाम रखा है, यह नाम, नामही हे. इस मतमें 
को३ नवीन वा अद्यापि गुप्त रहे बिषयका स्पष्टिकरण नहीं 
है; किंतु पोराणियोंके समान खिचडी मत हे. इनका “झया- 
न ग्रेथ एराण पक्ष जेसा है. इनका लेख नवीन सुधारेसे 
पालिसवाला हे. परिभाषाके फेरसे नवीन पुराणी कर्पना- 
को रंगा है. यथा- 
१ -जुगलिये-नरमादा जन पक्षकी कल्पना. तिबबत्त 
तातारवालोंका पक्ष. * 
२-अनी खर बाद, कमंवाद, मीमांसाका. [तोमी कर्म 
वाद, इस सोसाइटीमें पृण नहीं हे.] 
श-परिणाम . बाद, महत-महाबुद्धि तथा मनसों- 
त्पत्ति ओर अंधरपुगबत्‌ जड चेतनका नित्य संबंध-उनका 
“उपयोग-तद्त पुरुष प्रकृतिका उपयोग-सांख्यमतका 
चर ड-अवता र, सबेज्ञता ओर अलंकार, पुनर्जन्म बगरे 
“प्शाण मतका 
५-पमेस्मेरिन्नम, भूतप्रत, प्रयोग, अनुष्ठान, मंत्र, जन्न, 
बगेरे तंत्र प्रेथोंका 
६-ज्ञानसे मोक्ष, मायावाद, साचित क्रियमाणका ज्ञा': 
नेसे नाश होता, प्रतिविव वाद, जीव ब्रह्मकी एकता बगेरे 
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बेदांत मतका 
ु ७9-अभेदवाद, आवषेकूत पारणामवा विरुद्ध ध- 
मौश्रय मंतव्य, यह शुद्धादेतका 
८-अनी खरबाद, जडवाद, उन्नतिवाद, सृष्टि रच- 
नाकी शेली योरोपका 
९-पशु पक्षी त्रियकोंमें जीव नहीं, उनके केसका 
फल नहीं, कर्म व्यवस्थापक ओर शह, उपशह, छोक तथा 
पदार्थ प्रति ध्यान चोहान ध्योनी (फिरशते )-वर्गर माता 
प्राण, ऊरान ओर बाइबल मतका 
१०-बुद्धके जो ४ पक्ष प्रसिद्ध है उनमेंसे काइ प 
क्षमी नहीं लिया है, तथापि शुद्धाद्वत पक्ष निकालडार्ड, अहः 
“ ब्रह्ममें हमेशे गति होती हे-उसाका रुपातर यह जे“ 
गत हे, ” थि. सो. का इतना कथन मानझेवे तो, अना वर 
वादि बद्धके क्षणिक विज्ञान वादसे मिलता हैं. आर हपातर 
हुये ब्रह्म वगेरे वादि बुद्ध पक्षोकों माने ता, बुद्ध रहस्य 
ग्रेधपर थियोसोफ्की मत जाता हें 
११-ब्राह्मणोंने उपनिषद न्यून करडाले, संन्यासी 
लोक मठभ ओर थियोसोफिकल सोसाइदा मतका दाप 
देंगे, अपने अपने पक्षम रहके सब थियोसोफों -वगरे लेख, 
बत्तेमानका सुधारा वाद वा आयसमाजका 
१२.-ग्रह, उपशह, हार, जीवोकी जाति वगरे जन, 
. - प्राण मतका 
१३- सिद्धि वगेरे योग पक्ष 
४-थियोसोफिस्टमाई न्याय, पंशेषिक, रामानुज, 
. आयैसमा ज, वा द्वेत बादीके पक्षकों नहीं लेते. रिवास्ति, कुरा 
' नी, पौराणी, पारती समान फिलोसोफी (तलबविदया ) के तो 
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इत्यादि प्रकारसे खिचडी मत है. अ।र इसी कारणसे 
उनके तमाम लेख तपासों तो, पृववीपर विरोध दोपषदाले-भ 
युक्त निकलेंगे. यथा;-ब्रह्म, जीवके स्वरुप ओर उपयोगर्मे 
विरोध हे-अयुक्त पक्षहे. कहाँ तो ध्यानचोहानो को स्वभादतः 
होना' कहा; कहीं तो भविष्य कश्पोंमें जीवोंकों उस पदकीपर 
पहाँचना कहा) कहाँ तो जीवको मिश्रित (बुद्धि-पनस-आा 
त्मा) मध्यम वस्तु कहा; कहीं तो अमर कहा. कहीं तो “दे 
लछवान, निरबछकों मारता-दबाता है ” इस नियमकों सृष्टि 
नियम मानलिया; कहीं तो इसके विरुद्ध पशुवधादि पक्षकों 
निंदा, कहीं तों आकाशकी उत्पत्ति मानी) कहीं तो देशका- 
लको अनादि अनंत मानलिया. कहीं आकाशकों अवस्त॒, 
कहाँ आकाश (पोल) को ब्रह्म मानलिया. कहीं तो ब्रह्मका 
रुपांतर माना; कहीं तो ब्रह्म किरणभी मानी कहीं तो 
ब्रह्मांडकों व्यापक एक ब्रह्मका रुपांतर माना; कहीं तो सा- 
लोकको परस्पर ओत प्रीत (व्याप्य व्यापक, व्यापक व्या- 
प्य) मानालिया. कहीं तो थि. सा. के मतकों सातवां दश्शन 
लिखडाला; कहीं तो शोधक मंठली मानलिया. कहीं तो वेद, 
गीता, उपनिषदको शिरोमणी मानलिया, कहीं तो उसके बि- 
रुद्ध जगव॒कत्ता एक इंश्वरका खंडन करडाला. कहीं तो त- 
माम समतके आचाये ( इसु, बुद्ध, महावीर, जरतोस्त, स्त्री 
. डनवोग, अरस्तु, शमशतबरेज, मोछानारुम, राम, कृष्ण, 
शंकर बगेरेकी ध्यानचोहान-महात्मा-वा योग्य अवतार मा - 
_ नके प्रशंसा की हे; कहीं तो उनके पक्षका अपमान किया हे 
कहीं यथा देशकारू उनको जो चलना पढ़ा उसको नहीं 
निंदा है 
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जो इनके साष्टिक्रफे असंग मंतव्यपर उतर तो दो 
पोंका वारपार नहीं? कहांतक लिखे.-इसको नत्रीन पुराणीकी 
उपमा देना बस है. 
तथापि इस मतकी स्थापक सम अलवेंत्सस्‍्क्री को तो, 
इसलिये धन्यवाद देना चाहिये के उसने ख्रोनाति हुयभी 
कितना काम किया है. स. १८३० हू. (सं. १८८७ # में 
जन्मी. युरोप, अमेरीका. चीन, तातार बगेरे देशोमे फिरी. 
स. १८७५८ में अपरीकार्म मंडी स्थापि. जडबादका मुका- 
बछा किया. स. १८७५ (संबत्‌ १८३६) में हिंद विपे आई. 
स. *८८२ (१९३९ ) में मदरास इलाके आध्यार गामसपें 
थे. सा. मइछान मह देखाया. स. १८८४ (संत २९४१) 
म॑ पीछे चछी गद. ओर कितनेही ग्रंथ बनाये. अंतर्म गप्त 
ज्ञानसंहिता बनाके बेमारी पाके स. १८९१ इ. (१०९४८) 
में मरगईं. जोकि वोह हमेशे रोगी रहेतीयी तोभी. इस 
१६ वषम युरोपके जढवादी ओर हिंदुस्थानके कितनेक 
इग्रेजांखाकादेलका हछा टालछा. “आयधम, पहिमावा छा है, '! 
एसे संस्कार प्रदेशियाके दिलमें जन्म पाने लगे. खरेखर- 
इसुरिव्रस्ति ओर इरान अरबके आचायोंसे कप न थी. उसके 
तीनों नियम पार पडो. वे नियम यह हें. * धर्म जातिके 
भेंद' निवारण पूवंक भाइबंधी हो, एक धर्म हो. २ धपत्रिदा 
के ग्रंथोंका उत्तेनन. ३ तत्वज्ञानपर शोध चढाना. य हु 
तान मुख्य नियम थियोसोफोकल सोसाइटीके हें. पार पढें 
तो अच्छाहीं हे. यद्यापि नियम विरुद्ध इस सोसाइटीमे 
पक्षापक्षाकां गुप्त बास फेलने लगी है; तोभी महमके' लेख 
खरंखर इन्हों नियमापर हैं. अतः आशा है के।थि. सो. जब 
तब नियमोंको संभालेंगे 
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माना कि जेस अरब [गंबार] में महम्पद साहबने 
अपना धर्म चछाया, सो बडी बात नहीं,-छोभियोकों जैन 
भत पसंद पड़, यह आश्रय नहीं.-युरोपकी जंगली प्रजा, इस 
पर कुरबवान हो, यह महत नहीं-पंजाबर्मं ७०० वर्षसे मसल 
पाना धमंसे छाये हुये, अपने आयेधर्मसे नावाकिफ हुये 
पंजाबियोंकी आयसमांजने सीधा किया, वहांके किरानी 
कुरानांका पीछा हठाया, यह आश्रय कारक व[त नहीं,-बत्तेमा 
नक नामक साधु ब्राह्मणांकों पुराण, वल्लभ बगेरेका मत प्रिय 
हा, इसमे आश्रय नहीं, बसेही इंग्रेजीखांनोंको मगज -दिलकों 
 थि-सों. इलाके चेतन वाद पर छावे, यह वात आश्वयका- 
“शक नहीं; क्योंकि जेसे अरब वगेरेको नवीन वात पसंद पड़ी 
चेसेह अन्याकामी मनमे चोंटीहो. जेसे स्वामी दयानंदजी 
ने तो, प्राचोन मतही बताया है; तोभी, भूछे हुये पंजाबी वा 
पाप छोंक उसको नवॉन जानके मानते हें. बेसेहीं मंडप 
साधवोाका हैं. इधर उधरसे एकत्र करके रचनाकी हे; तोमी, 
नेवान भूलहुये इंग्रेजीखां (हिंदू वा युरोपियन) उसको नवीन 
जानक आश्चयंमय ओर गुप्नज्ञान मानते हैं. सच प्रछे तो, 
आयोॉफेलासफराका अनुभव-परीक्षामें आने योग्य तत्व 
अभी दूर है; तोभी, उनलोकोंने असलही मानलिया हे 
तथाएि मुझे मडस पंडिताकी स्त॒ति ही करना उचित 
है क्योंकि. उसने आयसमाजके नीचे आरयंधर्म महिमा 
गाने, जनाने वास्ते दूसरी गादी बनाई हे, जोकि प्रचलित 
वम-मत मात्रम दूषण ह-निदाष सिद्ध नहीं होते, अतः 
 किसीकी प्रशंसा घटित नहीं होती. तोभी, उन सदोपोमेभी 
कोन एसा मत हे कि जो आओरोसे ज्यादे उत्तम हो ! ओर 
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लछाक व्यवहार नातक अनुकुछ हो; लॉकाकों सुखदा ड़ 
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हों! यथाथेकीा छाया लेता हा £ इसके उत्तरम बमसप 
संबंध थियोसोफी मत है. शेष भागम आयंसमाज उत्तम 
हे, एसा मेरा निश्रय हे. यद्यपि यह मान सकते हैं कि एु 
राण, जैन पक्ष समान कायरता, वहम, निर्वेलता-पराधीनी 
फेलानेका निमित्त थि. सो. हो, तथापि वत्तमानकाल ओर 
व्यवहार दृष्ठिसे तो प्रचलित नाना धम, संप संस्कारी हों 
उस चालकों बतानेभ इस सोसाइटीकी चाछू कुछ अच्छ 
समझता हुँ. जो वोह, सयुक्तता आयसमाजञसे सीखे 
ओरभी अच्छा हो. मूल यथार्थ तत्व पर पहोंचने लगे. दे 
धमकी उन्नति हो. संभव हे कि, मेरे उक्त खयार भूलसे 
भरे हुये हों; क्योंकि जयानेके फेरफारसे अन्यथा परिणा- 
'मभी निकछता है, अतः आग्रह छोडता हूं. 

(थि. ) हमारे पश्च बेदके पढ़े हुये, लाड, जज, 
.. बेरिस्टर-बकील ओर बड़े बड़े पनुष्य हें, अतः यह मत उत्तम 
है. तुम न्यून दृष्ठिसे केसे देख सकोगे ! 

(समी. ) इस मतके खंडन करने वाले वा विरोधी 
पक्ष धारन करने वाले वेद पढे हुये, छाड, जठ न वेरिस्टर- 
वकोछ ओर बड़ बढ़ हैं ( देखां दयानंद स्वरामां बंदवक्ता 
ओर राजा-ओर करनछ वगेरे प्रसिद्ध हें ). महाराणी अ- 
पने कुटुंव सहित, रूमका बादशाह, रसका शाहनशाह, वगरे 
तुम्हारे वेदिये, छाड.जडज वगरेसे बड़े बड़े अन्य धर पंथ 
हैं, अतः तुम्हारे सिद्धांतसे वोह धर्म उत्तम हे. तुम्हारा पक्ष 
नाकाम हे 

थे. ) थि. सा. मतम जो जो ग॒प्न वात लिखी हैं, 
उनके पक्षका जो तुम इस चोथे कल्पके मनष्यने खंडन 
किया है, सो मान्य नहीं होसकता; क्योंकि यह वातें जिनेत्र 
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वाले महात्माओने बताई वा लिखीं हैं, तुम्हारे जेसे मनुष्य 
व्फेवल मनुष्य बुद्धि वा साधारण नियमोंपर दोडनेवाले हें; थे 
बातें इन नियम ओर मनुष्य बाद्धिकी विषय नहीं. उनके त- 
त्व, चद्धि ओर फिलोसोफीसे पर हैं; अतः तुम्हारा खंडन 
व्यथ हे. 

कु बिक 


(समी.) आपका कहना केसे स्वीकार लेवे. ? जो जो 


- कहोगे वा बताओगे वा अपने पक्षमें लेनेकी खुझाओगे, वे 


सब, बुद्धि ओर साष्टि नियमके विषय होने चाहिये. अन्यथा 
इतनाही उत्तर बस्च हे कि आपके तीन नेत्रसे आगे अभी 
सात ७ नेत्र हैं, वे जब खुलेंगे तब, हमारी बातें समझोगे; ओर 
आये सनातन धर्म जानोगे. जिसको आप महाकल्प कहते हो, 
उसमें ध्यानचोहानोंकों सबज्ञ मानते हो, सो तो हमारे महा- 
कर्पका एक पहेर ह........ आपका गप्त दिक्षितही हमको 
बताता हे के थि. सो. का सिद्धांत यथार्थ नहीं है; नहीं तो 
हमय एसा नहीं कहते. आपका उचद्चाति नाम्रा नियम यह कहता 
है कि थि सो. जबकि उन्नत्तिपर पहिचेगी तव “बुद्ध रहस्य 
वाली वातेंकी गछत मानेगी; मन्क्र खंडन समझभ आज्ञा- 
यगा; ओर अपनी भूल स्वीकारने लगेगी. [ जेसा सिर पेर 
विनाका अयुक्त प्रश्न हे; वेसाही कल्पित उत्तर हे )-इत्यादि 
क्यों न मान लिया जाय : 

(थि.) मडम ब्लेबेत्सकीने ग॒प्त महात्माओंस पृछके वा 
अपनी तरफसे जो कुछ छिखा हें, वोह यथा है, परंतु उ- 
सके रहस्यको अभी हम (थियोसोफिस्ट ) ही नहीं जानते, 
तुम तो क्या जानोंगे. 

[ समी. ) मानों कि हम ओर आप तो नहीं समझते, 
परंतु आपका जो सभासद समझता हो, प्रसिद्ध करे. फेर 
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देखें- तपासे. जितना जितना प्रसिद्ध होता जाता हे उतना 
उतना सफा होता हे. इंग्रेजीमे ग्रेथ हैं उनकी धम फिलोेसाोफोके 
अनज्ञान वाह वाह केसे न करें ? एसा होनाहीं चाहिय॑- जा 
जैन, बल्लम, नारायणस्वामी समान गुप्त रखो तो, ओरमी 
पहिमा बढ़े. परंतु आप बेसा नहीं करत; अतः शोधक,।ज 
ज्ञास्ु मंदछीस बाहिर नहीं कहना चाहते. इस ग्रेथर्म जितना 
लेख है वोह सर्व यथार्थ हे. परंतु उसके रहस्यकी आप नहीं 
समझते, अथवा सर्व धरममपथोंके ग्रंथों वास्‍्ते एसाही क्‍यों न 
 मानलिया जाय ? निदान आप सुधरी हुई मंडलीके सभा 
सदोके एसे अनचित उपदेश अयोग्य हैं. सच्चे छुपे नहीं 
रहते, उनका खंडन नहाँ होता. “ सत्यमेव जयाते /” इसपर 
आहरुढ रहो. जेसे बुद्ध देवने यथाशिष्य वा यथा देशक़ाल 
परस्पर व्याघातवाला पक्षमी बताया ओर छोगोंकी अनुया: 
यी किया, वेसे आपकी इच्छा होतो, अन्य पक्षों सपान आ 
पभ्नी करे. स्वतंत्र हें परत जय, सत्यकी होगों. अन्यथा अ 
न्‍्य मतों समान हाछत होगी 
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(ख) शुद्धाह्नत 


शुद्धाद्त [वक्ठमपैथ बगेरे मत] भी पुराण मतकी 
शाखा हूं, इस मतक ग्रथ पूण नहीं हैं. भक्ति सूत्रोंका अ 
नुयायों है. उपरका भाग प्रसिद्ध हे. अंतरका अपणंतासे 
वा काई अन्य गुप्त कारणसे यथायोग्य प्रसिद्ध न 

यह तमाय [जवि-पंचभ्ृत-गाति-हशर बगेरे ब्रह्मांड 
ब्रह्म हैं. ” से खल्विदं ब्रह्म ” “श्रीकृष्णशरणंमप ” यह 
इसका सिद्धांत हे. जेभे कछवा' अपने अंग वाहिर निकाल 
ताह आर सुकड लता हे, एसे ब्रह्म, जब सृष्टिर्प परिणाम 
पाता हूँ. तब ब्रह्मांड होता हें. जब संकुचित करता है, तब 
प्रलयरप होता हे. इस प्रकार ब्रह्म-विष्ण अपनी छीला क 
रता है, आपही जीव आपही दासरुप होता हे. आकाश, 
काल, तम, प्रकाश, जल, शीत वगेरे तमाम उ्त्रीके पारि 
जाम हैं. वही वबभक्षवाह्े जीवरुप होता हे. वही अवतार 
बरता है. तमाम दृष्रश्रुतक्रा सम्रह बह्मरूप हे. जीवोंकों कर्मां 
नुसार स्वग, नरक प्राप्ति बगेरे उसका छीलारूप खेल हे. 
अन्यथा न अन्यथा करनंमें समर्थ हे-करता हे. यथा पा- 
पीको क्षमा, धमात्माकों स्वर्ग न देना, इत्यादि करनेमें 
स्वतंत्र हे. सबेका पेरक है इसमतका विरुद्ध धर्माभय अविकृत 
. परिणामबाद हे.-इतना (मर सूत्ररुप) रुपांतर होतेभी एनः 
ब्रह्म अपने असली स्वरुपमें आठेरता 


की 20930 0 >> (बज 43७५ 0 आ आ] ज्क 


व्याससत्रपर अपूर्ण बलछुभ भाष्य [सिनत है] गीता, भागवत, नार 

पेचरात्र बगेरे इस मतके मान्य ग्रंथ हैं. जितने गोस्वामी--आचाये 
होते हें, उनको उनके अनयायी प्रभजी इंश्वर -क्रष्णका अवतार 
नते है. स्वर्॑भी इस बातको गप्त रुपमें स्वीकारते हैं. ! 
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(समीक्षक] जो इस पक्षका स्वीकार हो तो, पू्वों 
अभिन्न निमित्तोपादान दिशन १४) वाले दोप प्राप्त ह 
हैं - ब्रह्म विकारी ठेरता है. उपदयबाल तमाम दोप [जढ़ 

शवान-दःख-दर्गध-छल-झठ-राग-द्वेष-वगेरे |, ब्रद् 
प्रानने पढेंगे. यह विपय सब बह्म हे! किसने जाना? ते 
ज्ञातामे भिन्न. जगतकों मानना चाहिये पद सत्र प 
का वाच्य वक्ता-ज्ञातासे भिन्न स्पष्ठ हे सब ब्रह्म, एः 
साननेस पाप-प्ण्य-गोहिंसा-मांस भश्षण-गोस्रार्मी-श्रीः 
महाराजोंकों सिक्षा देनी (हुइहे मृत्तिखंडदन, बगेरे निषि 
नहीं मानसकेंगे क्ोप्रामनादे साथन ओर स्तुति, प्रार्थ 
भक्तिपागंका उच्छेद होगा. रासलीलछाम यबनादि--सजन 
शामिल करना पड़ेगा. ब्रह्म सावयब -सांश ठेरेगा. अधिष्ठ। 
बिना, अणु, अणु मानके समृहको ब्रह्म पदका वाच्य ठेर 
तो, अन्योउन्या श्रयताकी असिद्धिसे यह पक्ष असमीर्ची 
एहेगा. सवेदा अक्रिय आकाश, ब्रह्मपदभे इतर ठेर।ना पढेर 
क्योंकि कछवाये दिर्याई जानवर] समान स्वगव भेद्रा 
ब्रह्मका एक अंग हिले ओर दूसरा गतिमान न होवे, एः 
कथन-मंतब्य वालकोंकी कहानी समान है. विक्ृत या अ। 
कृत-परिणाम मात्रही देंशे [आकाश-जप | बिना नहीं हो 
कता. उनका श्ञात मातपाद्य सवथानप्कक्ृक-व्यापक्क - 
क्रिय ब्रह्मकों क्रियावान-परिणामी बताना, गोस्वामी #-य। 
धपात्माकों दयभिचारी वा व्यभिचारीकों आचाये-गोस्त 
मी वगेरे बताने जेसा हे. तथा जबकि सब ब्रह्म,' तो २ 
वेका वचन प्रमाण मानना पड़ेगा; इसलिये शुद्धाद्रतका नि 
धक वाक्य -ऑर “दिव्योहि अमृत्त; ? “न तस्य प्रति 
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) अर्ति “श्रुति वाकक्‍्यभी प्रमाण मानने चाहिये. आकाशा- 
दि नर|कार-अग्रत, कभ्ाीनाो ग्रत्तिमान (शिबद-आअग्रि-तम 
विजली-आकपण-मन -शक्ति-राम-कृष्ण-विप्ण बगेरे मर 
बाछ साकार है). नहीं होते-नहीं हो सकते. / इश्वर प्रसंग 
पाँचा). जो ब्रह्मकी नानारुप छीछा मानके अल्पन्न कत्ता 
भोक्ता, सबवज्ञ, अकत्ता, अभोक्ता, रुपसे नाना परिणाम पाने 
ता, एक अद्वितीयमें विरोधी धमं असान्य होनेस चो-र सा- 
हुकारकी समानतावाले दोष आवबेग तम प्रकाशका भेद -अ- 
भाव भावका भेद-औओर बविभुपरिच्छिनका भेद,- यह सर्व, ब्रह्म 
प्रक्रति ओर वहतु मात्रका इतरेतरत्र स्पष्ट जनारदे हें. जो, 
गीहूं, बाजरेके मिश्रण राशी समान [यह. सर्व धान है) एसा 
मानके उक्त वक्‍्यका अथ लेते तों, परिभाषा मात्रका भेद 
रहता है, जहवादि वा द्वेवसत वन जाता है. तथापे जब नसड़, 
चेतन, ज्ञान, गति, बंध ओर मोक्षादिका विभाग विवेक क- 
रेंगे तब, पू4्वोक्त दोष प्राप्त होंगे. निमित्त बिना व्यर्थ छीला 
करनेसे ब्रह्म उन्मादि-प्र्ण ठेरंगा. व्याससूत्रके विरुद्ध 
ओर किरानी, कुरानी, इरानी बगेरेक्रे ईश्वर समान शुद्धा 
का ब्रह्मभों द।पी-भाक्ता-दवाना-गांहा वा अन्यायी मानना 

गा थि. सा. मतबाले दोपभी आवंगे. ओर पर्व दशनोंपे 

जो जो अद्देतपक्ष तिषे और स्क्षत्वादि प्रसंग लिखे हें वे 
तमाम दोष इस मत ओर लछालजीके अववतारांकों ग्रमेंगे 

इकाये इये कुसेकी छालका प्रहेश होनेस छत्तेके 

काटे हये रोगाके पेटगसे झते जेस जीव सिकहलते हैं। नेसे 

भुगकी लाल अर कीटकी योग्यतासे कीट, भ्रृंग होता है, 

 एसे साझष्य मोक्ष माल्ने वाले वा आकाश मबब व्यापक 

 व्याप्य समान सालछाक्य वा सामीष्य वा सायुज्य पोंक्षवादि 
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किया शरीर अपेक्षासे राजा रंककी समानता संपान ज्यैद 
खर एक होना मानने वालीकी वुद्धिपर आश्रय * 

मांज़ निणय बिना उसके साधनका निणय अस्वेसर 
उनके बिना पम्क्षता नहीं बनती. जिस मंतके संस्कार 
मुमुस्तु बनता है; उसी मतके साधनमें पडता है; परंतु ज्य 
उप मत-धमं-पंथ तथा उस घधमं-पंथकी मोक्ष ओर जसस्‍्थः 
साधन अन्य पक्षकारों द्वारा निणय करता हे,- इस भका) 
संवकों शोधता हैं तो, सत्र मत-पंथ-धमकी मोक्ष, जूस: 
साधन ओर धममें मोटी पोछ निकलती हे. परीक्षा  जांस्प 
एक यही मत बस हे- (देखो छपा हुवा पृष्टिगग ज्यों 
लाइबल कृत ) 

संक्षेपमं इस ([शुद्धादत] प्रकारके म्रत बाल्म््ीच 
केल्पित कहानी समान हैँ ओर अज्ञ-बालकोंको मोहित व्छ 
ते हैं. चकर-रासंछीलापें घुमाते हें-इस अयुक्त मतका ऊ 
निकृष्ट परिणाम निकला, वोह ओर इस मतके दोष क्कों 
प्रसिद्ध हें [देखों पृष्टिमांग नामक ग्रंथ ओर महाराहज्व5 
लाइबल केप्त. इयादे कारणसे विशेष लिखना टचित न४+ 
समझा. उद्देश मात्र दोप जनाये हें. 


(ग.) विदेशी अबद्वत. 
वक्ष्ममाण कथा कहाँतक सत्य हे बा असत्य हो री --२ 
हम नहीं कहसकते; परंतु सुनते हें ओर थियोसोएिस्टों व्के : 
थाम बांचते हें. उस अनुसार लिखते हें।- याहदी केवा सा , ह5 
थियनोंमें डोमीनकनब्रुका तथा फेलसूफ स्पीनोझा वगेरेकार |: 
चार तथा मुबलमानी ओर जरतोस्त धममेसे सृफीलरीय 
ओर चीन बगेरे देशोंमें, बुद्ध सिद्धांससे आवरुद्ध लिलोलस 


र्पय्का 
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» का प्रचार किया हुवा मार्ग-यह तमाम जीवेवरकी एकता 
भर जगतका मिथ्यात्व तथा अभेदसे मोक्ष [अथांत्‌ केवछा 
दृतानुसार] मानते हैं. अद्वेतज्ञानियोंमें “ स्पीनोझा ' “ हेगेल ?. 
(जिसके वास्ते, ' डेवीडपैसन-रीसंटब्रिटीश फिलोसोफी ' जि 
हानाका साक्षा लक दानेयाम आखरी: तत्व ज्ञानीओ पदवति 
दता है। प्रासद्ध हैं. स्कोपनहोअर, पेरसलछूल्सस, जकबब्ही प, 

 अलिफास, लछवी बगेरे धर्म ओर उपनिषदानसार अद्वेत मं 
तमे कुशल थे. इनपेंसे मुसल्मानोंके सूफियोंका मत उपर 
लिखे जसा है, यह उनके ग्रंथ पठन ओर फकीरोंके संगस 

। ज्ञात छुवा. अन्यके वास्ते विशेष नहीं कहसकता. तोभी इ- 

“ तना तो जिताना जरूर है कि. जिम प्रकारका नवीन बेदाति 
यों, किरानी. पोराणी, इरानी, थियोसोफियोंका [ सजा- 
तीय, विजातिय, स्व्गत भेद रहित) अद्वेत हे, वेप्ताही उनका 
हो तो, असिद्ध हे जिसकी चर्चा-प्रक्रियाओंके दोष ऊपर 
कहें हैं. ओर जो यथाथ बोधक उपनिपषदों समान हो तो, 
जब तक उनका मंतव्य संपृू्ण नहीं देखें -न जानें, वहांतक 

. उनके मत तबिषे कुछ नहीं कहा जाता. दूसरेके लिखे वा माने 

हुये वा अर्थ किये हुयेपर विश्वास रखें तो, उपानि पद के अथ द्वेत. 
ओर अद्वत-उभय पक्षम लेजानेवाछोने नो कुछ मानाहे सो-उभय 

: पक्ष मानने पडेंगें. कुछ सिद्ध न होगा. तथापि जब वे वा अन्य 

कोई प्रकारका मत समक्ष हों, तब उसे वक्ष्ययाण “मतपान”' में 
“तोल ' छीजे. दूषण भूषण स्त्रय॑ जान सकोगे. 


[घ.] बोद्ध मत.* 


बोद्ध मतमे दो पक्ष मुख्य हें.-शून्य ओर्‌ अशुन्य, अ- 
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मतक स्थापक बुद्धदेबको २५०० बर्ष हये हैं. तमाम 
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शुन्यके अद्वेत [ योगाचार ] ओर देत (सोत्रंतिक 
भाषिक ) यह दो भेद हैं. वश्तुतः क्षाणिक पक्ष,-पिछले र 
नों पक्ष-द्वतादईतमे हे 


धर... 2 नाक कटी. टीन आओ. था आय मा मी भी न मी न न न जय न कं आम मा मा मम आम 235... किक 7) | ७ 35७० 3, 


बाप 


भूमडलम जा दो अबुद मनुष्य हों तो, ७० किरोड बद्धमतके 
थांत्‌ सब धमसे विशेष व्यापक हे. बुद्धमतक्री बड़ी चार शा 


है; किसीका एसा कथन हैं कि बुद्धने श्रोताकी वृद्धि अनुसार ड 


| 
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देश किया, इसलिये मतमें भेद पड़े, उप्तका रहस्य प्रचीछित पः 
से अन्य था. किपतीका यह हैँ कि, उसके अनयागियोंने 
बना लिये. कोइ उसे इंश्ववादि कोह उसे अद्वेतवादि गानता 
उसके सूत्र कम मिलते हैं, जो मिलत हैं वे खंडित नाना. थे 
वाले मिलते है उसके बढ़े ४ पक्ष यह हैं 

९ माध्ययक;-अप्तत्‌ रुयाति-ज्ञान अपने आपसे अबहिः 
हे. जेत्े उ्जु्में सप, न था, न हे, न होगा; अत; शून्य है ता 
यह तमाम त्रिपू्टी - प्रपंच है. अधथात शन्यरुप हे | 

२ यागाचार;।-आत्मख्याति-बिज्ञानसे इतर बाद्यांतर के 
. परदाथ नहीं है, किंतु एक विज्ञान नामा पदाथ है. बोह क्षाणक_- 
तिवान पारंणामी है. क्रमश; त्रिपुटिका रुप रखता हे, जब 
पारणाम हां तब, ज्ञान ओर ज्ञातारुप नहीं, जब ब्ञातार 
रिगाम हाँ तब, ज्षेय ओर ज्ञान परिणाम नहीं, उस विज्ञानब 


आल्य (अहप्रत्य) ओर प्रकृत्ति, यह दो धारा अनवान्‍च्छन्त. क्ष' 
शगम हांता रहती है इसका निमित्त पर्व वासना है, वासनाके अभा 
वज्ञानका स्थाते मोक्ष -निवाण है, इस मतमें कारण कार्यसह 
पमान वा तादास्प सबब सेबधीकी अपेक्षावाल्ञा मह्य अनमान प्रमाण ; 
३ सात्रीतक:-बाह्य पदाथ मानता हें. उसका विषयी हर 
शान है, परतु बाह्य पदा अनुमानके विषय हैं. प्रत्यक्ष नहीं, शे 
शाणेकवादवत्‌, 


तर 


ल्न्द 


हि ही 
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शुन्यवादको साक्षी वास्ते शुन्यका सिद्ध कत्ता-अन- 
भव करनवाला उससे भिन्न होना चाहिये. शृन्यसे नाना ह- 
श्य पदार्थकी उत्पात्ति असंभव. इसादि प्रकारसे शून्यवाद 
समीचीन नहीं 
जा विज्ञानसे भिन्न बाह्य पदाथ मानें तो, उनको अधिए्ठा- 
नक्की अपेक्षा ओर वक्ष्यमाण द्वैत पक्षवाले दोष आवेंगे. नाना 
विज्ञान ओर नाना पदार्थ (ज्ञेय) मान्नेसे जीव, अजीब पक्ष 
स्वीकारनेसे हत पक्षवाले दोष आवेंगे. जो एक विज्ञानका 
ज्ञान ओर दूसरेका ज्ञेायाकार [परोंक्ष अपरोक्ष पदार्था 
कार| हाना माने, तो एक दसरेका सहचारी नियम सिद्ध न 
होगा; जहां एक घटकों ४ मनुष्य हाथ छगाके देखें, वहां 
चारोंकों ४ घट प्रतीत होने चाहिये; परंतु एसा नहीं होता. 
जो पदायाकार रखनेवाले विज्ञान अनंत मानोगे तो, परभाणु- 
वाद-प्रकरृतिवाद सिद्ध होगा. किंवा वेदातपक्षका खप्नवाला 
अविद्यावाद स्वीकारना पड़ेगा. उसमें पूर्व दर्शनोक्त दोष आ- 
वेंगे. जो स्वा्नव॒त्‌ विज्ञानाकार ल्विपुटी मानके क्षणक विज्ञान- 
का परिणाम मानें, ओर अंतर्म विज्ञान मात्न रहनाही सस्‍्वीं- 
कारें, तोमी बेदांतपक्षवाले दोष आधपेंगे, | शेष दोष वक्ष्य- 
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४ वेभाषिक/-अ्थंज्ञान अन्वयित पक्ष हे, अथज्ञाता, ज्ेय 
भिन्न मानके सिविकल्प, निर्वकत्प, यह दो भेद ज्ञानके मानता 
है. ओर विज्ञानसे मिन्न बाह्य पदार्थ प्रत्यक्षक विषयभी हैं, एसा 
स्वीकारता हैं. शष क्षाणिकवादबत्‌, 

५ लूंका बगेरे देशोंमें इंश्वर्रादिभी बौद्ध हैं, ओरभी रु- 
परंतरचाली अनेक शाखा सुनते हैं 

८ यह पक्ष द्वताद्वेत रुपमें हे. तथापि एक पक्ष अद्वैतम गिनते 
हैं; इसालिय यहां प्रसेगम लिया गया है, ओर संक्षेप खडन जनाया है, 
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तदपरांत जो बाॉद्धमतका इंवरवाद पक्ष मानों तो, 


प्बोक्त इशवर प्रसंगवाले दोष आवेग.-इस प्रकार बांद्ध मतके 
अद्दत (ओर द्वतवादम भी) में दोष हं.-असगत मत है 


(अं.२) द्ेतासिंछे. 

अट्वैवपक्षों का उच्छेद जानके अद्वैतपक्षबादि, द्वैतपक्ष - _ 
के दोष जनाता हे 

[ सिद्धांति ) जमे, ऊपर अंद्वेत मतका समीक्षकने 
खंदन किया, बेसेहों वोह (समीक्षक) जो जो पक्ष मानगा 
सोभी अयक्त-असंगत रहेगा. अथाउ द्वतैमतमात्मी सन 
मीचीन नहीं; अकित सदोप हे- यथा-जो कोइ दृतवादि इचच * 7 
र वा शक्ति वा अन्य वस्तुकोी व्यापक मानता होगा उसका, 
पव प्रसंग [व्यापकर्म अन्य स्ररुपका अपवेश आर अक त्तृत्व 
हे) समान, स्वपक्ष छोडदेना पडेगा. ओर जो अनीःश्वरवादि 
हूँ (जेसेके मैन, पूत्रमीमांसा, सांख्य-इश्वर नहीं मानते; परतु 
देशकाल आत्मादिकों व्यापक मानते है), उनकोभी, एव 
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१ अक [३] पक्षतुला, प्रसगगत नाठ न, ६ वॉच 

#द्वैत, द्वैताद्रेत (वक्ष्म्माण अक हे कौ पहिली नोठ बॉँचा) 
इरानी, यदह्ृदी, किरानी, करानी, बंह्मु, प्राथनासमाजी ओर काइई 
पराणीका अनपादान-अमावजन्य सृष्टि हे,यह मत है; पुन्जन्म" 
नहीं मानते ओर जीवक्ो सादि सांत कहते है. यह पक्ष द्वताद्गत 
के अँतरगत हैं _एते अभावत्रादि, इश्वरवादि पक्षाक्की असमी्ची वता 
+ : धस्तगोपात पवमें आचकी हें 





३२७ 


. मिल्टन, हरबट-सायन्सवादि-आकपणवादि, चारा, पर- 
माणुतवादि,-जठढवादि वा परिच्छिन इंश्वरवादि इसांदि] हें 
उनको, परिच्छिन्न जदादिके व्यापक आधिष्ठान माने वि- 
ना, छूटका+ नहीं हे क्‍्योंके जिस समय आकर्षणके स्वरूपका 
निणय करोगे वा ग्रहादिक अन्योउन्या श्रयकी तपासपर उत- 
रोगे, वा साष्टिके अनादित्व ओर स्वमावतः विद्यमानके शोध 

' पर दृष्टि डाछोगे, किवा प्रत्येक पदार्थके स्वरुप लक्षण 
(अणु, मध्यम वा व्यापक, सावयव वा निरवयव, भाव वा 
अभाव, जड़ वा चेतेन, विरोधी, वा अविरोधी, उपादान वा 
उपादेय, कारण हे. वा कार्य इत्यादि) पर ध्यान दोगे वा 

| परिच्छिन्न इश्वरकी सत्ता तपासोगे ओर अनुभव इत्या 

_दिका निणय करोगे; उसीकालमें प॑रिच्छिन्न बादकी परि 
समाप्ति होजायगी. ओर जो द्वेत क्षणिकवाद [वा शुन्यवाद] 
है, उसका परि अवसान तो, उसके पूछकों निरवयव मानके 
परिणामी मानना वा उसको, जाननेकी अपेक्षाधाला 
(साक्षी) सिद्ध होनेसेही सदोष जान पडेगा. एक विज्ञान 
वा नाना क्षणिंक विंज्ञनकके निणेय करनेपर अव्यवस्था 


ष कक ियन पद, पपक कक 2 प.वाम्पयदरतगाक भय एल मानक फिये यह भिनकारनियाा! 


» अधिष्ठान बिना अगु अणुमाने तो, अन्योडन्याश्रयता नहीं 
बनती, ओर उत्त अणुवाल्ला रस्सी [दोरी] माननेसे यथोचित व्यब- 
सथा नहीं बनती. उस रस्सी बननेकोभी आधार चाहिये, तमाम ब्रह्मांड 
[भणु ममृहात्मक साश्टि] के गोछका आधार मानना पडेगा, जेसे 

५ अझमे डुबकी मारे वहां आक्राशने शरीरको अवकाशदिया; परंतु 

: चाह्ध तरफक्रे जलका सार शरीरपर नहीं माम होता, उसका कारण 
जलकी आधारता हे-अथात्‌ चाई तरफसे जल महारता हे. यह आ- 
काश ओर आधारका अंतर हे. निदान आधारबिना माने छुट- 
कारा नहीं, 
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ओर व्यवहारपात्रकी असिद्धि होगी तथा अपरोक्षत्वका 
सर्व वादमें दोषही हे. जब किसी प्रकारकाभी द्वेत [दो प- 
.दाथ | मानोंगे, तब उन परस्परपमें भेदवादही दोषकों 
सिद्ध करदेगा. जेप्ेके घट [परमाणवादी | का पटप्रे भेद हे 
सो, भेदसहित है वा भेदरहित हे ! इसका उत्तर नहीं ब- 
ज्ञेगा. घठ, पट भेदसहित पटसे भेदवान है. तो, वा घट, 
पट भेदरहित भेदवान है तो, वा घट पट भेदरहित भेदवान 
है तो, वा प्रतियोगी विना धर्मीम भदकी सिद्धि अन्योंकति 
भेदसे मानेंगे तो, वा घट पटके भेदोंके भेदमानने पड़ेंगे तो , 
वा घट गत पटमेदका घंटसे भेद मानेंगे तो;-निदान दरेक 
रीतिसे अनवस्था, अन्योउन्याश्रय वा आत्माश्रयादि' दोष 
आवेंगे. ओर जब द्वेतवादि एसा कहेगा के, “अभाव वा 
भेद कोइ पदार्थ नहीं हे, किंतु एक कस्पनामात्र है. ” तब, 
“ भेद है, ' एसी सिद्धिही नहीं होगी.-उसका चूपही रह- 
ना पडेगा 

.._: तथा सो भेद वा अभाव वस्तुतः कुछ हैं तो, अप्ण 
हैं वा मध्यम हैं वा विभूपरिमांण हैं! (इन तीन परिमाणस्े 
इतर कोइभी वस्तु नहीं होसक्ती. तंदेतर जो मानोंगेसो, 
कल्पितस इतर नहीं सिद्ध करसक्ते.) अब जो भेद वा आ- 
भावकों अणुरूप मानोगे तो, एक परमाणु विशेषका आ- 
भाव, प्रमाणु अधिकरणसे इतर सब देश [आकाश] में हे, 
अतः अणुरूप नहीं एसा, सिद्ध हुवा. ओर जो विभू माने 
गे तो, देशका अभाव देशवत्‌ विभू होना चाहिये; प्रंलु 
एक परमाण ओर अणु अधिकारमें, विभूदंशके विभू ज्य - 
भावषकों आश्ित मानना कस्पनामात्र हे वा असंभव है तंथाः, 
प्रमाणुके अणु अधिकरणसे इतर देशमें, उसका अमाच 
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नहीं हे, इसलिये विभू नहीं हे. ओर जो घटादि स्वरूप प॑- 
रिमाण समान तीनों प्रकारका परिमाण मानोगे तो, दो प- 
रिमाणका पूववत्‌ खंडन समझलेना चाहिये, शेष रहा म॒-. 
व्यम परिमाण भेद (अन्योउन्याभाव) सो जन्य होना चाहिये, 
परतु इतवादम नाना वस्तु अनादि है तो, उनका भेदभी 
अनादे होना चाहिये. अथात्‌ अजन्य हे. इसलिये अभोष 
वा भेदका मध्यम पारिमाण कहेना असंगत होगा. ओर 
जो हठसे मानभी लछेबें तो, उसकी उत्पत्ति पूव, भेद सिद्ध नहीं 
होगा. तथाही उसका उपादानभी अभावरुप कहा चाहिये 
इसप्रकार उपादान अणुपरिमाण कहेना पडनेसे पूर्वोक्त दो 
प आवेंगे 

ओरभी, जो नाना परिच्छिन्न पदार्थ हें सो, देशव- 
तीं हें वा देश रहित ? जो देश रहित कहोगे तो, क्रियाका 
अभाव होगा, गति बिना कार्यका अमात्र होगा; परतु कार्य 
ओर गति तो देखते हैं; अतः देशवर्ती पक्ष मानना पडेगा; 
तहां, देश (आकाश) कोइ वस्तु है वा नहीं जो देश स्वरुपसें 
कोइ वस्तु हे तो, उसके स्वरुप भार्गम परमाणु स्वरूप भांग 
नहीं हे, एसा मानने मे देशाभाव मानना पड़ेगा. ओर उक्त 
दोष आअविगा. जो यह कहो के परमाणुके चारुं तरफ देश 
हे स्त्ररप मागमें नहीं तो, देश ( आकाश ) चालनी समान 
छिद्रवान रूचकी मानना पडेगा. अथांत्‌ परमाणु सपूहात्मक 
है; एसा माननेसे पुन) गति, प्रवेश, अप्र4श आदिका अव्य 
बस्था होगी 

ओरभी, जो आकषंण नामा पदाथ मानंके गति, स्थि- 
ति ओर आधारकी व्यवस्था करोगे, ता आक्रषण अणु है 
था मध्यम वा विभरु परिमाण हे! इस निर्णयपर जानेसे अनंत 
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दोष प्राप्त होंगे-आकर्षणकीही सिद्धि न होगी वा अव्य- 


वस्था रहेगी. | विस्तार भयसे नहीं लिखते. बुद्धिमानने 
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१ आकर्षण यदि कोइ वस्तु हे तो, उसका परीक्षास नि- 
ण॑य कर्तव्य है।-लोष्टके खेंचनेवराले-आकर्षण वाले चंबुकके टुकड़े 
करें तो, उसकी उसमें रही हुई आकषण वा विद्युत, न्यूनरुपमें 
विभाग पा जाती हे १, झिंवा ग्रहोंके फिरनेसे अन्य ग्रहाकी उनमें 
रही हुई आकषण, लंबी ओछी होने योग्य है २, किंवा ग़रहोंकी 
आकषण, परस्परमें कहीं न कहीं अवश्य ठकराने योग्य है ३,किंवा 
भारी हलके पदार्थ खेंचनेमें, उसके न्यूनाधिकरुप परिणाम होदे 
हैं ४, किंवा नेगीठिव पाजीटठवकी समान तुरूना द्वोने वास्ते उ- 
सको दोरा करना पडता है, तिप्त बिना प्रृध्ठयादिकी अपनी कक्षार्मे 
नियमत गति नहीं होप्तकती, ९, इत्यादि अपरोक्ष परोक्ष कारणेति 


बा पी 


यदि आकषंग कोई वस्तु हो तो, वोह मध्यम ( अणु अणु समृह 
परिणामी ) जन्य मान्नी पडेगी. तथाही उक्त कारण ओर मध्यम 
होनेसे, उसका आधार, द्रव्य-परमाणु-ग्रहादि पदाथ हैं, एसा 
सिद्ध होगा. जो यूं हो तो, यह प्रश्न उठता है कि, आकषेण द्रब्य 
है वा किसीकी शक्ति हे वा गुण है? यदि द्रव्य मानें तो, बोह जि- 
भु, स्वतंत्र, चेतन, म्यामक, इच्छा शक्तिवाली हे वा इन विनाकी 
हैं ? तहां उक्त रीतिसे विभु बगेरे विकल्प अप्तिद्धु हें. पराधीन काम. 
करने योग्य होनेते स्वतैत्रभी नहीं. तद्॒त्‌ चेतनादि सैबेबमें जान- 
लेता चाहिये. एतदूद्वाशि परिच्छिन्न जड़ हे; एसा मारने तो, परिच्छिन 
होनसे किप्तीक आधार रहने योग्य हे.--स्त्रये आधार नहीं जा. 
द्रव्य [ ग्ृहादि | की सत्ता-शक्ति वा गुण है तो, द्रव्य देशसे इतर 
स्थानमें नहीं जासलकती;। अतएवं परस्परके आधार ओर नियमक्ी 
स्वतंत्र हेतु नहीं होंगी. इत्यादि रीतिसे आक्रषण मात्र द्वारा व्यवस्था 
नहीं हासप्कतोी, विद्युत विषभी एसंदही ज्ञातत्य हे 
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पूवे अभाव-भेद समान कल्पना करलेना चाहिये ] 

अब जो प्रग्रेक द्रव्य ओर गुण के स्वरुप तथा उनके 
संबंध ओर जाति (धर्म) तथा विलक्षणत्वका विवेक करने- 
को उद्यव हों तो, निणय समय द्वेत (भेद) वादके मन बु- 
ड्विकी जिव्हा चप चप॑ करने रगजायगी .* 

२ द्रव्यक कोन देशमें गुण, स्वभाव, आकर्षण, शक्ति-सत्ता, 
धरम रहता, हें ! तहां पृव्रीक्त स्वरुप अप्रबश प्रसंगानुसार, द्रव्य 
गुणादि, परस्पर व्यापक व्याप्य नहीं होसकते. उपरके भागमें कि- 
पड़े हये मानें तो, डनको [ अणु अणु जन्य ]-मध्यम माज्ञा पड़ेगा. 
जो “एक भागमें हें” एसता मार्न तो, संगोगी तथा अणु॒ही ठरेगे. 
अतएब उनको गुणादि रूप नहीं दे सकेंगे. तादात्म्य, समत्राय, 
भेद अभेद, वा भेदाभेद-सेबंत्र वाले सिद्ध न होंगे. संबंध बिना, 
द्व्य साथ केसे रद सकेंगे ! तिदान, यातो-गुणादि, स्व॒रुपसे कोई 
वस्तु नहीं होंगे, यातों द्वव्यकुप वा द्रव्यकी अवस्था होंगे. एसा, 
सिद्ध होनेसे, दृतवादीका पक्ष पदपदपर असमीचीन रहेगा. 

तद्त्‌ शच्दप्रमाण माल्नेके मछ-शद्ग स्वकृपक्रे निणयमें जानलेना 
चाहिये.-जो सूर्यवत्‌ शब्दरुप अपनी स्वतः प्रमाणता सिद्ध करने वा 
जान करानेमे समर्थ होता तो, अन्यकी अपक्षा बिना बोध कराता, किसी 
( अंथादि ) कोभी अन्यकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिये. सब उसे 
स्वतः प्रमाण मानते; परंतु शब्द स्वयं शक्ति नहीं; अतः एसा 
नहीं होता. अर्थात्‌ कहे हुये मंत्र-प्रमाणकों वा उसके सूचन किये 
हुये अथको युक्ति, सृष्टीनयमाद प्रमाण लेके सिद्ध करना 
पड़ेगा, अन्यथा बेद मंत्रकी निंदा करना हे, जो कहे हुये मंत्रके 
विपयदोा सयुक्त सिद्ध नहीं करसके, तो वेदका कथन अयुक्त होगा, 
. एप्ा विश्वास होजाता दे इस लिये बेदादि-शब्दप्रमाणका परत, 
प्रमाणही मान्ना पड़ेगा, कारण कि “वेदादि-शब्दप्रमाण स्वत 
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जो द्वतवादि' जेनपत समान, अनेकांतिक ( अनि 
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प्रमाण है, ” एसा निर्णय वा निश्चय वा मंतब्य, बद्धि आधीन है 
अन्यथा आम्नि उष्ण प्रकाश हुपवानवत्‌ सर्वकों स्वतः सिद्ध प्रमाण 
होता. अमुक उसे प्रभण मानता है, अमुक नहीं मानता है, एसा 
भेद नहीं होता. 

इ्यादि प्रकारत परिच्छिन्न द्रतवाद तिष्रे नाना दोष हें. 
विशेष विस्तार देखना होतों, भ्द्धिक्कार, तलवदशनादि ग्रेथका 

लोकन करें, 

जो स्वभाव वादि वीचमें कहे और कहे कि, परस्पर प्र- 
वश तथा कार्यमात्र स्वाभावतः होते हैं ओर अमुक् प्रकारके शंका 
समाधानादिभी खाभावतः; होते रहते हैं. तहां, खभाववादिस पछ 
ना चाहिये कि; घवभ्वावका लक्षण क्‍या हे? जड हे-चेतन हे-अण 
हे वा विभु है ? आश्रित है कि आश्रय है ? अणु अणुका भिन्न २ 
स्वभाव हे वा एक है; ? उत्पन्न हुवा क्‍यों नाश होंता हे ? अमेशथुनज 
मनष्य क्यों नहीं होते! विच्छु मेथुनी अमैथुनी क्‍यों हतेहें ? जे बगेरे 
अमथुन क्यों होतेहें. स्वभावका इृष्टा तद्धिन्न हे वा अभिन्न? खभात्र 
परोक्ष हे वा अपरोक्ष? स्वयं नियामक हे वा नहीं? अमुक्त परमाणुका 
अमऋ पस्माणक साथ संयोगीकरण हो, अमुकके साथ न हो, इसमें 
योग्यतादे हत है? वा स्वभाव ह वा क्या? हइत्याद प्रश्नाके उत्तर- 
निणयम उत्तका मंतव्य बाघ हाॉजायगा? स्वभाव कोइ पदाथंही सिद्ध 
ने होगा. किंतु कायमात्र योग्यता, आकर्षणादि नियममे होते हैं; यह 
परिणाम निकलेगा. परंस्परका परस्परमें प्रवश स््रभावस है, यह वात 
सिद्ध न होगी. स्वरूप अप्रवेशका सवाक खडाही रहेगा, जो स्त्रभाव 
पदार्थ नहीं, एसा माने, तो स्त्रमाववादका उच्छेद होगा निरथ्थक- 
अलीक मत होंगेसे विस्तार नहीं करते. [तलदर्शन नामक ग्रंथमें इस 
मतका सावैस्तत खंडन है ] 





सजा 
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थ्ित, स्पाद्गाद ) मानके निर्वाह कग्नेकी जावे तो, पदा- 
था के स्ररुप, तिथकरादिकी अधपित नास्ति. बंध, मोक्ष, के - 
मेफल, दूत, अद्वेत वाद्वेताद्रेत-इत्यादि तमाम मंतव्य- सिद्धांत 
कथन अवण ओर दृष्ठमात्रम अव्यवस्था रहेगी. सम्यकप्रका 
रसे कछभी-एक निश्चय नहीं होगा 
,._  7द्वत्‌ अन्यमतवाद-पक्ष (भदाभद, सथासत्य,-उभय 
विरोधी पक्ष पाननेवाले) वा शुन्यवाद माननेवालम असमत्र, 
विरोध, वा रष्ठ पिरुद्ध-इत्यादि दोष आते हैं (अप्रसग आर 
ग्रेथ विस्तारभयसे नहीं छिखते. बुद्धिमान वास्ते उक्त कथ 
नही बस हे. ) 
इसी प्रकार अनेक युक्ति और सरुंथ्टि नियम एसे हैं 
के, व्यापक वा व्यापक व्याप्य, परिच्छिन्न वा क्षाणेकाद 
बाद-मंतव्य अरथांत्‌ समग्र प्रकारके द्वताद्त वादम दोष आ- 
हैं. केवल दाब्द वा मनोराज्यमात्रसेही नहीं किंतु. निप 
क्ष शोधक बुद्धि परीक्षासभी, उस शोधकके मंतव्यनामा सु 
खपर, वे नियम थप्पड (तमाचा) लगादेते हैं ओर उसको 
चुपही रहना पड़ेगा; किंवा स्वपक्ष त्यागना पड़ेगा. आर 


द्रेतादइतसे विलक्षण कोइ सिद्धांत नहीं होसक्ता: याद मानों 


में तो उभय पक्षवारू ओर विरोध सूचक-अनक दाप आ 


बेंगे. अत+ निर्दोषाभावसे आप (समीक्षक' का खेंडनभी स- 
दोष होगा ओर किसीके पक्षकों सदोष नहीं कहसकागे 
क्योंके निर्दोष कोडभमी नहीं. इस कथनकी अथापत्तिसे 
यह परिणाम निकझू सकता है वा विचाय्रान पुरुष नि 
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+ संस्क्रत भाषामें 'खण्डन खण्डखाद्यम्‌ “ नामा छाटठाता 
ग्रेथ है, उसके देखनेस हमारे लखकी यथाथता ज्ञात हासक्ता ह त 


बिक 


दुपरांत ओरभी एसे ग्रभहें. 


३२१४४ 


काल सकता है किः-अन्य मतोंसे अद्वेत पक्ष उत्तम हैं. “ 
( समीक्षक ) मेरी ओरसे उक्त कथनका यह उत्तर है कि 
दंत वा अट्वेत वा अन्य पंक्ष मात्र, सदाष हों वा ने हा; हम॑- 
की इसमे आग्रह नहा. परतु येंह वात काचेत विंचा रस ज्ञा 
त॑ हीसक्ती हे के, जो हे सो, ना नहीं, और जो, नहीं सो, . 
हाँ नहीं अथांव जो है सो हे. कोह उसको ज्यं के त्यू जा 
नसक्ता हो वा नहीं, इसमें कोह विवाद नहीं; परंतु जो सत्र 


पक्षका अन्यसे अच्छा बतावे, इंतनाहीं नहीं किंतु हम कहें 


वा हमारे आचाय वां गुरू वा ग्रेथने जो कहा, सोंही ठींक॑ हे 
एसे अभिमानी प्रमानेवालोंके दोष, जबतक नहीं द॑रसायें 


जावे तब तक॑, वे अन्यायसे नहीं हटते. जेसेके प्रॉचीनेकाल 
में. रिव्रास्तिलाक-प्रोटेस्टंड ओर रोम॑नकेथलिकने स्व्धेमा्ि 
पान करके, लाखों किसेडों मनृष्योंकी जोन लीं, तेल्वेत्ता 
ओंको मारडाला * ओर मुहम्पदिन ( मुंसलमानी ) धर्मको 
चड़ानवाले वा कुरान बनानेवाले नबी मुंहिम्मंद वो कुरान 
वनानेबालेजीनेतो, जिहाद | जो कुरानीं धर्ममें न आवे 
उन॑-परधमंब्रांलोंकी मारडौछना उनके स्त्री पूंत्रं धनादिकों 
स्वाबीन करलेना का स्पष्ट हुकंप दरंसाया हे. ''कतछुछ का: 
फरीन” तो, उनको मुख्य उद्देश हें. निदान जेंसाके अधर्मा 
न्याय वा धरम द्ेष करके किरोडों जीवोंको इस पंथवालोंने 
मारडाला सो वात, जगत प्रसिद्ध हें” 

इन उभयसे न्यून, अन्य धमवालोने भी किया ओर 
कर रहे है (वंष्णव, शंवियोकी छडाइपर ध्यान दीजिये.) अ 
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रफिक्क 


२ दखा क्राश्यन मंतदर्पन ग्रूथं भार इग्लॉोडका इत्तहस, 
# देग्तों ' तकजीब बराहीन- अहम्भांदेया!” “खब्तअहमादेया' 
“जिहाद” “ पादरी कृत लाइफ -मृहम्मद '-४ ग्रंथ. 
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[ इनके दोष नहीं दिखाये जाते तो, उनके एवं प्रवेके ससस्‍का- 
, इस अधम अन्यायस उनको कब छूटने देंगे!: इस लिये 
मारा खंडन धर्म द्रेषरप नहीं. एतददफष्ठि सदोप नहीं ओर 
प्रन्य सदोष पक्षका दोप देखाना, उछदी उनपर दया सं“ 
झते हैँ, अथात्‌ किसी प्रकारभी, वे अन्याय-अधर्म-असत्‌ - 
प्रयथार्थताकों छोडके सब मिलके ससकों खोजें, ओर हद 
'हित-संपवान हे सुखकों भोगें। अन्य प्रयोजन नहीं. 


[ अं.३ | पक्षतुठा-मतमान 


पक्ष रृछ्ठटि छोडके, सवके मत-पक्ष, उद््देश लक्षण परा 
ता पवक्त समझके, उनके दपण भूषण ओर पक्षकारकों दश 
काल स्वार्थी-निस्‍्वार्थी-योग्यता -अयाग्वतावाली दॉष्ट यथा 
शक्ति ध्यानम लछके, योग जद्धि करके परीक्षा -।नणय-करा 
गे तो, हरकोद मत ( पंथ-पंतव्य-मजहब-धर्म-बाड,- दान, 
सिद्धांतन-निणय-विशचास-फिलासाफा) के आद्र, अत (जांब, 
इध्चर, परक्कति मोक्ष, वा तत्व निणय) संबंधी विषयम निश्न 
लिखित दोपामेंसे कोइनकोइ दोष अवश्य आवेगा. नदाप 


५, .. 2, ५, अभियान कि. “फल 2०... ज स्‍ सिक्का स्यमकीयी, 
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१ (प्र.) तमकी क्‍या | आप समझला, (उ.] तुमका राक 
नेसे क्या ? परघमंमें जाने वा अन्य धरम होनेते क्‍या * क्‍यों मारामारा 
बरते हो ? आप समज्ञला, दूसरका दूसरे जाने 

इस प्रतगगत लिखेंहुये दोष तमाम मत-[ देत वा अ 
अत वा शनन्‍्य-इन तीन पक्षम वा विभुवाद, परिच्छिनलवाद वा व्या 
प्य-व्यापकवाद इन तीन पक्षमें सब मतका समात्रश हांता है-उंन 
तमाम मत | भें आत्र्गं 

दूतमत [दो वा दोतत विशेष अमर तत्व मानने - वालाका 
पक्ष ). बेद, १ चाबाक, ९ बुद्धमत गत इखरताद १८ जन, ९ 


रजँ 


१३६ 
रामानुन, १९ पृणप्रज्ञ, १३ पाशुपत, ११ शैव, १२५ साध 
९६ रसश्वर, २४ कणाद, ३ गोतम, ४ जमाने, ७ पत॑जली, ६ 
साख्य, ७ पाणिने, ९ आयासमाज, २० यूनानी, १० [फिसों 
गारसत, अरस्तु, छुकमान, बतलीमृस बगेरे फेल्सफ] आकर्षणी 
(६3 दहारया, १९ जडवादि,२ परमाणवादे,३ हरवटस्पंपर वगगेरे 
२१ बाद्धका एक पक्ष ८ बेमेरे 

अंद्रत (एक तलत्रादे )-निविकोर, अपरिणामी मानके 
लाट्रेकी व्यवद्था करनेवाला बेदा[त-पक्ष-विवत्तत्रांद शोधरों 

द्रताद्त | अमिश्रेत एक तत्वहीं झवयं नानारुप होते 
आर फर असला रूपमे आजाबे, कित्रा एक तत्व, अभावसें भाव- 


सत्य नाना पदार्थ करे आर फैर अभावरूप करके आप बेसाका वेसा 
अद्वतरूप रह किवा एक तलहीं नानारूप परिणाम घरता जावे. फ्रे- 
| उस पड्पम नहीं आबे एसा मांचने वाले मत. ] यथा बौद्ध 
के क्षाशकब्राद वाढा पक्ष ४ (बाह्य पदार्थ माननेव्राले दो भेद 
दतमें हें. शन्यवादि शन्य पक्षमें हे क्षाणक [विज्ञानवादि इस पक्षमे 
है ). पुराण १९, किरानी ५, कुरानी ६, इरानी [पारसी | 
सहुदा 3, सृक्रो9, थियोत्तोकी१ ३, ब्रह्मसमाज ११, प्रार्थनासमाज 
२०, प्राताभेत्र 2, कबीर ९, नानक १०, बोरे 
शून्य:-बाद्धका शुन्यवाद, अभाववाद 

इत्यांद मूछ्शाखा उपशाखा सहित ९६५०० मत भर्मंड- 
लम है, उन सवर्म झोइनकोई वक्ष्माण दोष अवश्य आबेगा 

पंचदर्शा, सवदर्शंन संग्रह, जनतत्वादश, सत्यार्थप्रकाश 
पडदशन संग्रह, खाद्यखंडन (संसक्ृतमें है), हरबटस्पेंप्तका अग 
“कराम्य वाद आए फिलासाफों [मरेठीमें हे)। तकजीब बराहीन 
अहशादया, क्राश्चयनमतदपन, बगगरे प्रसिद्ध ग्रेथ बांचनसे एक 
टूर पक्षक दृषण भूषण जान सकते हो यहां तो मुल तत्व 
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ज्व होगा. 

-स्वृरुपसे एक अखंड, एकरस, अच्छेद्य-अभद्य- 
घन -पररहित-अपर [अथांद देशकाल वस्त परिच्छेद राहित- 
जिसके आज बाजु कुछ न हा) विभू वा अण, (अखंड, अ 
व्यय-परिच्छिन्न-सक्रिय अल-अमर-अना दि-अन॑त) वा म- 
ध्यस (विभु अणुसे विलक्षण) परिमाण-एक वस्तु मानके 
उसीको नानारुप होना-नानाप्रकारकी [ तम-प्रकाश, अग्नि 
ज व्ठ “आकाश परपाणु वगेर परस्पर विरुद्ध धर्मत्राछे परि- 
णास-होना-रप रखना-एसे विरुद्ध धर्माले पदाथाका 
आभिन्न निमित्तापादान कारण होना. इत्यादि] स्थिति-छप- 
आकृति धरत करना-होना मानना; इस पक्षमें असंभव ओ 
र विरोध दोष. [एक वस्तु नानारप न धर सकनेसे, विरुद्ध 
घमंवाकोंका एकही वह्तु उपादान न बन सकतेसे, व्यापक 
गति-परिणाम-डउपादानत्त न होसकनेसे, परिच्छिन्न वस्त 
व्यापकरुपन धार सकनेसे. * * * ]-वेदांत, बौध,वछम, 
थियोसोफी, सूफी, शाक्त, शेत्री, वेष्णब-पौराणी-वर्गेर 
मतेमें दोष. 

२-एक विभु वा अणु वा मध्यम पदार्थ मानके उस 
का आभावसे भावरुप-जीव, परक्काति पदार्थ-पेदा करना, किवा 
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ओर पारिणाम संबंधी संक्षेपत्ते (व्यापक सामान्य रूपमें। सहेल प्रकार- 


से दोष दर्शन-खंडन प्रकार जनाते हैं; ताकि किचित विचारवान 
शोधघकको मतोंमें न फँसना पड़े-जाछमें न गुंथवि-किंतु अपने 


. सहितओआओराको जालपेसे निकाले ओर न पडने दे. 


५ बिदित हो कि जो वक््यमाण दोष कथन प्रकार है, उनमेम्ते 
००, को ( # गे क कक कु 
कितनेक विषय पूर्व प्रसेगोमे आयेहें, तोभी शोधकको सुगमतासे 
एक स्थ्वलमे जनाय, इस लिये जानक्े पुनहक्ति रखी गइ हे. 
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एकसे अधिक वस्तु मिलके उनसे इतर तीसरी स्वथा न- 
वीन व्तु उत्पन्न होना मानना, असंभव दोष. [अभावसे 
भावकी उत्पात्ति न होसकनेसे.] किरानी, कुरानी, याहुदी, 
पारसी, ब्रह्मससमाजी, प्राथन|समाज़ी, यरोपक्रे फिकोसोफर 
जडवांदीक मतमें दोष 

३-व्यापकको सक्रिय मानके जगत्‌ कत्तो मानना, व 
विभुकों सक्रिय मृत्तिपान मानके प्रवेधक-न्यासक सानना 
असंभव दोष ( व्यापकर्म गातेिका अभावहोनसे ). न्याय, 
वेशेषिक, आयासमाजी, किरानी, कुरानी, ईरानी, पोराणी, 
रामानुज-वक्षभ-शाक्त-पेष्णव-याहुदी मतमे दोष. 

४-देशकों वस्तु वा देश न मानके गति-परिणाम मा- 
नना-असंभव दोष. (अवकाश विन गति न. होसकनेसे ) वे - 
दांती, बोद्ध, किरानी, कुरानी, ईरानी, याहूदी मतमें दोष. 

«५-आधार माने बिना [द्रव्य] परभाणओंकों पर रुपरा।- 
श्रय मानके सष्टिकी स्थिति स नियम घानता, अन्योंउन्या- 
अ्रय दोष. [ब्रह्मांड नाम गालेका आधार बिना न टिकने 
ओर अग्योउन्याश्रव दोष सिद्ध होनेसे; आकर्षण परि- 
चिछन्न, मध्यम (अणु) छूचकी सिद्ध होनेते.] जदव[दी-चार 
वाक-बृहस्पति-आकप गवादि -सायमतवा दि -छो का यत - य रो प 
के जडवादि वगेरके मतमें दोष 

६-समूहात्मक [विभु-अणु, व्यापक व्याप्य उसय प्र 
कारके पदार्थ। मानके निवाह करनेमें स्वरुप अप्रवेश (अ 
संभव] दोष [एक स्त्ररुपहों वहां दुसरा स्वहप ने होसक 
. नेस. स्वरुपम स्वरुपका प्रवेश अपतमव दोष आनेसे]- वेदांत- 
न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, पूवमाांसा, जैन, किरानी, 
कुरान, ईरानी, याहुदी, पोराणी, [रामानुज, वछभादि] 


३६३९, 
ई वरवादि-ब्रह्मवादि-आकाशवादि-का लवादिज्वगेरेके मतमें 
दोष. क्‍ 
. ७-नाना विभुवांदमेभी उक्त दोष. न्याय, सांख्य-यों 
ग-जेन-वंगेरेकां विभुवाद है. 
८-व्यापक न मानके परिच्छिन्न संपृहात्मक सिद्ध 
करके माननेमें; 
[१] पूर्वोक्त अन्योउनंया भयादें दोष (४-५) 
[२] शक्तयदिकी उेंयवस्था नहोनेसे अव्यस्था ' दोष 
) ब्राह्मांड नाभा शरीर निस गन माननेसे 
दृष्ठ विरुद्ध दोष (अथात्‌ निस गंमनसे नियम पूेक व्यवस्था 
अहोतव्य; परंतु नियम पूर्वक व्यवस्था देखते हें]. तमाम ज॑ 
डवादियोंके मतमे दोष 
_एकही वस्तुमें सवे भ्ंकारकी सामंथ्ये-अन्यथां के 
रसकना (यंथा अभावसे भावंरुप करें-अपना जेसां बनाके 


आपकों आप पेदा करे वगेरे ) मानके निवाह करनेप आ- 

त्माश्रय दोष. [असंभव होनेसे . किरानी-कुरानी, इरानों, 

पौरानी (रामानज, वह्ुभादि), ईशवरवादि, थियोसोफी वगेरे 
मतम दोष द 

१०-देशसे अनंत (व्यापक माननेबालॉम अज्ञान- 

अज्ञात दोष. [परिच्छिन वस्तु अनंतत्वकीं सिद्धि न कर सक 

नेपे). जिन जिन मतम ईश्वरं वा आकाश वा ब्रह्म वाकाछू वा 

“०५ पक गणी, शक्ति शाक्तेतान, जाति व्यक्ति, भेद भेदबान 
कम क्रियातान प्रस्परम कोनसे अश बाहिर भीतर हँ-# व्यापक 

व्याप्यझुपते दोनोंका होना असंभत्र. खरुप अप्रवेश दोष, तथा गुण 

गाक्ति बंगरका परिमाण ( अण, विभ वा मध्यम ) क्‍या £ इल्यादे 


अव्यवस्था 
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अन्य कोई व्यापक वस्तु मानी होते, वे तमाम मत इस- 
दोष वाले हूं 

२१-सख्यास अनत (परमाण, नवॉन उत्पन्न नहा 
होते ओर अनंत हैं) मानने वालोपेंगी पर्वोक्त ओर हठ 
दाष है. “क्योंकि कल्पक, विभ्र नहीं, परिच्छिन्न हे. ओर अ 
न॑त व्यापकसे अज्ञात ह-अल्पज्ञ हे वोह बेसा नियम बांधसकनेमे 
असमर्थ हे. सभव है कि आगे अन्य प्रकारकी व्यवस्था हो 
आर हठसे माने तो, व्याप्तिकी सिद्धि नहीं कर सकेगा. जो 
फेरभी मिथ्यामिमान-दुराग्रह करे तो, ओर प्रवक दोष आ 
ता है. वोह यह हे कि-देश अनंत हे, इस लिये जीव, परमाण 
अनंत हैं. जब यह हेतु माना तो, जहां जहां देश स्वरुप वहां 
वहाँ परमाणु नहीं,-क्योंकि स्वरुपमें स्ररुपका प्रवेश नही, 
यह वात सवेकी अनुभवगम्ब-स्वीकारने योग्य हे; अतः 
आकाश-देश चाऊकनी समान सावयव हुवा. अनंत नहीं 
आर दश वा ब्रह्मके विना, परमाणु किसके आधार होंगे! 
. इस उभय विरोधी पक्षांसे उस दुराग्रहीका पक्षही सिद्ध नहीं 
हाता. जो अपरोक्ष समान अणु ओर आकाशकों व्यापक 
व्याप्य-स्वरुप प्रवेश माने ओर आकाशकों चाछनी समान 
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स्थल सूक्ष्-सावयव निरवयव-साकार निराकार-गंध 
: पृष्प-जलरू शीत-संबंध संबंधी-गण गणी-जाति व्यक्ति-घर्म धर्मी- 
शक्ति शाक्तेवान-काल्पत अकल्पित-भाव अभाव -इत्यादि हरकोई प्र 


कारका स्ररुपसत जा वस्त हां सो स्वरुपते भिन्न है, अत; एक 
दूसरक स्वरुपम प्रवेश नहों पाती ,.-परसश्परमें तादात्म्य वा व्याष्य 


व्यापक नहीं होती, यथा गण ओर गणीका स्वरुप श-अधिकरण 
भिन्न हागा. आम्ने, रुप आर रंगका भिन्न स्वरुपाधिकरण होगा | 
व्यादे, खरुप अप्रंवश नियमका रहस्य है.-यथा प्रसंग लगालेना चाहिर 


३ पे 


माने तो, असंभव अनुभव ओर युक्ति विरुद्ध दोष आवेगा. 
इतनाही नहीं किंतु, स्वरुप प्रवेश असंभव पक्ष माना तो, 
आ।काशवत्‌्-नाना विभ्र ओर अण॒वत्‌ नाना अणु परिमा 
ण वाल जांव और आकाश (देशकाल प्रक्लाते ) मानके 
आओत प्रोतरुप नाना अनंत सष्ठि मानलेंगे. जब यूहे तो, जी- 
व जांव प्रति साष्ट हानस यह किसका घट आर सूय हैं : 
एसा निणंय न होनेसे व्यवस्था न होगी.-व्यवहार भंग 
होगा; परंतु एसा नहीं होता है. तथाही बेदांतवाला दृष्टि 
सष्टि वाद मान्ना पढेगा. वा बौद्ध वाला अज्ञात सत्ता वाला 
क्षणिक्वार मान्ना पढेगा. आकाश ओर परमाणु उठ जांय- 
गे # # *. जो देश-आकाश न माने वा देशको मग जका असर 
वा श्रमरुप कहें,-ओर अरन॑त परमाणु हैं, एसा कहें, तो पर- 
माणुअंमें गतिका व्यवहार न होगा, क्योंकि देश-पोल- 
जघे -आकाश बिना गति नहीं होसकती. देश न माने ओर 
गति मानें, यह हठ हे-इसादि. ” जडवादियोंके तमाम मत, 
न्याय, वे. जे. पूरमीमांसा बगेरे मतमें यह दोष हें 
१२-ज्ञाता ज्ञेय-दृष्टा दृश्य परस्पर भिन्न होनेके नि- 
यमसे अपने स्वरुपको आप कोई जान्नेको शक्तिमान नहीं. 
“में अणु हुं वा व्यापक, ” “में देशानंत ( अपने देशके जे 
तका नहाँ जानता -जज्ञानी ) हुँ वा सांत, ” * में अनादि 
हुं वा सादे, में कालानंत हू वा सांत ( नाशवान )! वगेर, 
एसा जाज्ना मान्नाही व्याघात हे. इत्यादि-ओरभी कित*“ 
नीक वातें हैं कि जिनको कोइभी नहीं जान सकता. इस 
लिये स्ज्ञ (त्रिकालज्ञ-सर्व विषयोंके गुण कम स्वभाव, 
संख्या, पारेमाण, संग्रोगवियोगक्री गणना-वगेरे अक्लुत्‌ 
कमका जाने वाला ) कोइ नहीं होसकता;। अतः सवज्ञ मा< 


इडर 


न्वाछमें असंभव दोष. ( जदवादीसे इतर तमाम पतम _ 
यह दोष है.) रा 

*३-अपरोश्षत्व-स्वतः प्रामाण्य-परवः प्रामाण्यमें 
दोष-अनुमानकी सिद्धमें अपरोक्षत्थर: ओर अपरोक्ष ख- 
ज़ातलमें स्वयं जान्नेकी अपेक्षा; परतु उसकी असिद्धि. अतः 
पह पक्ष स्व अक्रथ वां दुषित रहता हे. 

।४-ज्ञानक्रृति, ध्यानकृति वा प्रमाण ( ज्ञानके सा- 
धन) से भिन्न जो ज्ञान घोह अणु है वा मध्यम वा महत वा 
परमाणुओंकी जन्य अवस्था वा नवीनोत्पन्न वस्तु हे? इस- 
के निणयमें सर्व पश्न विषे दोष ( निर्णायक उसका विषय 
होता रहनेसे. वोह उसका गम्प नर हो सकनेसे ). बेदांतसे 
इतर तमाम धतम यह दोष हे. क्‍ 

१-जो कुछ हे सो हे, हम कहते हें सो ठीक हे. 
बुद्धिसेपर तक अभान्य है, बुद्धिका विषय न होने उसको 
अपनी बुद्धि अनुसार विशेषण युक्ति कल्पना धुकके पको- 
डे हें.-ब्त्यादि मानके किसीके कथनपर विश्वास करनेवाले 
हैं, उनमें व्याघात दोष; क्योंकि जो कुछ मानते हो /बोह 
एसा हे-अगम्य हे-बुद्धिप्ते पर हे, हमारा मंतदय यथार्थ हें, 
अन्यका नहीं,-इसादि जो कुच्छ मानते हो.) वहभी बुद्धि करके 
मानते हें; अतः सतप्रतिपक्षादि दोष. शब्द प्रमाणके विश्वासी 
जो मत हैं, किंवा केवल खबुद्धिके आग्रह रखनेवाले पक्ष हैं, उन 
तमाम मत-[ किरानी, कुरानी, ईरानी, पोराणी-वबेदी -बौ 
द्ध-मन-यहूदी वगेरे ओर जडवादी तमाम मत ] में यह दोष. 

*६-जडवादियोंमें गुप्त मोह दोष रहता है. अथां- 
: पे शरीर रक्षाका मोह नहीं जासकता. ज्ञान वस्तु बिषे शं॑- 
का नहीं जाती. [अध्रे-विश्वासी जडवादि तो अवश्य हंठ 


शेर 


करेंगे, परंतु खरे सतवादि पक्के जड़वादियोंसे मित्र बनके 
एकांत पूछलो.] 

)७-विश्वासवादियोंमे दोषादोष- अर्थात्‌ जेसा कि है 
वेसाही विश्वासका विषय हे, तो निदोष हैं, अन्यथा नि: 
क्रष्ट पारेणाम निकलेगा. दुःख-भ्रांतिकी विशेषता होगी. ए 
कहाँ विषयम अन्य (विरुद्ध वा अन्यथा )-नाना प्रकारके 
विश्वास देखते है; अतएव विश्वास ओर उसके विषयमें संशय 
वा विपरीत भावनाभी संभव है 

१८-अनिश्चतवादियों मेंभी दोष 

[१| कोन जाने क्या है? यू वा यू. एसोंकी भ्रांति 
वा संशय नहीं जाते. अधागति रहती हे 

[२] यूभी हे बूंभी हे,-यूंभी सेभत्र हे-बुमी संभव हें, 
एसे मंत्रव्यवार्लकाभमी संशय वा-विपरोत भावना होते हें 
ओर वयाघात, विरीधादि दोषोमें फैंसना पढ़ता हे 

१(९-बह्मवादि ब्रह्मको देशाविना, स्वयंभू अचल 
मानता है, उसका आत्माश्रय दोष. देश विना केसे अचलछ 
शहंगा. वा प्रक्रत, दंश विना केस पारेणाम धरेंगी ? [बदांत 
बाद्ध, ओर एक जदवादिके मतमे दोष ह 

२०-नवांन फिलोसोफर हरतव्र्ट स्पेन्‍्सर वगेरे समान 
मूलतत्व अधिष्ठ।न-द्रव्य-शक्ति-देश काल-मन बरगेरेकीा अ- 
ग़म्स सानके व्यवहारगम्य-गोचर विपषयमात्रम स्वपक्ष जना 
ते हैं, एसे पक्ष, सवेथा समीचीन-यथाथ नहीं माने जासकते 
“ पलोनास्ि कुता शाखा ” समान वात है. उनमेंभी पज- 
क्र दोप हैं. ओर पत्यक्षादिमें जो दोष रहते हैं, वे उपर दशे 
नोपे जनाये हैं 


4७ की 0 पि 


निदान कोई पक्षभी निर्दोष नहीं. म़लतत्व (पदार्थों 


६४४ 


का स्वस्थ) ओर यथाथे परिणाम-फलू-अकथ-अगन्य-३ 
पैचनीय हैं यथावव-यथाथ किसीकोभी ज्ञात नहीं. 
२१ _जों कोइ सर्वे पक्षोंमे वा अनेक पक्षोंमि मि 
जाता है, बोह उन सबको प्रीति पात्र नहीं हो सकता; | 
उससे विपरीत परिणाम निकछता है; अतः सभ्यता १ 
सत्यको नहीं छोडठके यथाथं कहना उाचेत हूं. # 


हा  आा क 
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# कितनेक पक्षकारोंके मंतव्य जो कि साध्य रूपम ६ 
हैं उनमसे कितनक लाध्यके उदाहरण नं|च लिखते हैः--- 
» जीव जो विभु हा तो, कत्ता भोक्ता न होसकनेका < 
क्योंकि गतिके बिना कर्तत्व भोक्‍्तृत्व स तैभत्र ओरभी उसके २ 
व्याप्य होनेसे स्वरूप अप्रंवश दोष आनेसे दोमें एक्रकी अर्सिद्वि 
क्‍ जो मध्यम होते तो, उत्पत्ति नाशबाला होनेसे मोक्ष 
. उसके -साधनका अभाव होगा जोकि मोक्षवादीकी असंमत 
परलोक न वादि-[ पुनजन्म वा मोक्ष न माननेवाले |को उप्तके 
तत्वादिकी सिद्धि करना नहीं बनेगा. ( कम. १४ याद करे. ) 
जो अणु पशकश्मिण मानते हं,-उनके मतमभी ज्ञातल्वादि 
सिद्धि ओर अणुर्भ मोक्त॒त्वादिकी मान्यता असंभव होगी. ओरभी 
गुणी, शक्ति शक्तिवान, झत्ता सत्तावानादि-परस्परके देशसे उ 
नहीं होसकनेसते जीव देशसे शरीरका इतर भाग जड ,-चेदना नहें 
योग्य होना नाहिये; जोकि दृष्ट विरूद्ध दोष है. कम-गाते उस 
अनादि स्वभाव होनेसे अनंत-अक्षय मोक्ष नहीं होगी. 

२ मोक्ष व्यापक वस्तु ही तो प्राप्त होनेते साधन व्यर्थ 
अणु एक होनेसे अनेक्र जीवोंको प्राप्ति न संभव २. नाना अणुरु 
'होनेसे गतिब्रान-परिच्छिन्न-पराधीन--आधिय-जड सिद्ध होगी. डः 
की प्राप्तिसे छाभही क्या ? कुछ नहीं-शांति नहीं 

ज़ी, मोक्ष अवस्था विशेष हे तो, उत्पत्ति नाशबान होगी. सा' 


४७ 


।धआाई-३०.“ 





न जनक की 
छू शत 


अचबत न हानेस, आर जं नाशवान न होगी ता, जिस अनादि अर- 
नत पदार्थकी [ जीव वा जीव ओर दसरी-इश्वर॑ बगेरे बध्त मिलके 
दोनोकी]अवस्था हे, उन बद्रोको संख्य/का जब तब अंत आनेसप्त सृड्टिका, 
उच्छेद होना पंमव; जोकि निरथकामभावसे अप्तैभत्र हे, तथा अबस्थाकें 
संबेधियोंका सादि संयोग वा परिणाम हुआ हे, अतः वियोग ओर 
पारेणाम बदलभी होगा, द 


हु 


९ जो जीवकी मोक्षत अनाइत्ति मांवते हैं, उनके मतमें 
सुष्टि उच्छेद दोष आवेगा; क्‍योंकि जीव नवीनोत्पन्न नहीं होते तौ, 
जब तब मोक्नम जानेसे उनका अंत अविगा, उससे जड तल जो 
भोग्य हैं,-वे निरथंक रहेंगे. परंतु निष्फलत्वका अभाव हैं, 

जा कहो कि जीब अनंते हैं, तोधी वोह दोष निवारण नहीं 
होसकठा; क्योंकि अनंत-१००पद्म-अन॑त-१ ७०० पदम. अब यहां 
विचारना चाहिये कि इन १० ० पदमंक जीवों बासते जितने द्वब्योंका 
जितना उपयोग हाताथा सो, उपयोग न रहा; किन्तु न्‍्यून हुवा..इसी 
प्रकार अनंत परमाणु अनंत जीव मानकेमी व्यवस्था नहीं होती, ओर 
मोक्षकाजो प्राप्त हुवा-तों अनादिसे गतिबान हे; अत; उसका गतिवान 
स्वभाव होनेसे आवृत्तिही माननी पडेगी 

जो मोक्ष आइत्ति मानें तो, वोह मोक्षद्दी क्या ? संघप्तिबत्‌ 
अगस्था हे. “ जीव निदाप नहीं होता; |कित अमक काल तक रा 
गादे दाष तिराबान होजाते है, ” एसा मानना पड़ेगा हो. 

४ मोक्ष होतीभी हो ता, उसके साधन क्‍या ? इस बातका 
निणयर कठिन हे.-इसब्रिप्र मत पक्षर्मि अंतर आर मक्ति तथा मोक्षके 
स्गहपमें विवाद होने ओर निर्दोष साक्षी न मिल्‍्नसे, (किसके कहे हथे- 
कोन साधन, विश्वामयोग्य हैं, एसा एसद्घांत संशय रहित नहीं होता. 

५ जा जीव-इंश्वर-प्रकृति-बंब-मोक्ष बगरे वेदांत समान 
ट्रप्टे सृष्टिवादरूप,-खम्तत्रत्‌ मिथ्या मानें तो, उनका यह कथनभी 


३४६ 
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मिथ्या होने त्याज्य रहेगा. तद॒त्‌ उनका “ ब्रह्म सत्य जगान्मथ्या 
का पशक्षभी मिथ्या-झठ ढरगीं 
जो शॉन्यंबादिवत्‌ अंजात॑ मानें तो, उंसके मंतंब्यक्नो व्या' 
त॑ हैं. शन्यका साक्षी इतर रहते और उसका कथन शुन्प होजानर 
६ जो बोद्ू पक्ष सेमाने ' ज्ञात (अनुमानंसे वा प्रत्यक्ष 


ज्ञात) अथवा अज्ञात [जिम्त क्षणमं ज्ञेय उत्तक्षणर्म ज्ञाता,ाजस क्षण 
ज्ञा्ता उंत् क्षणमें ज्ञेय नहीं; परतु अनुपानते ज्ञान-अनुमीर् मात 


पसिद्ठ -परोक्ष] रुप इष्टि सष्ठटि बाद मार्ने-जीव ब्रह्म ईश्वर आका 
प्रक्रतिं-संब द्वांष्टे मात्रही हैं, एक क्षाणिक परिणामी विज्ञान 
वस्त है, एसा स्वरीकारें.'' तौ ईंस पक्षमेभी अनेक दोष॑ हैं; +-- 

[१] एक घंटके दो आदमी होथ लगंकें : तंपांसें:- 
किंपका द्टि सूष्टितद है ! तहां, अव्यंबस्था रहेंगी. जीवन व्यवत् 
ही सिंद्ध न॑ हं।गां 

(२३ जोस्वप्त समान तीसरैका मार्नें तो, आभासरूप दे 
शरीर उंस तीसरे मूलखहूपको कि जिपकां दष्टि सष्टिवाद हैं, * 
ज्ञान सकते. और अनुभानसे माने तों, यह अनुमॉर्न इन 3 
_ (बादियों) को ने होनेसे अमान्य हैं, वा आभासरूषप मिथ्या हें 

(३) क्षणिक, स्थाई ने होसकनेसे साध्य विषय त' 
करनेंते, अनुमानकी व्याप्तिकी सिंद्धि नं होगी. अंतरब उनका 
पक्ष संदोष अमान्य, कंसब्यनामात्र * 

[५] क्षणिकलकी छिद्धिमें उनकी रीति तिद्घाति-मंत् 
वा क्षणिकत्व होनेसे प्रत्यक्ष ज्ञान वा प्रत्यक्षत्व वा ज्ञेय, ज्ञीन, ज्ञात 
अधिद्धि, आलातके वेग समान माने तो ज्ञाता, ज्ञेयरूपका 
अनभवत न होना चाहिये 

[५] यह भेरा यह तेरा, यह झूठ यह सत्य इत्यादि जगत: 
हार न संभव होनेसे दृष्ट विरूद्ध दोष हैं, ओर अमान्य 
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उयकाान ? 
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(६) क्षणिक पारेणाम रहनेमें कारण क्या ? जो स्वभाव 
मानें तो, उनके निबराण पदका उच्छेद-[स्व्रभावका स्वरूप अपति - 
द्व है ). जो पूष २ वापना-संस्कारको हेतु. मानें, तो क्षाणिकत्व 
परिणाम होनेसे वासनाक्की असिद्धि. उस वासनाक्ना स्वरूप विज्ञान: - 
से भिन्न-विज्ञान स्ररूपले इतर देशमे मिन्न बताना चाहिये ? सो 
व्यापक व्याप्यमावसे न संभव- स्वरूप प्रवेश दोष, 

(७) जबकि विज्ञान, परिणाम-गतिवान है तो, उसको 
देशकी अपेक्षा हे. जब ये हे तो, पर्वोक्त स्वरुप अप्रवेश नियम बाधक 
होगा, ओर दृष्टि सृष्टिधाद न ठेरंगा 

[८] विज्ञान खर्य अमिश्रित एक स्वरूप हे, तो परिणामही 
अपतभत्र; क्योंकि मध्यम-जन्य बिना परिणाम नहीं होसकता. तथा 
हि तमप्रकाशादि विरोधी स्वभाववाले स्वरूपरूप_परिणाम नहीं होस- 
सकता. जो नानाका समह विज्ञान है, तो उनके मंतव्य क्लाणिकत्व 
निवाणत्व इत्यादि पश्चका उच्छेद होजायगा 

[९] जिम क्षण विज्ञान, घठाकार हुवा तत्र ज्ञाता, ज्ञान 
ओर देश तथा रंग वा पैचरंग पारिणाम नहीं हे. दूसरी क्षणमें ज्ञान 
वा ज्ञाता आकार हुबाहे-तिस क्षणमें घट परिणाम नहीं, ओर पंचरंग 
आकार नहीं है; जबयूहे तो उंगलीते स्पश किया हुवा घट प्रतीत 
न होना चाहिये; तथा देश ओर पंचर॑ग किंत्र॒ खंडित घट प्रतीत 
नहीं होना चाहिये, परत इसके विपरित देखते है 

विदांतका दाष्ट्र साश्ियाद त्रीपाटेसाहित है, बांद्धांका त्रीपाटे 
रहित है. यह अंतर हे.] 

(१७) विज्ञान एक वा नाना £ एक मानें तो, पूर्वोक्त 
तमाम दोष, ओर नाना माने तो, तदुपरांव यह सूये ओर अस्मद 
युष्मदादि किस विज्ञानकी सूथ्टिहे ! यह निणेय न होसकेगा. बगेरे. 

(११) बोद्के पक्षकी सिद्धि कारक सामग्री नहीं मिलती. 


२१४८ 
ब्ध 
का आय आआ अप 


अथाद ज[ सूप प्रकाशक समान वा वेद्यांतियोंके स्वप्तकाश स्वरूप 
समान, बाद्धांका विज्ञान, प्रकाश स्वरूप मानें तो उसके जो 
व्ेषय (सिद्धांत-पक्ष वा'घटादि [विषय-प्रकाइय) मो घठ प्रकाश 
वेत्‌ उसस ।भन्न मानने पडंगे; क्योंकि प्रकाश स्वर्पसे प्रकाइय 
मनत्त होता है. प्रकाश सवरूपको प्रकाज्य नहीं मान सकते. इस 
लय क्षाणक पारंणामी प्रकाश स्वरूप हो तो, वोह अमिश्रित 
अनन्य प्रकाश स्वरूपहे, नाना विषय पारिणामव[ला नहीं. नाना- 
घट, पक्षादि-वेषय जो प्रकाश्य स््रूप हें सो उससे भिन्न कहे चा 
हिय. परंतु बोद्धामें दसरे पदार्थका अस्वीकार अत; क्षणिक 
विज्ञनवादक्कां आसाद़े है जबाकि प्रत्यक्ष अपरोक्ष-की सिद्धि नहीं 
. हाती तो, उनका पक्ष अनुमानप्रमाणका विषय केसे होसकेगा ? नहीं 
[१२] अनुमानकी व्याप्तिकों तादात्य-कारण कार्य-सं 
परूप माने ता, पिता पत्रका शरीर साथ होना चाहिये._सर्व कार्य 
कारणसहित साथही उत्पन्न ओर नष्ट होना चाहिये; परंत एसान 
हता; अतः: जत नावन वेदातेयांकी कल्िपितकी. निद्वत्ति प्रसंगगत 
अनुमान सत्रधो जो जो दोष लिख आर्येहँ वे तमाम दोष आवेंगे 
अनुमान उंच्छेदसे बाद्ध मतकी कद्यनाकां परिअत्रसान आजाता है 
[१३] जो बॉद्ध (हरवट युरोपियनके उमान) .एसा कहें 
द कि दंश बिना गति न होना जो मानते हाँ सा अध्याप्त-म्रम 
है. याद करा स्म्नकों के जहां आकाशकी उत्पत्ति होती हे वा 
अन्यथा प्रताति हांती है.” इसके उत्तरमें य॑ क्‍यों न माना 
जाय कि देश बिना, गति-परिणाम मानना अ्रम हे-अज्ञान हे. 
याद करो स्््तगाति ओर जाग्रत स्वप्त-उभयके देश काल गांतकी 
सदेश गति स्पष्ठ है... 
.... ७ जो, जैन समान अनेकांत [अनिश्चि “स्याद्ाद-सप्तभंगी | 
वाद मान ता, 
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प्रदोष-दर्शान-२५ 


| यह कहा के, तुम्हारे ( समीक्षक )से जो अज्ञात 
वस्दू (जीव वा ब्रह्म वा ईचर वा प्रकृतिका खरूप वा जीव 
जहाकी एकता, जो के अनुभवियोंकी गम्य हे) उम्तके खं क्‍ 

















के -वट- पुदगल -जीव-माक्षि-सत्रज्ञग-देशका[ल-इत्य[दि 
के स्वरूप केसे हैं, यह नहीं कहा जाता-अथाव्‌ उनका निश्चय 
नहा होता. जबयूहे तो, उनका तमाम घर्म-मत-मंतब्य_कथन 
प्याज्य रहा. आर अनकांत पक्षभी आनिश्चितही ठेरा 
खू-जो यह कहो कि प्रत्येकको पर्याय दृष्टिंस सत्‌. असत्‌ 
संदासद वाच्यावाच्य वगेरे नाना भकारका, (विरोध घम_विशेषण 
. आला स्वीकारके )कहसकते हैं वा हैं; परतु एक कालूमे नहीं 
पतकत; ताभा उनके मुक्त, साधन, मोक्षादिका निर्णय 
आर प्रत्येककी दृष्ठिसे अन्य अन्य प्रकारका होनेमे आनिश्चत हवा 
जय होगा. यथा-ऋषभदेवकी हृष्टिसे वोह आपमक्त, अन्य नहं |, 
अन्यको दृष्टिस ऋषभदेबव मुक्त नहीं. इस्यादे अनेक दोष रहेंगे. ._ 
(किसीको सतशीलसे किपीको जजतियांका मारवेसे मोक्ष मिलना 
मानलेना पड्गा-धर्गरे.) ॒ 
८ खिस्ति-मुसलमानी, अह्मतगाजी, प्राथनासमाजी वगेरेके 
मत अभावते भावोष्तत्ति ओर निमित्त बिना जीबोंकों कमेभोय 
भानना हझ्त्यादि असंभव दोष हैं 
९ संख्य-योग-न्याय._ पृथमी मांस इत्याद अन्य मतों- 
 मेंभी मृछ उक्त २० बीसों कल्मवाले दोष [किसीमें कोई किसी 
. में कोई दोष आता हे_बाद्विमानकों चाहिये कि यथा प्रसंग उन 
उपयोग लेवे ] , 
१० तद्ृद यथान्रित अन्य मतोंमें जानलेना योग्यहे 
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उन करने वा जीव ब्रह्मके भेद था द्वेत वा स्व्रपक्ष प्तिपादन 
करनेमगें कोनसा प्रमाण है ?. जेसेके बाल ब्रह्मचारा-विद्वान 
बद्धिमान-कामशास्वत्ताभी, विषयानंदके स्वृपका यथाथ 
खदन वा मंडन नहीं कर सकता ओर न उसका कथन 
मान्य होसकता हे. किंवा, अन्य विषय शब्दादिका खंडन 
मंडन बधिरादि नहीं करसकते ओर न उनका सान्‍्य होस 
कता है; इसी प्रकार तुम्हारा (समीक्षक के मत वा खंडनका) 
खंडन मेडन समझलेना चाहिये. इंद्रियातीव पदार्थम तुम 
भेदकों सिद्ध नहीं करसकते 
इसका यह उत्तर हे के, जो आपका प्रकार मानलेव 
तो, प्रत्येक पक्षकार-मतवादियाका सिद्धांत-वा मतव्य वि- 
खास करके, स्वीकारना पड़ेगा. तब, ' कोन सख है. एसा 
निणेय न होनेसे अव्यवस्था आवेगी (संक्षेप उपर कहाहे, 
देखो अनुभव प्रसंग). वा जेसे कोइ कहे के “ पाषाणकी 
स्री में, अपछराओंसेमी अधिक आनंद है वा संखिया खा- 
नेसे अपर होजाता हे, परीक्षा करछो;” एसी व्याप्ति होनेसे 
आपका कथन विश्वासपात्र नहीं होसकता. तथा आपके मेँ 
डन वा उपदेशकामी उच्छेद होजायगा, ओर आपकी री- 
तिसेही अगोचर जो जीव वा ब्रह्म तिसका अभेद कहना वा 
मानना अछीक हे 
ओर यहां तो आपसे आपके पश्च प्िद्ध करनेकी मांग - 
नीका पसेंग है; न कि हमारा पक्ष स्थापनकामी. 
किंवा, जब आप यह स्वीकार छोगे के “ अगोचर 
जीव ब्रह्मकी एकता [ वा स्व मंतव्य-सिद्धांव में कोइभी 
स्वतः प्रमाण नहीं मिकृता, ”” तब, हमारे उपर आक्षेप हो स- 
केगा. उस काछ तुरतही (€ प्रमाणाभावके विद्यमान होनेसे ) 
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हमार खड़नके प्रधाण-साधनकी आवध्यक्ता नहीं; एंसा 
स्वयं साकार लोगे. ओर कुछ कुछ साधन तो, आपको 
खंडन बॉचनेस ध्यानभे आगये होंगे. अन्यथा आपसे प्रश्नहीं 
नहीं होता 
जरा विचार कारिये के, जब किसी को फंसाना हो तो, 
पूछने बालकों सीधा उत्तर यह हे कि, यादि ते, शिष्य भावसे 
पूछता है तो, हम कहें उसे मानले, तकरारकी आवश्यक्ता नहीं. 
यदि विवाद करना होतो, पंडित (मोलवी-पादरी-उपदेशकों ) 
पास जा! यादि हमारी पराक्षा केना हे तो, हम परी क्षा देने योग्य 
पंडित नहीं हैं. यादि चर्चा मरात्र-छीलारूप भाषणकी इच्छा 
हैं ता, हम व्यथ बकवाद करना नहीं चाहते-इत्यादि दंभ, 
कपट, चतुराह वा गरीबी रूप कथन वा धृत्ततासे उसे भ्रला 
सकते हैं; अतः आपके एसे प्रश्नोत्तरोंस हम उदासीन हैं 
हमारा उद्देश मतवादियोंके दूषण भूषण सहित पक्ष 
निणय करनेमें हे. आग्रह पूवेक किसीके खंडन मेंडनका उ- 
शा नहीं हे 
हमारा पक्ष तो वहीं समझो कि जो सर्व मतोंके सारज्ष, 
विद्वान, बुद्धिमान, परीक्षक मिलके प्रसक्षानुमान, साथ्टेनि 
यम आर युक्त : तथा अनुभवस परीक्षा पवेक एक मत हो- 
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९ केबल-अकेले प्रत्यक्ष वा अनमान वा सष्टि निय 
प वा बलावलछ युक्ति वा अनुभव वा छाघव, गोरव वा परी 
प्षाम प्र होजाती हे. (जिम्के विस्तार करनेकी यहां आ- 
पश्यक्ता नहीं है. कुच्छ उपर लिखभी आये है. | अत; 
कितनक मिलक मान्य कहे जाते हैं; एक नहीं .-इन सबका वा 
किसाका यर्थांचित उपयोग होना चाहिये. केवल बहु प 


पतमान्य, यह संतव्य वा नियम मान्य नहीं होंसकता. जो 
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के-सिद्ध करके स्वीकारलेव. वा वे निर्दोष पक्ष सिद्ध करकें 
परीक्षा करदेवें. वहांतक हमारा कोई पक्षे* नहीं. अतएव 
माना जावे तो, संसारमें अज्ञ मनुष्य बहुत हें.असत्यवादि 
आवक हैं; उनका पक्षमी स्वीकारना पड़ेगा. सब उलूक 
: सर कोई वस्तु नहीं एसा, निश्चय करते हें. सोभी, मात्रा 
होगा. तमाम भूमीपर बोद्ध बहुत. हैं। उस सतको स्वीकार 
लेना चाहिये. विवादकी जरूरत नहीं 
. २ सववे मतमतांतरका मूछ, जबके छोकिक वा पार* 
मार्थिक (मोक्ष) वा उभय सुख प्राप्ति होनेकी दृष्ठिपर है; उ“ 
सका इतनेम॑ समाधान बस हें।--'' संसगमभी मूछ तत्व 
अपने स्वरूपकों नहीं छोडते; ” जेसेकि पारदमे छुवर्ण लय 
वा एकरुप होजाता हें, ताम्र 'बेत वा पीत हो जाता है, तोभी, 
उनमें जो पूछ परमाणु हें वे, वेंसेही रहते हें. पारदादिरुप 
नहीं होते. इसी प्रकार जीव विषे समझ लेना चाहिये.- 
अथांतू जो जांव जडवाद समान मिश्वित (मध्यप-जन्य/ है 
तो, सादिसांत होनेसे, जब तब नाश होगा, इसलिये उस 
का बंधगोक्ष क्‍या. तद॒त-अनादिसांत, सादिअनंतवालेमें 
समझडेना चाहिये. ओर न, यह (उत्तरके दोनोां| पक्ष स॑ 
भव हैं. अतएव जीव अनादि अनंत निरवयव तत्व है, 
एपा मान तो, स्वस्वरूप ओर स्वभाव त्यागका अभाव हे 
ओर कितनभी अनंत (अम्राप। जीव माने, परंतु जब तब, 
सृष्टि पवाह ओर तत्वोंके उपयांग होने अथ मोक्षसे पुनरावृत्ति .. 
सानना पढगी; अन्यथा साष्टिका उच्छेद होगा. जो अणु वा 
व्यापक है तोमीं, यही निणेय रहेगा. जो किसी तत्वका 
अजय हे, तोभी उक्त पक्षही मानना पडेगा. जो, सोपाधि वा 
मध्यम प्रिणामी (सादि) हे तोभी, वही पक्ष स्थिर रहेगा 
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, हमसे प्रभणादिक पूछनेकी आवश्यकता नहीं: प्रत्यत जो 


जा, मिथ्या है तोा, उसका बंधमोक्ष वा निवृत्तिही क्‍या 
जो, क्षणिकर-परिणामी हे तो, सावयव्‌ (मध्यम) समान उय- 
पसथा होगी. अब चाहे, उक्त पक्षोंमें पनर्जन्मवाला जीव 
मात्रा वा, अपुनजन्मवाला मानों, -सवधा वक्त पक्षोकी हानी 
नहीँ. एसेही मोक्षकों कोई-तत्व वा अवस्था मानके सिद्धांत 
.. ह सकता है.-अथात जो, मोक्षकों अवस्था विशेष [सारुप्य 
साछाक्य, सामीप्य, सायुज्य, इष्ठ प्राप्ति, जीवका परिणाम 
वक्षष इसादि | मानके उसे, यदि सादि अनंत पार्ने 
तां, असंभव दोष आवेगा.-हठसे मानभी छेवें तो, जीवकी 


| -अनादृत्ति हानंसे परिणामी-अवधश्थावान-संयोगी जीवकी 
सखर्या वा उपादानका जब तब अत आनेसे सप्ठिका उच्छेद' 
आर तत्वाकी निष्फलता मानना होगा, जोकि असंभरर है. 
जा मॉक्षकों अनादि अनंत वा अनादि सांत मानें तो, 
अनाद अनत सिद्ध [ जाँव प्राप्त मोक्ष प्रवात्त ने सभ- 
वे. था अनाददे स्रांत ( लाझ्वबान मोक्ष ) विषे जीवकी प्र- 
चृत्ति नहीं बनती. स्वृभावतः)-विना प्रयत्न सांत हाक बंध 
से छूट जायगा. आर सादिसांत पक्षमें जीवकी.मुझूय प्रवृत्ति 
व्यथं होगी. जो मोक्षको व्यापक एक तत्व माने तो. सदा प्राप्त है; 
भद्ग त्त न सभव. जो अगणु तत्व माने तो, जीवों में विवादका 
हैठु हानस ह!खद हापडगी. जो “मरणही मोक्ष,-मोक्ष न तत्व हे- 
ने अवस्था है,” एसा मानें तो भी प्रयत्न वास्ते अभाव हैं; क्या 
के स्रभावत; सबको ९ प्राप्त होने योग्य ) हे. इ द 
झ्ंक्रा) “ मरना हे ” यह सर्वकों प्रतीतरुप-निश्र य 
हू ता फर प्रयत्न धाप्त भोजनादिमें प्रवृत्ति व्यर्थ हे-नहीं 
हाता चाहय.-क्या होती है ! अथांत जेसे सादिसांत फछ 
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स्वपक्ष यथार्थ समझते वा मानते वा परीक्षा करके जानते 
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वाले भोजनादिम प्रवृत्ति होती हे-सफल हे. वर्ष्ठ मीक्षक 
सादिसांत माने हयेमी विशेष कालतक छुख [ मोक्ष -रुवत 
ता) विशेष प्राप्होने-रहने-भागने अथे मोक्ष जिप मदद 
संभव हें-सफल हे क्‍ 
( समाधान ) जेसे पश्वोंकी स्वभावतः भोमनादि' 
प्रहत्ति होती हे बेसे, मनुष्ियोकीमी हे. इसी प्रकार अहृ 
आनिर्णित, कल्पित, वा विश्वासवाली माक्ष प्राप्ति अथम 
प्रवृत्ति हो; इससे उक्त पक्षोंक्रा बाध नहीं होता. अथों! 
बंध रहने वा होनेका कारणबीज नाश नहीं हुये वा नाः 
नहीं हों सकते हैं जिसके, एसा जीवनाम तत्व, घदाय 
वा घथ्माल समान निय फिरताही रहेगा.--' प्रवेवत्‌ स्वभा१ 
तः बंधसे मोक्ष, मोक्षस बंध होता रहेगा.-स्वस्वरुप वा अ 
नादि शुद्धाशुद्ध स्वभावकीं, कभी ओर किसी प्रकारसेर्भ 
नहीं छोड सकता. ” अतएव कोई प्रकारभ। मानों, के 
भी हो-मोक्षवादि धर्म-मत-पंथ-बाडे-ममहब-दींनके झग 
डॉमे क्यो पढें. १. 
किंवा. यदि इंश्वर हे ओर न्यायी है तथा हम जी 
चेतन अनादि अनंत हैं, तो हमको उचित है कि, जहांत4 
कि हमको ज्ञात हें वा जानसकते हें; वहांतक ऋुद्ररर्त 
नियम ओर स्व॒अंत;करणके विरुद्ध कृत्य [ जिसकी पाः 
कहते हैं ) न करें; इंवर हम परतंत्रोंका कुछभी नहीँ बि 
गाड सकता. क्‍ 
जो इश्वर सत्ताधारी हे ओर अन्यायी जबरदस्त हैं 
अच्छेकी बुरा, बुरको अच्छा फलेू देसकता है वा देता है 
ते। हम सतादईन, पराबान, फल भागवत परवंत्र-रा चार है 
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हि 


जनासकते हो वा अनुभवगमभ्य जानते हो ओर जिज्ञासुओं- 
निर्दोष हें-निरुपाय हैं. जो हम पूवर्मे नये ओर इंखरने 
अपनी शाक्ति वा इच्छा वा अमावसे हम (जीव)कों उत्पन्न 
क्रिया, तो भी हम निदष हें-जेसे स्वेच्छानुकूल उसने सा- 
धन [ बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, पदार्थ ] दिये वेसे कृूस करते 
वा होते हैं. बुराई मलाई ओर फल भोग उसके सिर हे. जो 
इम्बर है ओर हमारा प्रेरक हे, तो भी जखिम उसके उपर हे; 
यूदि हम उसकी पेरना नहीं मानते, तो उसके इशरतल्व॒का 
बाघ है. ््््<२२3्ञ़ 
जो, जीव इश्वरका अशहे, तो निसे पत्नित्रहे किया 
इम्वरही जीव-जगतस्व॒रुप हे, तोमी शोक, प्रयत्न करने योग्य 
जीब नहीं है. जो जीब ब्रह्मका वस्तुतः अभेद हे-अथांत 
जीव पदका वाच्य लक्ष्य ब्रह्म ओर ब्रह्म पदका वाच्य वा 
लक्ष्य जीव है, तोभमी जीवकों शोक वा प्रयत्न भवृत्ति योग्य 
नहीं हे. जो इशवर [ ब्रह्म | की छाया-आभास वा प्रतिबिंब, 
जीव है, तोमी जीव जड़ हुवा. बुराई भलाईका जोखम, भो.- 
' क्ता इशर पर हे. जो जीव जढ है ओर इश्वरकी सत्तासे गति 
करके कार्य करता हे, तो जीव हाचार हुवा; अतः शोक 
योग्य नहीं. जा जीव जड़ वा चेतन हें-अनंत आकंणों के 
अनुझूछ उसको गति ऋरनी पड़ती है ओर फल पाता हे, 
तोभी छाचार हुआ. अतः निदष हे, शोक करने योग्य नहीं. 
जो जीव कप करनेमें स्त्रतंत्र फल भोगनेम परतंत्न हे; 
किंवा इंश्वर नहीं हे, तोमी जीवको इृष्टकंस [ जिनकृयोंका 
परिण।म॒ दुःख न हों-छुख मिले, अथात्‌ कुदरती निमय ओर 
अपने आत्माके भतिकुछ न हों, किंतु कुदरती नियम ओर 
अपने अंतःकरणके अनुऋरुछहों, एंसे कस ] करने योग्य हें, 


बीना, 
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का हित इच्छतेहों तो, परको जनाने वा आकपणे वास्‍्ते सि- 
शोक वा परछोकके झगढ़-इस।दिमे पडनेकी आवश्यकता नहीं 

निदान मजकूर [इशवर-जीव-परलोक -परोक्षवादादि] 
झगठ।म क्यापडे. जां हे सा है द 

इखरादि प्रसंगी जो करपना लिखी सो पूर्बोक्त क- 
सपना वा निर्णयके विरुद्ध नहीं दे-एसे मंतव्यका फल वहीं 
हैं जो कि उपर िखा. २. 

किवा- बुद्धि [ मन-मगज ) बीस € शरीर-तन ) 
स्वछ आरोग्य रहे, स्वतंत्रता बनी रहे, शारी रिक-मानसिक 
दुःख न हां [ जो यह वातें प्राप्त होती वा होसकती होंतो ] 
तिनके साधक प्रसिद्ध उपायोगे जीवन पर्येत प्रवृत्त रहें. 
( जो उक्तवातें बथावत प्राप्त न होसकती हों तो, हम छा- 
चार हैं ). यदि परम वस्तुत। कुछ है, एसा पानें तो बोह 
भी, इतना हुये बिना सिद्ध नहीं होनेका. उन उपायोगसे 
कितनेक यह हें।+- 

१ सस-जेसा देखा ध्ुना ओर जानतेहों वेसाही 
कहना ओर माजन्ना-वतना बताना [ वस्तत) जेसा हमेन जा 
ना है वंसाही हां, एसा नहीं कहसकते |. दसरा अथ यह 
हः-है. ताॉसरा अथः-हे, हे, हे-अवाध्य- परीक्षा वेसा 
का्वेसा, निदान सत्यका स्वीकार 

२ अध्षस--जेसा देखा, सुना, ओर पमानतेहों थेसा 
“वे कहना-न वतेना. | किंवा बस्तु-अथ शून्य वा यथाथंसे 
अन्यथा ), एस कम गुण त्याज्य हं-यागना 

“अधहिसा-अपना ओर परका दःखसुख समान 
समझके, उपयोगी निरपराधिके तन, मन, धनकों न सताना- 
प्रभाव नहीं करना 
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दूं कर वतानका आप उपर भार है. क्याक-सस् वरतु प्र 


४ दया, न्याय, प्रम-किसीकों दृःख-पापसे बचाना 
जैसेकि कोई मतं पंथवाला किसीको बहकाता हों-अजाने 
वा जानता हवा असिद्ध-काल्पित-स्वधमंर्थ आने-लाने वास्ते 
फंसाता हो; वा कोई दुष्ट जन किसी उपकारी सज्जन वा 
निरपराधिके तन, मन वा धनकों सताता हो तो, उसको 
कोई प्रकार ( साम, दाम, भेद वा दंड-समझाके, लुभाके, 
खंडन मंडन, उतार चहाव करके वा बाछताडन समान 
दंड देके-इत्यादि रीति ) से उक्त अपत्य-पाप कमसे बचा- 
ना [ दया है ]. परंतु वोह बचानेकी रीति यथावत्‌-योग्य 
हो. अन्यथा अन्याय वा निर्देयता हैं तथाहि बोह शैति 
दृषरुपम नहा; कितु उसका हित दाष्टस हा. तद॒ुपरात दया, 
न्याय, प्रेमके अथ लछोकपें प्रसिद्ध हें 

५-ब्रह्मचयं- सृष्टि नियमके विरुद्ध वीये साग ने 
होने देना वा न करना. ( इसका विस्तार पासिद्ध ग्रंथ व्य- 
वहारदशन' में हें) यह उपाय बल, वीये, आरोग्यता उ- 
द्यम ओर विद्या वृद्धिके वास्ते सर्वोत्तम हे. 

६-अस्तेय-अनीति- अनधिकारसे किसीका तन मन 
वा धन स्वार्धीान न करना वा पराधीन न कराना--न॒ उसमे 
संमृति देना. ( चोरी, ठगी वगेरे ] 

3 पविया-पदाथे ज्ञान € बच्यक-रसायन वगर ) आर 
हुनरकी प्राप्ति करना; क्योंकि इसके बिना, विवेक नहीं 
हासकता. विवेकके बिना यथावत्र, त्याग ग्रहण [ मनुष्प, 
ज्ञातव्य, कर्तव्य, प्राप्तव्य ) नहीं होसकता. उसके विना 
कोई प्रकारकामी यथायोग्य सुख्ध ( तन, मन, घन, ख्ि, 
पुत्र, मत्ता-राज्य, सिद्धि बगेरका ) प्राप्त नहीं होसकता- 
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स्येक प्रकारसेभी सिद्ध होने योग्य हे. झूट वा करिपित सिं 
८ संप-हरकोई सामाजिक काम मै छी विशेषकी सम 
त्तिस करना, एकदुसरे के दुःखमें आडे आना-रक्षाकरना 
।खस बचाना, केवछ अपनी उन्नतिसही संत॒ष्ठ. न हो ना; कि: 
परस्परकी उन्नति करना,-एक जीब होके दुष्टोंका संहा 
करना. जा सप न हावे तो कोई वातभा नहीं बनती (पर 
स्पर पनष्यां तथा शरीरके अवयवॉकी-संपकी हानी से श। 
रीरभी नहीं चलता-रोगिष्ट होजाता हे-नाशहोता हें ). जि 
तने अंश संप [ ऐक्यभाव-एकखयारल-एकमत |] में न्‍्यूनता 
उतने अंश मनुष्यकी स्वतंत्रता ओर उन्नतिम न्यूनता-खार्म 
जानलेना चांहिय: 

. ९ योग-आत्मोन्नति [ मनेद्रिय निग्रर ओर शुद्धि 
शक्ति वृद्धि ] प्रकार-सुक्ष्म पदार्थों के ज्ञान पाने-होनेकी- 
क्रिया विशेष. क्‍ 

१० धृत्ति, क्षमा, दम, शोच, इंद्वियानिग्रह, थी इद्धि, 


बगेरे पू्वीक्त १० बातोंमेंसे उक्त कहे हये वाधकरके शेष जो 
हों सो. [पूर्वोक्त बातोंके हेतु, ददाहरण विस्तार मयस नहीं छिखे 

यद्यपि “सत्य, असत्य, ओर यथार्थ, अयधार्थका जान 
ना ओर तदानुसार बर्तन कठिन है; तथापि नेसर्िक निय- 
मानुकुछही कहना-मानना पडता हे-जेसे प्रचलित नाम-म 
. हाोदव, गणेश, गफर, अबदुल्ला, हुरमजद, राम, श्रीकृष्ण, ईश्व 
र, विष्णु-इत्यादि रखना, बोलना, बलाना १. छत चती हे २ 
मेरी चक्षु, में काना ३. मेरी नाक, में नकटा ४. में को तु 
ओर तु को मे का वाच्य मान्ना-कहना ५. बहेन पदमसे के 
हा हुई ख्रांकों पत्नी कहना [ यवन छोक काकाकी लडकी 


को विवाहते हैं.) ६. वेश्या-व्यमिचारणीका पत्र न जाने 
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द्धांतमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकारस अवद्य दोष 
आवठेगा. सत्यमे नहीं. 


ओर कहे कि यही मेरा बाप है ७.इत्यादि असत्य, वा अयः 
थार्थ व्यवहार हे--ओर लोक विषे सत्य रुपमे माना जाता 
है. मंग जलको देखके अजाना पुरुष जल कहता हे-मानता 
ह-समझता है ओर.पानी लेनेकों दोडता हे-दूसरेकोमी दोडा' 
ता है; यहां, यद्यपि वस्त॒तः वोह यथाथ [जो हो, जेसा हो, 
सफछ प्रवृत्ति निवृत्तिका जनक हो; अवाध्य हो, वोही, थे- 
साही, फलप्रद जानना-पानना-होना ) रूप जल नहीं हे; 
किंतु अयथार्थ (यथाथंस भिन्न-वाध्यरुप-अन्यथा) हे; त 
थापि उसका वक्ता “ असत्यवादि हे,' एसा नहीं कहसकते 
मानों कि परीक्षा्ं वोह ( जल ) प्गभल न हो कि जल 
हो; तब तो वक्ताकों सत्यवक्ता ओर यथाथवादिभी कहसकेंगे 
न्यथा अयथा थवादि तो कहसकेंगे; परंतु असयवादि नहीं 
कहसकते. परीक्षाके पत्र सत्यवादि तो कहसकेगे; परंतु य- 
थाथ ज्ञाता-वक्ता नहीं कहसकते. जहाँ, रज्जमें सर्प भामता 
है वहाँ, यदि वक्ता उसे सप्‌ निश्चय करता हे ओर दसरे- 
को जलधारा बताता है तो, उसने ' असत्य कहा-कपट 
किया, ”* एसा मान। जायगा. यत्रपि वह्तुतः वहां, न सप हे 
न जलूपारा हे-उमय अयथार्थ ज्ञानके विषय हें; तथापि ज- 
लधारा असत्य ओर से अपथाथ ओर रज्ज् यथार्थ पदके 
वाच्य होगे. सप, असत्य ओर यथाथ्थका वाच्य नहीं कहा 
जायगा.-इत्यादि विलक्षण व्यवहार हैं. [ एसही, इंखर मों- 
क्ादि विपयके संबंध जानलेना योग्य हे ). उक्त रूखसे यह 
परिणाप निकाऊू सकते हैं कि “ यथार्थ वादकी निश्चित 
सीपा नहीं-अमुक यथाये वक्ता हे,-एसा सिद्ध होना क 
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आर यादे आप उक्त लेखकों वितेंडादि रुप-सदोप 


ठिन है. ” “ तथा ” छोक व्यवहार, जेसे सत्य ओर 
सत्यका निवाह-सकेत, भाव, संस्कार, अनम्यास, रूढीं, नीय 
लाभ हाना विशेष प्र है, ( व्यवहार विषे सत्यक्रा अथ 
है वा ' है, है, हे, -अवाध्य. असत्यका अर्थ वस्त शूनः 
वत्या उत्ररत्‌ -सव स्थरूम ग्रहण नहीं करते-नहीं होता ) 
जी एसा न हाते तो जीवन व्यवहारही कठिन पड़जाय 
बसहां व्यवहरक्र यथाथका म्रतव्य, “बहधघा बाद्धि, विश्वास 
पर है; सर्वाशर्म यथावत्‌-अवाध्य-यथार्थ नहीं कहसकते. मद 
| हैं ता, पदमाथ विषयक विषय संबंध क्या कहना हें 

पतदुदाषट्ट पराक्ष बादकी छोडके, विवादित पक्षकों किनारे र 
सेक-उश्तक चचासे उदासीन हुम प्रसिद्ध-सब हितकारी, 
उन्नत कारक विषयम प्रवृत्ति हे. इश्वरकी अस्ति नासित, 
घम पंथेके झग्रडम क्‍यों पढ़ें? / यद्यपि हमको चाहिये 
कि हिंदुओंके समान केत्रछ स्वाथमहीं प्रवृत्त हों, अपनी 
डाढ। डुझाव-आपही जूता पहने; दूसरा अपना मा-बाप- 

मे क्पु्रन हु!ख पव, हमको क्‍या; तथापि जीव परतंत्र 

है मनुष्यका व्यवहार, खुख, जीवन, परसंबंध-पराश्रय- 
रिवान हूं; इसके “ परके खुखसे अपनेकों सुख, परके 
दुःखसे अपनेको दु त्याद गृह विवेकसे स्वाथर्म 
है। दृष्टे हे ओर व्यवहारमें स्वप्रोपकार स्वपरोज्ातिका 
कृथन है. ) 

..._ कवा-हमारा पक्ष, हमारी दृष्टिसे चेतन बादमें हो, 
ववााप्र हथ अपनेको उसके सिद्ध करने योग्य नहीं जानते, 
वा नहां करसकते) वा अयथार्थ पर हों. ओर न अपने संत 
हब- केस्पनाक आग्रहके विशवासी बनना वा बनाना चाह 
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वा बाल लेख समान समझके, अपनी दृष्टिमें तुच्छ मानके 
स्व भार उतारनेमें उदासीन रहोगे, तो जेसेके आर्य संतान 
ते हें. ओर न आग्रहके योग्य, अपनेको समझते हैं. ओर 
न आग्रह रखते हैं. ४. 
किंवा-आप एसा समझलेवें कि, 'यह (में) संशया 
त्मक है।” अतएव इस क्षण-[ इस नोट-ग्रेथ समाप्रिकाल ] 
» तक हम कुच्छभी नहीं कहसकते--ओर न कहना चाहते 
हें-कोइ दोष, रहित सत्य दरसावे; एसी जिज्ञासा रखते हैं.५. 
किवा-जिन जिन मत-|[पक्ष-धर्म-पंथ-दीन-मजहब, 
फिलोसोफी | वालो-वादियोंने, जो जो मंतव्य-[ कल्पना- 
सिद्ध विषय-निरदोषपक्ष-मानों वेसाही होय नहीं-] माना हे, 
तिस तिस अनुसार सो सो मुख्य फल -हो-निर्णयका विषय 
हो -अथांत सर्व मतोंकी रीतिसे, मानलों कि, उनकी धा- 
रनानुसार, इसछोकके ओर परलाोकके, तमाम सर्वोत्तम, 
सव मान्य,-अत्यंतदुःखमात्र रहित,-संप्ण ऐश्वये [| तन 
मन, धन, स्त्री, पुत्र बंध, राज्य, सत्ता, कीर्ति, मान, सर्वे 
ऋद्धि, सवेसिद्धि.-करामातका सुख-स्वगे प्राप्ति, अरिहंतत्व- 
“ कामादि सव दोष रहित ,” शांति ( राग द्वेष, हष शोका- 
दि राहिस-अचरल आनंदघन ), स्थिरता, इंशर-ब्रह्मज्ञान 
वा तत प्राप्ति,अपुनजन्भत्व, मोक्ष प्राप्ति, सवेज्ञता, यथेच्छा 
करने वा संकल्पमालतसे मनमाना होनेकी सामथ्य, स्फुरणा 
रहित, इखरभी बनजाना, निरतिशय सुख,-अथवा जो जो 
कुच्छ मानो-इच्छा-कहो सो सो सव-इसादि ) प्राप्त हुये 
हों-सवदा प्राप्त रहें, तोमी क्या ! ओर यूं न हुवा- न हो- 
सके-नहों, तोभी क्‍या ? किवा .उस [ पूर्वोक्त ऐशवर्य ) के 
विपरीत हुवा-हे-हो, तोर्भी क्या ! अथवा कहे हुये तीनों 
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को, अन्य मतवाहछोंने स्वधर्ममें मिला लिया.-ब्राह्मण स 
लोक केवल स्वाभिमान मात्रमेही लीन रहे -उनके सनम 
न हुये-उनकों आये करने-स्व॒धर्ममें मिलानेस ग्लानी क 
रहे ओर कर रहें हें-केवल परस्परके खेदन मंडन करने 
जघे वा स्थान बनाने वा भिक्षा मांगने वा देवादिके उपा 
नाके भरासे काल व्यथे गुमाने वा अन्य सिटपटें पड़े र 
प्रकारसे न्‍्यूनाधिक ( जेसा तेसा ) हुवा-हे-हो, तोभी कर 
किया बेसा न था-न हुवा-न हे-म हो, तोभी क्‍्या?. किं 
कहे हुये प्रकारसे अन्यथा हुवा-हे-होगा, तोभी क्या? अब 
सो अवधि -सीमाही .-तृष्णा सो वृष्णाही -वासना सो वा 
नाही.-संस्कार सो संस्कारही--कामना सो कामनाही.-प 
ना सो फुरनाही.-“है सो हे ही .-“नहीं सो नहीं ही .-: 
नादि स्वरूप-स्वभाव-गृण सो अनंतहीं अतिसे 
वृत्ति पूर्णता स्वभावसे, “-यह नसर्गिक अनादिं अनंत निय 
अटल है. [अतः उनकी इच्छा छोडके प्रबेक्त-जनाना-समझ 
बस हे--इसका विशेष विस्तार करना उचितंन जान5 
जीवन व्यवहार ओर आपकी मान्यता-इच्छा तथा र 
भाव-संस्कार-प्रक्ृतिपर छोडके उपराम होते हें:). हाँ, ३ 
भेद-रहस्यके जानने-मानने-प्राप्ति-ननाने-मना ने-प्राप्त कः 
ने कराने कीभी इच्छा न रहे --इस प्रकारकी अन॒पम-अकथ 
अदभुत शांति होनेके अर्थ, यादि भयत्न करनेको कहो-तिस 
संबंधमे में कुच्छभी कहना-छघुनाना-मनाना नहीं चाहत 
जेसे जिसको योग्य प्रतीत हो-प्रबह संस्कार हों-मेस 
ग्यं समझे वेसा करे. ६ 
रा. ! तत्वंदशननाम ग्रंथम इस प्रसंग १ 
का सबिस्तृत निरूपण हे. प्र. क.- । 
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नस आरयंधमंके उच्छेद होनेके हेतु होपडे.-ओर वे (परधर्मी ) 
चुपाचुप अपना काम (स्वार्थ -स्वधर्म फेलाना, परका खंडन 
करना ) कर रहे हं.* वेसेही, यह लेखभी अपना काम करें 
गा. उससे आपके पक्षका उच्छेद होजायगा. 
जो विषयकें यथास्थित पनुष्योपयोंगी उपयोगपर : 
दृष्टि नहीं रखके एसा कहो. कि “तुम्हारा खंडन मन वाणी 
करके हेटओर मनादि सादे सांत हँ-उनको पृ्वोत्तरका 
यथावत्‌ यथार्थ ग्रहण नहीं होसकता-ओर परोक्षका. तो व- 
तंपानमेंभी, -सथावत्‌- ज्ञान-ग्रहण नहों होता हे; - अतएव 
सबे कल्पना मात्र हे-स्वीकारने याग्य नहीं. ” इस विकल्प 
का उत्तर देनाहीं व्यर्थ है.-आपको' वा जिंतेनेंःमताभिमानी 
सर्वज्ञत्वके- मानी हैं, उन सर्वको' दोष प्राप्त होगा... जबकि 
आपके माने हुये नियम्का आपसे ..स्वीकार करछिया, उ- 
सी कालमें ग्रथका आइय पूरा होजायगा--(अप्रांत्‌ आपका 
सिद्धांत शुन्य होजायगा-उसकी सिद्धि वाउपदेश न कर सका गे). 
ओर जो एसा कहों कि “ जेसे, तुमको दुराग्रह न-. 
हीं ( मत पक्ष नहीं ), वेसे; हमकोंगी नहीं--कोइभी प्रकारसे 
पनच्यके मनकों शांति हो.-बंध-मोक्षादि कस्पनाकी हायहू 
मिटे. ” तो, जडवादकी व्याप्ति हो सकेगी.*-सवे धर्म पंथके 
संस्का रोंका उत्थान योग्य होगा; जोकि- असंभव ओर खझु- 
परिणामका अजनक3. होगा क्‍ 
१ जोछाइ स. १८९९ ( से. १९५६ ) में मद्रास देशे- 
विषे मुर्त्तिपूजाकी तकरारपर एक दिनमें ६०० शनार हिंदु-सृत्ति पू- 
जक, मसलमान होगये. हा ! ह 
जिसके मनने जो मानालिया से ही ठीक,-शांति 
3 मनमुखिताका प्रसार होगा . 
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. ओर जो एसा कहों कि “ किसी प्रकारसे ब्रह्म चे- 
तन, जीव, प्रकृतिका यथार्थ ज्ञान होवे, एसा अभिप्राय हे.” 
तो, आग्रह छोडके सब शेली शोधो. जो बात यथार्थ हो- 
निर्दोष हो-उसकों शोधके-डउसके प्रचोरका उपाय लेके, 
लोंकोंकों श्रांतिसिे निकालना चाहिये. प्रथम अर्ब्रह्मादे 
पक्ष मत धारो, किंतु सवेको सरल रीतिसे समझमें आवे, एसे 
प्रकोरसे आजव पूववेक कार्ययों उठाके-आगे रखके कारण 
पर पहोंचाईइये. तो, आशा है कि, जो सत्य, तिरेंगा उस सस 
को सर्व ग्रहण करेंगे. आगे आपकी इच्छा. स्वतंत्र हो 


मतशन्रचार-दशन-२६ 

जो यह कहोके “जेसे अन्य धर्म-पंथ-मजहब-बाडे- 
दीन-संप्रदांय ओर उनके अनुयायी तथा उनके उपदेशक 
गुरु ओर ग्रंथ,-स्व सदोष हैं ओर चलते हैं, यथा, बाद्ध 
सतके ६० किरोड, उनसे थोड़े खिस्ति, उनसे थोड़े यंवन, 
ओर सबसे थोड़े हिंदु ( २५ किरोड ] हें.-इनमेंसेमी अद्वेत 
सेप्रदायवाले सबसे न्यून हैँ, वे [खिस्ति, यवन, बोद्धादि )- . 
सव पथ मतवाले, स्वपंधाभिमांन रखते-उपदेश करते हुये 
दूसरोंके संस्कार बदलके इतने बढ गये के, स्वराज्य स्थाप- 
न किये. यादे उन निर्बीज घमपंथवार्लॉप, स्वधर्माभिषान 
नहीं होता ओर एक धर्मी नहीं होते तो, धनबल, राज्यबल, 
सत्ताबछू, मनुष्यवछ, वा स्वधमंबक्क केसे संपादन करते! 
अथात्‌ नहीं करसकतेथे.ओर परस्पर मिलके जो सुख : 
उठा रहें हें सो, नहीं उठा सकते; इसलिये तिनके समान _ 
सव सुखकां मूह- ओर अन्य मत पंथवालांस नन्‍्यनदोपषवा- : 
ला, एकता-संपवर्धक अद्वेत मतभी, एक प्रकारका बाडा 
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' मानके उसकी उन्नतिकी जाय तो, क्या दोष है ? वा संभ- 
व नहीं हे के वोह अन्यसे शिरोमणि सिद्धांत सर्वकों स्व" 
पक्षमें करले ? [ संभव है |). अतः सज्जन महात्माओं करके : 
, खँंडनीय नहीं हे 
क्‍ इसके उत्तर देनमे हम उदासीन हैं. आपका दूस- 
_ रोके समान अयथार्थ अभिमान भी हो तोभी रहो. अंधाँधी 
 व्यवृहारव॒त्‌-अन्यों सपान घृूछम॑ रूठ लगाते रहो; परतु 
यादि, सव देशी,-व्यवहारानुभवी,-राज्य कार्यमे कुशल, 
'प्रचाछ्तित उपयोगी-सर्व विषयका ज्ञाता,-संसारकों सुख देने 
में उद्यत,-जगतहितषी,-विद्वा न्‌ ,-बुद्धिमान,-जितेद्रिय, 
- थोगी,-ओर सदाचारीसे संमति लेकर जो प्रवृत्त होंगे तो, 
सयमागसे उन्नति पाना संभव हे. “ ससमेबजयाति नाहइतं,”? 
यह ठीक नियम है. जेसे बेद्धमत ओर वेदांत मतमें किंचित्‌ 
अंतर है, बेसे यथार्थ सिद्धांतमें किंचित्‌ व विशेष अंतर 
हो; परंतु उक्त उपाय रचनेसे, उस सयृक्त प्रबक,-किसीसे 
न दबने,-न चपनेवाले-ओर अन्य कल्पित मत पंथोंकों उठा 
दनेवाले सिद्धांतकों पा सकोगे; अतएुत्र सब॒ बाड़मे खं- 
डनीय जो, प्रचाक्तित उपपाधद्य' रुप धर्ंतत्व ओर उनके 
कारण रुप पधर्मतल हैं, तिनके समान, आपको विशेष 
श्रम देना नहीं चाहते. आपका स्त्रधर्माभिमान, तथा बेद- 
इं चर. प्रक्रति सूचक-ओर प्रेम अभेद-एकता वधक नीयत [भाव- 
+ अमुक वाधघ, अमक |नषेध, यह पाप, यह प्रण्य, अ- 
भक्त माक्षक साधन अमृक नरकक साधन, इदसस जावन लाभ 
इससे अलाभ, हइत्यादे. स््रगुरु, वा ग्रंथगत उपदेश 
लोक कल्पित जीव, ईश्वर प्रकृति आदि मूल पदार्थ 
तात्रक स्वरुप गण स्‍स्ल सर मसंतत्य वा गुरु आचाय प्रथगत मतव्य 





३२६६ 


_ ना) रहो. 3ओर एक संप,-एक मतकी मंडली बनो.० अस्तु 
३ अ्रथगत खड़नको समझुक जो, परधमा-केरानी, क 

रानी, बोद्धादि, खंडनपर उतरें तो, इसं प्रातज्ञा, उद्देशका बा 
होंसकेगा; एसी शंका नहीं करना चाहिये; क्योंकि (स.) इस 
सभी उत्तमोत्तम-अधिकतर खंडनके ग्रंथ क्या नहीं हें? हैं [ देख 
स्त्रा, चि. क्र, भाषाका न्योय प्रकाश, खब दशन संग्रह. जैनी कू. पडदशः 
समुच्चय, पा. ऋ, वेदांत दशैन. सवा, द. हक. सत्याथ प्रकाश, वेदांः 
ध्वांत निवारण, रा, कं. श्री भाष्य. जैनी क्॒. वेद, वेदांत खंडन संबंध 
“निगम प्रकाश, ! “ अगम प्रकांश, ” सत्यामृत प्रवाह-इत्यादि ]. य 
तो, सामान्य वग्गके वेदांतियों वास्ते एक लघु नोट है. इसके वा 
चक नवीन परधर्मीको स्व॒ निमूंड घमें-मत-पक्ष-मंतंव्यमें संशयोत्पः 
होना चाहिये, यह वात सहजसे ध्यानमें आसकती हे. [ यहभी एः 
फल है] मानो कि वोह स्व असत्‌ पक्षत्ते डिगे तोभी, परखंडनकी उदय 
तताका अनभाव; तथापि जिप्तकों बेदांत मतकी उपर उ्भपरव 
वातोंके खंडनाथ इस पृस्तकके अर्थ सहित रहस्यकी सीखना होग 
उसको पूर्तोक्त ( प्रवेश-टिप्पणके ) ग्रंथ ब्रांचने पडेंगे. वेद्यंती भा 
योंके लिवाय. उन ग्रेथ्ोके बिना, किंवा बेदांत परिभाषा श्े 
प्रक्रिया जाने विना, हरकोई वेदांत संबंधी म्रंथके गत आशयब 
नहीं पासकता ओर आशय समझे घिना, किसी ग्रेथक्ी पंक्ति र 
नाना, पोपार्टया (शुकव॒त्‌ ) कथन है,-हरकोई मरयल-लघ बिल 
की घुरकीसेभी, उसका ठीटी करना बंध पडजायगा ( पेजाब 
एसा हो रहा हे ) वा, स्यं चुप करजायगा. क्रानी धम्मक्षा सैप 
जुस्ते-जनून ओर बहूपर तथा किरानी धमंका संप, ओर पोलीस 
उपर आधार है. अन्योंका, विशेषतः शब्द की मारा मारीपर € 
चार हे. ओर हो,-जो, दक्त ग्रंथॉमेंसे कोईमी [ वा, सत्याथ १ 
काशादि ] समझके बांचालिया तो, परखंडनके बदके अपनाही खेड 
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| 2 रू. 
समातप्त-दशन-२ ०9. 
पूोक्त [ दशन से २६ | प्रकार-रीतिसे प्रचलित 
अद्वत सिद्धांत (माया-प्रकृति-सांत मिथ्या ओर जीव ब्रह्मकी 


पाके, मंहको फेरेंगें, वा बेदांत (यथाथज्ञान-मुख्यज्ञान-ज्ञानकी 
- सीमा-ज्ञानका पर्यवसान ) के खरे रहस्य गोतनेकी जिज्ञासा होगी. 

इस ग्रेथ बांचनेका फल, वेदांतास्ता-श्रद्धाका अभाव, खरा - 
बरी; एसी (शंका) भी नहीं करना चाहिये; क्योकि (स.) विना 
समझे तो, अबभी, खराब हो रहे हैं. यथार्थ न समझनेसे ठके 
वा प्रतिष्ठा वा मोदक महाराजकी आस्ता रखते हें. यादे इसको 
समझेंगे तो, संशयात्मक हुये यथाथ ग्रहण वास्ते प्रयत्न करेंगे. 
मुक्त,-विद्वान,-यथार्थ ज्ञानानकी इसकी आवश्यकता नहीं..ओर 
ने यह उनके हस्तकमलके स्पश करने योग्य है "ओर न॒ निंदा 
स्तुति अर्थ उनकी प्रहत्ति, जिज्ञामुओंके संशयका उत्तेजक, यथार्थ 
सम्पयक शोधनार्थ उच्चाठक, किसीके कथन, वा विश्वासमात्रपर 
आधार न रखनेके संस्कारका सहायक, यथार्थ ग्रहणको कतंव्यरु- 
प्रसे बोधक-यह लघु पुस्तक उनको हेय-निषिद्ध फलप्रद नहीं, 
पामरोंकी इष्टिस तो, निंदा स्तुति-त्याग ग्रहण-उभयथा शून्य हें. 
विषयीको केवक स्वमनोकामना रंजक-विषयके सिवाय, अन्य प्रिय 
नहीं.-उनकी इच्छाका विषय इस ग्रेथर्म नहीं हे; अतएव नहीं 
वांचेंगे. जीवेश्वरक्ता खेडन तो, जडवाद (यूरोप, चारवाक ) ओर 
इश्वर खंडन [ मीमांसा, मैन, सांख्यादि ] मतके प्रसिद्ध ग्रथमिभी. 
है. किंतु युगेप की शैक्ली तो एसी हे कि विना खेंडनही खंडन 
होता जाता है; अतएब्र आप महाशयोंको प्रत्युत यह ग्रंथ यूं चिताता 
हे कि उपायलो...निर्दोष मत प्रचारकी कोशिश करें...नहीं तो, आये 


हि. 


पंतान अतोश्रष्ट ततोश्रष्ट हो चली हे...परिणाम अच्छा नहीं हे, 
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एकता तथा उसके जान्नेके साधन) स्ाज्य हे. नेर्सागक नियम 
ओर युक्ति प्रमाणकों नहीं सहार सकनेसे शोधक ओर य- 
थार्थ दृष्टि रखते हुयेभी उसके मंडन करनेका मागे सिद्ध 
नहीं होता; तद्त्‌ उससे भिन्न अन्य अद्वेत-द्वेत-द्वैताद्वैत-क्ष- 
णिकादि मत विषे उपर कहा गया हैं। अतः अन्य उत्तम 
_विचारने योग्य वात है कि आयैवत्ते विषे २५ किरोड 
आसेरे हिंदु हैं उनके घुरुषाथेकी गणना कीजियेः-कमाई श्न्य 
२४ करोड़ हैं. ओर कमाई करने वाले १ करोंड आएरे हैं... 
इनकी अन्य छूढी,.व्यथे कतोंकों छोडके, फिलोसोफी, धर्म संबंधी 
संस्कार-खयालोमिंसे, व्यथ वा अन्यथा खयाल ओर निष्फक वा 
अन्यथा कृति-घंधोका निकाछदें तो, सरेरास चार घंटेसे विशेष क- 
माई-उद्यमका समय नहीं; एसा अनुमानसे जान पडता हें. अ- 
थांत्‌ नाकाम धरम संबंधी संस्कार ओर तदनुसार क्लाति-घंधेमें द्रव्य 
क्राल विशेष जाता है. (विशेष इत्तांत पुराण पोगलूमें हे ). निदान 
उद्यमसे गये, खरा धमतत्वमी हाथ न रूगा, ( श्री कृष्ण महाराज 
: तथा सवा, शैं, सवा. द. का आंतरीय शुभोदेश ध्यानम केना योग्य 
है.) क्या भूके-कंगाल-_ क्षुघ्रातुर-दुःखिया, बेदांत वा धर्मके गुल्माशयको 
पासकते हैं ! नहीं. 
ध्यादि इष्टिसे उक्त शेकाओंका अवसर नहीं हे. तदुपरांत 
नकारखानेमें इस तृर्ताके शब्दकी मिणकभी, नहीं पडनेकी; अतः 
कोई शंका नहीं. जो इस तृतीकी आवाज सुनें, उनको योग्य हे 
कि, प्रथम हिंदुओंकी आये बनावें. जब एसा होजायगा तो, बरे- 
स्वग्रमेव अधिकारको प्राप्त होके, बेदांत (यथार्थज्ञन-ज्ञानकी परा- 
काष्टा-अह्नत्रिया वा फिलोसोफी) के योग्य होजायंगे, आजकल. बत्तेमा 
नरम उनके प्रप्तिद्ध दु।बोंकी निद्नतिका उपाय लीजिये, अद्यवन्नापना 
इड़ाके सत्यपर लाइये, 





शैदर 


श्रेयकर भाग अवधारण करनेकी सूचना कौ है वहांतक आ- 
ये संतानके ओर अपने प्रसक्ष जो दुःख हें -उनके निवारणपें 
प्रवृत्त हों, यह विनाति स्वीकार ही क्‍ 

ग्रेथका इाते करने पूव नवीन बेदांती ओर जिनका 
पक्ष स्थापन किया गया हो-उन पक्षकार भाइयोंकी सेवामें 
इतना जिता देना उचित हे कि, यदि मरा लेख खंदन ओर 
आपका पक्ष किसी योग्य प्रकारसे सिद्ध होजाय तो, मश्नको 
स्वृपक्ष साग, ओर सत्यपक्ष ग्रहण करनमें किचित्‌भी आग्रह 
नहीं होगा क्‍ 

एतदद॒प्ठटि शब्द-पदके भाव ओर स्व मत गत लक्षण 
तथा परिभाषा ओर अभिप्रायपर ध्यान खँचके, सब लोकों 
पयोगी हिंदी भाषा वाले लेख द्वारा, इस ग्रेथ गत कथनके 
विरुद्ध-आनंद पूर्वक उत्साहीं होकर उतरे: शब्द व्याकर- 
झभादिकी तकरारमें काछ व्यय न करें; क्योंके सो तकरार 
ओर कठिन खंडन मंडन तो, अन्य ग्रेथोम प्रसिद्ध हैं; अतः 
सफलतापर ध्यान रखना उचित हे. ० 

इस ग्रेथ्मे कितनाक लेख वा खंडन, एसा पाओगेकि 
अन्य ग्रेथोंमें नहीं देखा हो. तथापि कितनेक विषयोंका जो, 
अन्य ग्रेथोंमे खंडन वा मंडन किया गया हेभी; सो एसा 
संतोषकारक नहीं जान पड़ता कि, इस नवीन प्रकाश का- 
लगे ठर सके. अतः उभय प्रकारके खंडनरुप लेखके खंडन 
ओर पृवोक्त स्वपक्षके मंडनमें यथार्थताकों लिये उत्तम 
रतिसे उत्तरना चाहिये 

परत अस्वीकारणीय विषयका ग्रहण न होना चा 
हिये. यथाः--१ कहींका एक पद वा वाक्य लेके दोष 
देखाना, क्योंकि यह प्रकार निदक, मिथ्याभिमानियोंका हे. 


३७० 


शांधक विवेकीका नहीं. २ अयुक्त, असंभव वा साध्य दृर्शा- 
तोंका उपयोग करना.- जेसे पंचदर्शीके  ध्यानदीपमें गोदां- 
व्री आदि नदियोंके स्नानसे पापकी निवृत्तिका दृष्टांत दि“ 
या हे,.-अजामेल ओर राबणादिको अन्यथा मोक्ष मिलना 
मानके उदाहरण दिया है. अथवां बाजीगरके बनाये हुये 
छुदरेके वृक्षको मिथ्या मानना. कल्पितकी निवृत्ति आधि- 
प्रानरूप पानना अर्थात भगेर (दीपडे)में कुत्तेकी ज्रांति ओर 
उस कल्पित ( कुत्ते )की निवृत्ति. उसके शन्रु+अधिष्ठान [भ- 
गेर] के स्वरूप मानना. किया पंचद्ीमें लिखा हे कि, “इ- 
क्षणासे प्रवेशतक इंश्वर कल्पित सूष्टि, ओर जाग्रतसे मोक्ष प- 
यंत जीव कालिपत सेष्टि ” अक्रियसे आकीशांदिकी, ड- 


त्पत्ति.-इत्यादे अयुक्त अर्मभव वात. न हों. ३ पंचदशी 


बगेरे कितनेक ग्रेँथोंमं जिनको क्षति वाक्य लिखा हें, 
उनमें बहोतसे एसे वाक्य हें कि चारों वेदोंमें नहीं. हैं; परंतु 
श्रुतिपंद लिखके वाचक वा श्रोतागंणकों दावा हैं. वेसा नहीं 
हो. ४ युक्तिसे युक्तिका, बुद्धिस बुद्धिका, .विद्याका विद्यासे, 
अनुभवका अनुभवसे मुकाबला करना योग्य हे. अन्यथा नहीं.- 
इत्यादि#-वातोंका ध्यान रहेगा. तो, छोक हितकारी हों पडेगा. 

निदान जों आपका वोह लेख-पत्युत्तर, पक्ष रहित, 
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जन्म मरण नहीं ठलता ( बेदांत पक्षको समत्त हे ), वासना जाय 
ओर ज्ञान न हो वा ज्ञान हो ओर वासना रहे तो मोक्ष नहीं होता 
अथीत्‌ उभय हुये मोक्ष होना संभव हे. परंतु “ युवति भोगे सदा 
संन्‍्यासी ” इत्यादि वार्ति-वाक्य-प्रचलित हुईं, इसको कया समझे! 
निदान एसे वा पु. कि, कु. इ. जे, के गप्पों समान लेख न हा. 


३७९ 


दापाक निवारण पूवक सव रीतिसे योग्य प्रकार पूर्वक स्वप 
शंका परतिपादन किया गया होगा। तथा जीवन हे तो, 
स्छख खडन-सत्पक्ष मंडन वांचके वा उस लरेखकी प्रसि 
5 उनके ग्सच्च ओर उत्तर प्रदका आभारी हूंगा# इति 
सस शाॉधन जिज्ञासा उत्पादक प्रृपक्ष समाप्र "---  जासा उत्पादक पूर्वपक्ष समाप्त हुवा 
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ने [नोट] अपनी परीक्षा ओर शांति होने-इत्यादि कितनेक 
कारणोको लेके में (स्त्रवेद्य लक्षणका अपरीक्षक)ने शिष्य समान कित- 
नेक महाशयाको पूर्वोक्त टीप झुनाके उत्तर मिलनेकी जिज्ञासाकी: उन 
मेंसे किसी महात्माने यहं उत्तर दिया, “इसका भार वही उठावे कि 
जिसको भार हे, हम नहीं उठा सकते. ”” एक महात्माने कहा कि 

फिल्मेत्तोफी ओर खेडन मंडनमें कुछ हाथ नहीं लगता, उन्मत्त 

उद्यमहीन, वा बडबाड़ेयोंका काम हें.” दो तीन महापरुषोने यह 
कहा के 'पजतना कुछ धम पंथ, खंडन मंडन, पक्षपात ओर कृति 
चलरहे हें, इनते कुछ हाथ नहीं लगता. विवेक करके, बैराग्यवान 
होके मन द्वत्तिका निग्नह करों, निरुद्ध हये जो कछ होगा यो 
( अकथ विषय ) आपही मिल्जायगा. बाकी सब, परमार्थ संबंधी 
प्रचालित बाते (गप्पे) हें. (में, उक्त छत्तरकी रमजों- लक्ष्यभावके। 
नहीं समझा ). एक महाशयने उपनिषद्की स्वत; प्रमाणता, जीव 
अह्मकी एकता वा भेद, माया अनादिसांत-इन तीन विषय-पक्षको 
छोड़के -इनेसे उपराम होंके शेष कितमीक बातोंका उत्तर दिया: 
परतु मर बुाद्धम सतोषकारक नहीं जानपडा, इसलिये नहीं लिखा 
विश्वासी, दभी, वाचाल, शष्क ज्ञानीजनोको, प्रसंगोपात प्रार्सीगक 
विषय पूछे जानेपर, झलठा मुझ कुतर्की मंदमादिके काल्पित (कर्तवी) 
तेतेोष-शांतिभी जातेथ. निदान अब सत्य शौधन वा शोधित प्राप्तिके 
: उत्तेजनाथ प्रसिद्ध डालनेकी जिज्ञासा रखताहूँ. पूरी हो, इृति. 


( उत्तर पक्ष-सत्यज्ञ-तटठस्थ ) . 
दोहा. 
. विम्रुख न होना सबसे, करो न मत अन्याय; 
 अहित पक्ष करना नहीं, प्रव उंत्तर जाय. 
सूचना. द 
मुद्रित होतेही दिया, ग्रन्थ खुला जिसकाल; 
प्रसिद्धककों यह लिखा, नोटिस छाप संभा ल. 
 पूरव उत्तर पक्षमें, निर्दोषी जो बात; 
ताकों छोरे- दोष जो, वाकोीं करिये पात. 
जीव ब्रह्मकी एकता, अजा अनादि सांत! 
बने त्याग यह वात ज्यूं, नहीं ब्रह्म वृर्तात. 
इस रीति सिद्धांतकों, गुरुजन कृपा धार; 
सामग्री अवसर मिले, कहियेधार विचार. 
सृष्टि नियम य॒क्ती पकर, अनूपान प्रत्यक्ष; 
योग अनुभव अरु वेदसे, खेद निवारों दक्ष. 
शब्दमात्र तो शब्द हे, एसाही विशवास; 
जलप बितंडा वाद तन, विद्याकों छो पास. 


अं. सं. 


प्रवेशक. 


अपराक्षि वा परोक्ष, अदृष्ट वा दृष्टके स्वरूप निर्णय 
वा निश्चय करनेमें इंद्रिय [ज्ञानतंतु]-बुद्धि-नीव ओर व्याप्ति' 
अनुभवर्स इतर मुख्य साधन देखनेभ॑ नहीं आते। इसलिये 
जो प्रथम किसी मूछ [वस्तु-इश्वर-जीव-मोक्ष-पुन्जन्म वा . 
किसीको सर्वेज्ञ मानके उसके वाक्य-इत्यादि ] को विश्वास- 
मात्रसे मानके-हठ करके-काय-साधन वगरेकी व्यवस्था तदा 
नुकुछ करते हें,-यह शेछी वा विषय स्वमान्य वा यथार्थ 
बाधक नहीं पानी जासकती. परंतु जो व्याप्ति अनुभवद्वारा 
. का्यंस मूलपर पहाोँचते हेँ,-वे सुज्ञ अधिकारी अपनी परिभित 
शक्तिकीं सीमातक अयथाथपर नहीं आगबेगें. जो कुछ माना 
जाता है, उसमे कोइभी सयुक्त हेतु होना चाहिये. यथा हरकोह 
(आकपणादि।, परिच्छिन्नके गति, परिणाप-देश ओर आधा 
र विना नहीं होसकते, एसी व्याप्तिका अनुभव हें; परंतु कोई 
एसा कहता वा मानता है कि, “देश [आकाश] वा आधार कोईए 
वस्तुही नहीं हे किंतु देश, मगजकी असर वा जीव वृत्तिका प 
रिणाम वा अभ्यास हे, उससे गतिके व्यापकआधारकी क- 
ल्पना करते हें.“-इसर मंतव्यका निर्दोष सयुक्त हेतु नहीं पि- 
लता. पत्युत्‌ एसा माननेसे पक्षकारको व्याघातदोष आजा- 
ता हे. अथांत द्रव्योंकी गाति माननाही असिद्ध होजाता हे, जो 
कि दृष्टजरुद्ध दोषवाला ओर काय व्यवस्थाका विरोधी पक्ष 
है. किया कोइ कहता हे कि, ' मृछ स्वरूप अंगस्य हे. ? परंतु 
पूनः उसके स्वरुप-विशेषण वा कायकी व्यवस्था करनेको 
ः. तैयार होता वा आग्रह करता हे # इत्यादि असंतोषक कारण 
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#% यथा-आाद्य संस्कार प्रवल होते हैं, एक तरफी कहानी 


रे 


को लके मृल स्वरुप ओर उनके परिणाम-फछू-निणयाथ कि 
तनेक 'नियप' सिद्ध किये गये हैं,-उनका आधार सयक्त व्या- 
प्वि अनुभव हैं; न कि विश्वासमात्र. जोकि उन संह्िनिय्मों 
'का शोधक जिन्बभासुओंके सामने आना छोकोपयोगी समझा ग 
या है; अतः संक्षेपमें लिखके प्रसिद्धिम ढाले जाते हैं. (जिनको 
सयुक्त हेतु उदाहरण सहित सबिस्तृत विवेचन देखनेकी इच्छा 
| उनको विचार पृवक सूलग्रंथ-( “ तत्वद्शन ” ग्रेय ) अ- : 
बलोकन करना चाहिये 








| ला बा ला मी 


गुडसेभी अधिक मीठी मालूम हुवा करती हे, मनुष्योंकी प्रकृति भि- 
न २ विलक्षण ओर असाधारणभी होती हैं, विश्वास वा हठपर 
आया हुवा पुरुष साक्षर नहीं कहाजाता; तोभी, आदय संस्कारके रंगे ' 
हुये कानशेससे मनुष्य छाचार होजाता है. इन सब वातोंके नमुनेमे 
एक प्रतिष्ठित [साक्षर ब्राह्मण ] की 'पेपरप्रस्तिद्ध वात याद करो-जोकि 
स्वीटनबोगक दकांसलोते छाया है-उसेने स्वलवको गंबवाया हे-अम॒ऊ 
परधर्म स्वीकारन ( खस्ति होने ) को तेयार हवा हे. इश्वरअवतार- 
चादि समान इसुको इंश्वस्से अन्य वा न्‍्यून नहीं मानता-वेदियों समा- 
न बाइबलकीमी ईश्वरीपुस्तक मान बेठा हे-दुसरेकी बात वा योंग्य 
ग्ध वा उचित शिक्षणकों नहीं सुन्ना चाहता-विचारपर नहीं आ- 
ता-सत्‌ शोधन वा तत्वविद्या (फिलोसोफी ) को पास नहीं आने दे- 
ता-उच्च दृष्टिसे नहीं देखता. वाहरे विश्वास ओर हठ |! इसकि 
ये जहर हे कि, सतूमत-धर्म-शोघनाथ एसे नियम [ रुछ |] तलाश 
किये वा बनाये जावें कि जिन द्वारा मनुष्य खर्तत्र विचार करसके 
ओर सत्यकी तरफ झुके; क्योंकि बहुधा दुसरेके कहेने सुननेसे उछ 
के (श्रोताके) दिलमें विपरीत अम्रभी होजाता हे; ओर हठपर आने 
से भब्बानवश अपनेको अवनतिमें डाब्ता हे, उक्त प्रकारके जो ने 
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विशेष सूचना सूत्रोंकी अनुभूमिकाम हे; अतः विस्तार 
केया. अंक क्रम मेरी तरफस हे. जो पद वा वाक्य मोटे 
से हैं, उनको हिंदी भाषागत “ म्रृ७छ सूत्रोंका उलथा ” 
' चाहिये: शेष जो अथ वा संबंधसू चक पद वा वाक्य 
को “' मूछ अथोका संक्षिप्त सार भेरी तरफसे छिखागया 
थरा समझ लेना चाहिये. 

इन नियमोंसे मत-पक्ष-साध्य विषय केसे निर्णय हों- 
उसकी शेली प्यथा अवसर-सामग्री, प्रसिद्ध करनेका 
रखता हूं 

प्र. क्‌ 


“नव ->९:०0( )/२:0<९:+ 
ये जावे, वें बालकोंकोर्मी सिखाये जावें तो, उनके जवान होने 
य मागते बचानेमें वे रक्षक होजांय, मानाकि तत्वविद्याका 
किरोड मनुषध्योमेसे एक सुनना चाहता हो. एसे किरोडोमेसे 
क अधिकारी समझता हे, एसे क्रिरोडॉमेंसे कोई एक पाता 
किरोडोमेंसे कोई एक समझासकता है; अतः बालूकोंको 
योग्य यह विषय नहींभी हे; तथापि जो उनको 'संत्कार' डाले 
तेके समानभी नियम याद कराये जाबें तोभी, उनको बहुत 
-लाभप्रद होपडेंगे; यह वात प्रकृतिशास्रज्ञों ओर अनुभ- 
इृष्टेसे देखो तो, स्पष्ट हे. ( इस लिये यह नियम नमूने 
रजु करना उचित जाना गया.) १ मृछ ग्रेथर्मे सबिस्तृत हे. 





॥ ७» ॥ 


 ा ९ | आकर 
स्वरूपानणांयक नयम. 
तत्वदशन अध्याय २ के मूल सत्रोंका सक्षेपार्थ 
१ अतः नियमादिनाम॒द्देश! | आवरणकाों निवारणलही ।ने 


॥ १ ॥ इस लिये सत्‌ | णंय वकृ॒तब्य है; क्‍योंकि जो हे 
निणयार्थ उसके योग्य "नियम | सो हे ही. ॥ 


ओर तत्संबंधी आवश्यक विषयका | ३ संज्ञाका कथन सुगमाथ 
क्रथन करते हें. ॥ होता हे.॥ 

२ दोष विपर्रीत भावना भ्रांति- | ४ जेसे इस प्रथम भ्वादि 
असंभाषना-संशय वा अज्ञानादि संज्ञा हैं. ॥ * 











$ तत्वदशेनको पाहेछी अध्यायमें “” अथ सतजिज्ञासा.” 
आरंभक मृत्र हे. तहां उसके विवेचनम जनाया हे; 

(१) झत्यत द:खराहित सखप्राप्ति वा उन दोमेंसे एकक 
(२) खगंप्राप्ति, (३) सुखादिके प्रवाहका ज्ञान (४) जाविन 
उयत छुखखराहत सूखप्राप्ते बा इन दोमेंसे एक. (५) मरण-अभाव 
शुन्य [8 | यथार्थ निणेय.-यह छे पक्ष-सांध्य (मुख्य फल-घर्म फल)-- 
विधे हैं, (१) कम कम-उपासना-भक्तिआदि (२) उपेक्षा- 
शून्य (३) ज्ञान (सूष्टिनियम- प्रत्यक्ष-अनमानजन्य प्रमा) (४) 
विश्वास (१) समुच्चय,-यह ५ पक्च उक्त श्रेयके साधनरुप धममं हैं, 

उक्त साध्य, साधनसे इतर पक्ष नहीं 

साक्त पक्ष पक्षकार जो एक दूसरेके दृषण भषण बताते 
| सा अ्धेम अध्यायम लिख जाये हैं...अरथात्‌ खभाव, कर्म, बेदांत 
न्याय, वशेषिक, योग, सांख्य, ओर अदृष्ट मतका सरपिस्तृत बयान 
कया गया है; डनमेसभी “अद्ष्ट! मतविष कर्मग्रोग १, सिद्धक ओर 
तारकयाग २-आत्मयोंग ३,-यह तीन पक्ष हैं. उनमें अन्य मतोंका 
उड़ने, स्वपक्नभडन दरत्षाया गया है, पदाथ्थोका निर्णय विस्तारसे 


ज्‌ 


० ॥ “ियाका री पक  चिनक रे 3 के जय 05७ टीन.“ “/पक..#ी ०७ “3७ री म पा भिपयकर अपना पियनी “पक मेक पक ५००० कक. डिक 





न दि न भी अल आन जी न यम आजा आर 0 भरी, 
कक नि क क रप पानी पिया पक ही भरकर 


ल्च््््ल््््््््व्व््य्ख्स्य्य््य्स्स्स्य्स्य्य्स्य्स्स्स्स्स्स 
किया गया हे. तथा जैमिना-मैमांसिक, बौद्ध, जैन, पोराणी [रिामा- 
नज वल्लुभ-शाक्त-सौय-समातांदि]; विश्वासी “(तोरत-जबुर-इंजांलक 
वा करानके माननेवाले गबर_तरसा याहदि-किरानी (नसारा-ख्त्रि- 
झ्ति-ईंसाई)-कुरानी (मुसलमान); थियोसाफो;-फेलसूफ [अरस्तु व- 
गेरे यनानी) आयंसमाज, ब्रह्मससमाज; जड़वाद (चारब्राक-दहिरिया.. 
लोकायत, आकषण-परमाण-यरोपके फिलांसाफरोॉका मत); अभा- 
बवाद, शन्यवाद, व्यवह्ाास्मत; मतोका एक पत्र (नानक, कबीर 
स्वामीनारायण बंगरे छोटे छोटे वा बडे बडे अथात्‌ भूमंडलमें मूल 
शाखा उपशाखा सहित ९६००० आसएेरे पंथ-धर्म-मत हे-परंतु ए 
सा पक्ष कोई न होगा जो उस पत्रसे बाह्य हो) तथा जावनमत, 
विदृषकमत [इस मत विष पूर्नोक्त सब मर्तोका खंडन है); विभूषक मत 
(इसमें पूर्बोक्त मर्तोके भूषण ल्थि हैं );-इस्थादि मत धमाका वर्णन हे 
पर्वोक्त अनेक पक्ष दर्शन श्रवण ओर परस्परमें विरोधी वा 
विवादित पानेसे शोबक-जिज्ञासकों यह जिज्ञाता उत्पन होती है 
कि-उक्त मतोंमेंसे कोन वा ऊनमेंसे किसीका कोइ किसीका कोई 
भाग वा उनसे भिन्न_अथात श्रेयकारी कोनसा मत हे! वा सत्‌ क्‍या हें? 
एतर्व्याष्ट तिम ५ सत्‌ ) के नर्णय हाने वार्त २ जितनाका 
आवश्यकता समझी गईं उतने ३ नेसर्गिक_स्ृष्टिनियम वा सिद्ध ने 
यम, [जों इस अध्यायके नियम सल्लोंके विवेचनम सिद्ध करबताये है] 
 लिखनेका उद्देश हे, तथा साधन नियम संबाधि उपानेयम-उपवाक्य 
ओर उपसाधनभी ऊसी कारणसे लिखे ह॑ अथात्‌ पूर्व अध्यायम 
प्रतिज्ञा होचकी है _अत; नयमाद |छखनका उद्दश है. यह इस 
सत्रका प्रयोजन है. ! 
४-“मल प्रंथगत “म्वादि' संज्ञाअमेंसे सूत्राथम जो उपयोगी 
वेसी कितनीक संज्ञा यहां लिखते हैं, तथाहि इनमेंसेमी जो 
वक्ष्यमाण सत्रार्थम यथा. प्रसंग जनाई गई हैं, उनको छोडके-शेष 
(संभावनादे संज्ञा) यहां लिखी हें. यथा प्रसंग उपयागमे ललेनी चाहिये 








दे 




















(स्वरूप) संभावना संज्ञा+- [रैछ. जबन्‍य. ,,» | 
१ २५ ४६३४ परिणाम. अवस्था, ,, ,, 
स्वरुप. विशषणवान फिट) अनुपादान, सांपादान,,, ४) 2! 
* ०? स्वरुपसे खरूपसे १,, ,,) 
भाव, अभाव, , , पट अनादि. सादे १३ 98 ' 
५४. अत, # # टैंट सख्रुपसे स्दुपसे ),, ,, 
नित्य. आनिद्य ,, 22 | | अनंत 
भरे भ्े फ् ० 79 9९ 
द्‌, अभद, १7 १) अनादि सादि 9१ 39 हा 
- एक. नाना, 3) १9१ » अनंत पट 
; न अत क्र 99५ | न कुट 
अणु, विभु 208 ] गटर संख्यापत संस्यास् 9) 3! । ८९ 
मध्यम मध्यम | [ कि | अनंत. || 
रूचकी, अछूचकी, (? ?? | ८ हि 
न हे / #(देशसे देशसे ५), 
वक्त: व्यक्त. , »] . जनंत, सांत. (,,,, 
भपराक्ष, शजक्ष, » + न कालसे काछसे 0, » 3) 
ताकार. निराकार, ,, ,, | #7| अनंत, सांत. 2 
रंगी, बेरगी ,, » >6७ . क्‍ 
वजनी, बेबजनी, ,, ,, | “४ भिक्ता, भोग्य, भोग. ३, २, ०१ ७७ 
सावयब, निखयव, ,, ,, | िमिकाशक,प्रकाश्य,प्रकाश,, ,, | :- 
छचकी, अल्चकी, ,, ,, / " ौिष्टा, दशय, दर्शन, 33 59 9 2 
चिद्‌ . जड़. ११ १5 ] की जैय, न /! 77 27 | 2 
रण 
अचेतन, अजड, ,, कत्तों, कम, करण, ,,,, ,, , 
चछ. अचकछ, ,, » | »| आभाप्त, प्रत्याकृति, प्रतिबिंब, छा- 
आधार, आधेय. ,, ,,  . | या, संस्कार, पांचों वा इनमेंसे २ 
व्यापक. व्याप्य... ,, ,, | हि| रे-वा ४ प्रकारका वा इनसे अन्य 
। फि ः 
उपादान,निमित्त,. ,, ,, + कं" आभासादि सज्ञा. ७ 
कारण, नकारण, ,, ,, | ४ द्रव्य, गुण, कम, स्वभाव, शक्ति, 
(0 " + 
कारण, कार्य... ,, ,, | ८ | बम, योग्यता, असर, संबंध, अ- 





स्‍त 


वसथा, पारिणाम, इन ११ प्रका 
रका, ११ मेंसे २, २, ४, 3९, 
६, ७, ८, वा नोनो प्रकारका, 
वा इन ११ से विलक्षण. स्वरू- 
पादि संज्ञा, < 


अकलिपित.  कट्पित. कि 
कल्पितवत्‌, अकाहिपतवतू, 
नअक॒ल्पित, नकादेपत., | 


गुण, कर्म, स्वभाव, शक्ति, (स 
त्ता), धर्म, याग्यता, असर, संब्रंध 
अवस्था, पारेणामकी गुणादिस.९ 
(गृुणादिे संज्ञा कहनेसे कहीं कर्म 
वा असर विनाभी प्रयोग होता है.) 
इन [गुणादि] वाला वा इनमेंते 
कोइ एक वा दोश्वा तीन २े वा 
चार श्वापांच श वा छे ६ वासा 
तरवाआठ श्वा नो २ वा 
दस २ वाला किंवा इनविनाकांकी 
गण्यादि संज्ञा, १० 
पर्वोक्त भावादिमं उमयथा 
मेंसे इष्ट स्वरूप कहीं कभी केसा 
कहीं कमी केप्ता १. किंवा उनमें 
बोई एक प्रकारका काई दुसरे प्र 
कारका हो. (यथा द्रव्य, भाव अ. 
भावादिरुपवाले) २. वही, साध्य 
पश्चकारोंकरी इृष्टिसे अन्य २ प्रका 
रका यिथा अभाव भावरुप वा अ 
भावरुप] ३. विविध संज्ञा. ९९ 


साध्य वस्तु परस्परकी अपेक्षासे 
उक्त 'भावादि' संज्ञामें कहीजाती 
हे, वसस्‍्ततः: उनसे ब्लिक्षण हे १ 
साध्यवस्त अकथ, अगम्य, अज्ञा 
त, अनिर्णीय, आनिवचनीय, अन 
भवमात्रकी विषय, परस्पर पिलक्ष 
ण २. मोन संज्ञा. १२. 

पर्वोक्त भावादे १२ संज्ञाके स 
महका नाम सभावना सक्षा.' 

(इतने प्रकारमें साध्यका स्व , 
रूप करपा जा सकता ह३).: 


असंभवादे संज्ञा)--- 
साध्यहे ओर शन्य; नहींहे ओर को 


इ, प्रकारका 
भावाभावरुप, ७ न भाव न अभा 
वरुप. 

सदसत्‌. न सतू न असत्‌, 

नित्यानित्य, ननित्य नअनित्य, 

जेदाभेदवान... नभेद नअभेदवान्‌ 

एक नाना न एक न नाना. 

अणू विभ अण नविभ 

लचकी अलूचकी , न रूचकों न अ- 
लचकी , 

सावयव निरवयव न सावयव न नि 
रवयव, 

साकार निराकार न साकार न नि 
राकार. 





| रंगी बिरंगी.. नरंगी न बिरंगी 


८ 


बमनी बेबजनी, न वजनी क्‍ 


चिद जड़ नचिद्‌ न जह 
आचिर अजड. नआचिद नअजड़ 
ले 

पक देशकाली चल न अचल, 
 चक्ताचल, 

देशकाली 
री दशक न आधार नआधेय, 
आधाराधय. 
एक देशका ली _ 

» नव्यापक न व्याप्य, 
व्यापक व्याप्य ' 
अभिन्नोपादान न उपादान न 
निमित्त, निमित्त, 
एक देशकाली एक- ( नें कारण 
का कारण काये ने कार्य, 
मूल अवस्था 

मल न जन्य 
मूलजन्य, |. 7 
उक्त त्रिपुटेम ॥ तीनोमेंसे एक 
तीना रुप रूपभी नहीं. 
अकाब्पत क- न क्पित न अ- 
ह्पित काहिपत 


अनाद साद. न अनादि न सादे 
अनादे सांत, न अनादे न सांत 
सादइ अनत., नसादेन अनंत 
अनंत सांत. न अन॑त न सांत 
अनाद अनंत । न अनादि अन॑त ) 


| 
आर अनांद »न अनादिसांत, » 
सांतभी, 


/ ने लादसात ् 








सख्यासे अनंत. संख्याप्ते न अनं- 
त न सांत. 
देशसे अनंत. देशप्ते न अन॑त 
सांत, नसांत, , 
कालस अनंत कालसे न अन॑त 
सांत, न सांत, 
बेब (द्रव्यादिरुप), आभास, ) [टू 
प्रतिबिंब, प्रत्याकृति, छाया रि 
सस्कार, इन पांचों प्रकारका. | 
द्रव्य गण, कमे, स्वभाव ् 
शक्ति, धम, योग्यता, | ४८: 
असर, संबंध, अवस्था, (65 ६. 
परिणाम-इन ग्यारारुप, | ि, 
अभाव, शून्य ) नथा ओर अनपादा 


असद जन्‍्य ( न.नवीनोत्पन्न हवा 


न पराक्ष न अपराक्ष, नदृष्ट नअहृफ् 
किंवा पू्वोक्त प्रकारमेंसे वही वस्त 
कहीं केसी कभी केसी विरूद्ध धरम 
वाली; किवा वही एक साध्य कि. 
सीको दुष्ट्रिम केसी किसीकी दृश्में 
ताइरुद्ध-परस्पर विरूृद् धमवाली 
का कोइकी अपेक्षा लेके किसीमें 
विरुद्ध धम-लक्षण आरोप करना 
किवा कहे हुये प्रकारसे बिलक्षण 
वात्पनाओाी अप्भवादं सलन्ना 
अत क्त सभावना सनज्ञाम सा 
ध्यका जो स्वरुप कस्पा हे उ- 
समत असभवादि संज्ञाके अतर 


गत हो उसे निकाल. देना 
चाहिये. क्‍योंकि असंभवादेि 
संज्ञाभे जो विशेषण-प्रकार-ह 
वे असंगद-अममाण-अपसिद्ध - 
अबुकत हे 

मरश्महूप, नित्य, अणु,-विभु 
अलचरी, अचल, निराकार, वज 
नराद्दित, रंगराह्ित, निरययव, अटठ 
रू, आधियत्वराहितआधार, व्यापक, 
झअजन्य, अकाये, 
वस्थार्प नहीं, अकल्पित, अना- 
दि अनंत स्वरूप, देशकालसे अ: 
नंत, (इतने प्रकार स्वरूपजों के 


महीं होसकते; इस लिये इनकी) | 


स्वरूप सज्ञा 


कार्य,जन्य, कल्पित, ऊूचकी, सा 
बयव, अतित्य, अवस्था, परिणाम, 
अमर, कारण काय,. सादिसांत, 


देशकाछांत, सोपादान, आभास, 


प्रतिबिक, प्रत्याकृति, छाया, रश्का 
२, मध्यम, (इतने प्रकार मृकखरू 
पोंके नहीं होसकते; इस लिये १- 
नकी) स्वरुप संज्ञा _ 
पृ्वोक्त “संभावना” संश्ञा्मेसे 
 'असंगगादि” संज्ोक्त, “स्वर 
: य! संश्ोक्त ओर “स्वरुपज! 


संज्षोक्त कल्पना (साध्य स्वरुप- । 


अपरिणामी, अ- . 


९ 
क्‍ 





लक्षण) को त्याग-बाघ करके जो . 


शेष विकल्प रहे हैं, उनकी स्वस्थ 
प्‌ स्वृरुपज संज्ञा. ( क्‍योंकि वे 
विकल्प-विशेषण-लक्षण, मु अ 
नादि खरूप ओर कायरुप (स्वर: 
पञज)-इन उमय प्रकारकें पदांधों 
त्रिषे संभव होते हैं) 


नोट (सूचना.) 


जो साध्य ( इष्ट पदार्थ निर्णय 
का विषय) पृवाक्त स्वरूप, छत- 
रूपज, स्वरू्पस्वरुपज संज्ञा कदे 
प्रकारसे अन्यथां ( विरूद्ध- 
बस्थामें पुरा न उतरे ) हो, उस- 
की अेद्धि हे, वा अपनी कल्पना 


' वा परीक्षासे अन्यथा हे, एसा जा 


नया चाहय 


अभाव, शून्य, असत्‌ सवरूपकी 
अभावादि संज्ञा. 


अनुद्भधव उद्धव, तिरोधान शा- 


'दुभूत, छय, हृष्ट, अदृषठ, सुद्धमत्वाः- 
दि संशेझ, कोकिक वा अ्ीर्नी 
किक्क प्रकारण ह्रत्य्त्ष्ांग्य, मं. प्र 


त्यक्ष योग्य, किपतीकों अपसंध्ठ, के 
सकी अप्रत्यक्षकी अनुद्भवादि स॑ 


. अतिषमीप, अतिदुर, अतिप्र- 


ज्यूहि न 


काश, (तमादे) आवरण, सतमा-« 


नामिद्दार, प्रमाण प्रमाताकी अयो 


ग्यता, सक्ष्मल, अनज्वल, तिरों 
धान, रूय, अमाव,-प्रत्ययके 
यॉग्यकी समापादें संग्ा, ... . 
सुक्ष्म, स्थल, नित्य, अनित्य साव 
यव', नरवयव, पारदश्फ, साकार, 
' निराकार, सजातीय, विजात य, परो 
क्ष अपराक्ष, विरोधी अविरोधी- ग- 
ण गुणी, जाति व्यक्ति, शक्ति श 
क्तिवान, संबंध संबंधी, सापेक्ष नि 
पेक्ष-इृत्यादिकी छक्ष्मादि सज्ञा 
ममता, 'मंदता, कृतकं, करसंग 
दुराग्रद, शंका, भय, अशक्त, 
इृष्टादष्ट: भत भावत्रिं, प्रतिबंध, की 


ममता सन्नी, ... क्‍ 
- « सगे, तांदात््य, समवाय, स॑ँ 


'योग,-संवधमांत्र (अनुद्भवादि-स . 


भीपादि) की संग्र्गादि सता 

+ कैमे-उपासना (यम, .निधम 
आसन, प्रत्याहार, धारणा ध्याण) 
के उत्तर-विवेक,. वेराग्य जम 


दम, उपराते, तितिक्षा, श्रद्धा प्त। 


. माधानं, जिज्ञासा, श्रवण, मनन 
..निदिध्याछंत (पश्चाद योगद्वारा १ री 
... क्षाओरर सपार्लि!की विषेकादि से 
. श्ंविद्या, अस्मिता, र। ग, द्वेष 
अभिनिवेशकी छेश संग्ा 
जआध्यात्मक,आधिभोतिक, आधे 
बिके, इनतिन तापकी हर पम्तत् 


किएनबन तन लक 
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३ ., 


| मा जचित हे: 


५ इष्ट 'वेपयके उद्देश ओर छ 
श्ण शाप्रवोषक होते हैं. ॥ 

६. पिरपेक्ष, लघ, व्यापक 
निदाप, नियनाबपिरुद्ध ओर ये 
याथ वा लक्ष्यय[बक दल्क्षण 
मान्य हात॑ है. [| । 

स्वरुप और सदण्प दो प्र 
कारके छक्षण होते है. || 
' « शाधकका छाभप्रद होनेते 
उपयुक्त छक्षणाका संग्रह कर 
। 

९ लक्षितके उपयोगार्य रक्षण 
की परोक्षा ओर अभ्यास क- 
तय हाता है, ॥| 

१० सष्ठटिनियम (नेसार्गक ने 
यम) अटल होते हैं. |॥| 


# २ ले नियम आचयपम हो 


ता है-न अनियम नियम होता है.॥ 

3३. प्रत्येक नियमापयोगादि का 

यौका देशकाक प्रसंग ओर आधि- 
प्रति उपयोग होता हे; न कि _ 

« £८शावकके छामाथ छुथक 

लड्मादा गलमअधपम सश्नह्ग 

(९० इस. अध्यायमें अधिक 

है. यथा सूत्र १० पे १९ तक 

नियमाधिकरण हे. “इस अध्या- 

पगठ ज्ञात सृष्टि नियमगेसे कित . 

नक प्राचीन शोधकोंके नियम ए्‌ 





 कत्र भोर पिद्ध किये गये हैं भोर्‌ 
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उनकी एकडी सीभा क्षेत्री दो. | 


१३ नियम्र कथनादि प्रा 
अप्तगाति वा पवार शिर 
दोष नहींभी माना जाता, चेते 
कि नियम प्रसंग ब्लात होगा, ॥ 

१७ सकारग पुर्र्शझ-४ दो 

नहीं कद्ठाता, झेते कि अक्षरों 
का उपयोग है. ॥ 


७ एक देशकाछ बिपे परत्थर 


दो विरोधी नियगोंस पक सा 
ध्यू >थस।ध्य होता. है. ॥ 

' १६ दो वा अनफ् परश्पर पे 
शेती तिद्ध नियम होतेसी यथा 


ये उपरस्था होंजाना सेभव हे. 


१७ अपपा-प्रसग नन्न [व 


धयके निगंप वां पनाधानी से 
मियन जाम | ज्छप्निफ् २ 
झ्ता ५. 


शु् नियत सर्वंधी का अवागर | 


एक नियमारक॑ झहकार।कः 
ते ४ उंनशी गिरदाघकर पावय 
#हां कहा ता. 

१३२ फोड़ विबय बा नियम 
अपनों वा परकी द्टियभी कथन 
फिया लाथा & ॥ 





कितझ दे गई न सद्ध कर १! 
है किए लड़ करनी ६. 
१६-सू. ६१७, २६६, २६४ 

नियमका बगेयन वांचों 





० मुखेच्छा तथा प्राप्ति 
उसके योग्यकों होती हे. अन- 
 घिकारीको नहीं. ॥ 

२९ सो सुखेच्छा जीवको स्व« 
भावत! प्रदत्तिमात्का कारण अ<. 
थात्‌ प्रदत्तक हे. ॥| 

२२ दुःख आर न दृ।खाभा- 
व सुख के लक्षण हें. ( कित 
अन्य है ) ॥ 

२३ व्यवद्ारमें नित्यानित्य 


| दो प्रशारके सख माने जाते हैं. ॥ 


३ सख, त्रिध्यविनाभी होता 
है न(कि) विषयततद्दी. 0 


- २५ न स्जांतीय सुस्रमही 

॒र्धात्‌ अनभतके सजारतीय सखम 
हीं अभिकाषा-इच्छा होनेका नि 
यम नहीं हे; किंतु अन्यमे भी हो 
ती हे. 


२६ थे सुखादि इष्ट अप्राप्त 
. | ' हा 
“ओए निद्ष ही, उसकी इच्छा. 


आं 


हती है. ॥ 


. २७ जिपयोी निव्ञत्ति वा प्राप्ति 
इृष्ट हे-एसे प्राप्तव्य इष्टमात्रकी 
प्राप्ति परुष प्रयत्नसे होती हे.।। 

२८ इष्ट साध्यके बयोग्य सा 


२०-पाषाणको इच्छा ओर पा 





मर विषयीको परमार्थक्री प्राप्ति 


नहीं हाती 
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धनसे ह४ प्राप्ति नहीं हातीः कि 
तु कमे ज्ञानादि* इष्ट-साध्ययो 
ग्यसाधनसे इृष्टकी प्राप्ति ह|ती हे. ।| 
- ४९ किसी साध्यकी सिद्धिमे 
जो मख्य साधन हैं वे अम्य सा 
ध्यके सहकारी सावन भी होतेह.॥ 
३० ज्ान नामा सांधनसे व 

सु साक्षांत्‌ ओर अज्ञान अप्तत्‌ 
नामक आवरण मंग-यह दो मे 
छय फल होते हैं, ॥ 


३१ कृमे नामक साधनसे उ- 


तयादि' मुख्य फल होता है।॥ . 


श२२ पपासनासे विक्षेपाभा 
बे फरू होता हे. ॥ 

३२३ इष्ट सिद्धिमं भत, वत्तमा- 
न, आर भावि-तीन प्रतिबंध हों- 
ते है, उन प्रतिबंधा भावसे (हुये) 
ओर सम्यक्‌ साधन सामग्री वि 

यमान हुये उनके योग्य उपयोगसे 





“बस्तुमात्रकी प्राप्ति वा निद्ञतति 
किंवा ज्ञातब्य-कतेव्य-प्राप्तव्यशः 
के कम, उपासना ओर ज्ञा:विना 
अन्य [ अभाव-शन्यादि ) गख्य 
साधन नहीं होते, कम-गाति, ए 
- पासना>जुडना-समीप स्थिति-ग 
तिअभाव, झनं>प्रतीति 


साघनकी सफूछता (ईष्टफणव 
प्राप्ति, हांती है. || 

इ४ बलवान विराबीपे रि 
बेछकी निवत्ति ( हृटदा-याश 
दबना ) हाती हे. ॥ 

३४५ जो शआवण किया उसके 
है। मनमादि (मरग - 5 दिध्यार 
करनेस इष्टफछ होता ऐ. ॥ 

१९ बह प्रदत्न बारने परम 
इप्ट काय न हो वा रुप प्रयतनसे 
भी भारी शष्ट काय तंते हाजादे 
इत्यादि बिलक्षणता : के प्रसंग- 

भाव) में सस्कारादि हेतु ज। 
नने चाहैय॑ 


३७ ब्रह्मांडम कोइभी वस्त रि 





च्यल नहीं, किंतु सब सफलही हें 


३८ मकशवरूप (सा्मश्नित- 
परिणामी तथ्ब) के मढक़का अभार 
होनेसे भरकामुल् हे. ॥ 

३१९ भृल्म्वझूपकी अगशत्पत्ति 
६ अथात काइभी वश्त नवीन 
उपन नहां हातो, ॥ 


हल थे मारा अवात ग़रूस 
छा कभी नाश पे ।॥ 

४१ प्रयेक मुक्तरूरुप न्यूना 
घिक नहा हाता हब; फिंदना 








' - रैडलपत्ति, नाग, प्रात, विका- 
२, मिगृत्ति, शदे 


संग-संबंध, 


तक 


ओर जता दे वेसा ओर उतनाही 
श्ह्ता है 
४२ मलस्वरूप ससगांदि का 
लग्ृभी वहीं हांता हे-जंसाकि 
ससगक पत्रमें था,ओर संसगांभा 
पीछेभी वेताही रहंगा-जेसा कि 
वत्तेमानमें हे. ॥ 


७३ मलस्तरूप सवदा आब 
कारी रहता हे; अथांत्‌ न्यूनाधिक 
नहीं होता, परिणाम नहीं पाता 
ख़रूप नहीं बदलता ओर बिकार 


को नहीं घारता, ॥। 


४७४ परत न कायरुप अब 
सथा. अथांत्‌ जा खरू्पज (मल 
स्वल्पजन्य कार्य वा अवस्था ) हैं 


वे पृर्वोक्त अनुत्पत्यादि नियमोके 


विषय नहीं;किंत उत्पन्न ओर ना 
श्ञ होते हैं, संसगकालमें बदलते 
ओर न्यूनाधिक होते हँ-अथांत्‌ 
बिकारी हैं. ॥ 

४८स्वरूपमाल इतरेतर (मित्र- 
भिन्न) होते हैं; परंतु स्वल्‍्पज अ 
पने स्वरूपसे इतर झवररूप नहीं 
इखते, इस वातका ध्यान रहे. ॥ 

४६ गुण गुण्यादिवत्‌. अर्थात्‌ 
जपेकि-मुल गुणगुणी, जातिव्य- 





! समीपता, तिरोधानता, अनु- 
ड्रबता, मावृतता, हछृूय, प्रत्यक्ष 
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न्‍ 


क्ति, शाक्ते 





शक्तिमान, अपर 
असरवान, वाच्य वाचक, धर्म घ 


भी, संबंध संबेधी, भेद भेदवान,._ 


यदि स्वरूपसे वस्तु होतो, वे वा 
स्तवम, परस्परमें स्रसू्पसे सिंन 
भिन्न हैं. ॥ 

४७. तद॒त्‌ दृष्टा हृचयादि( ६- 
छापे दृश्य, ज्ञातासे ज्षेय, अधारसे 
आधिेय, प्रकाश वा प्रकाशकसे प्रका 
स्य, व्यापकते व्याप्य, कर्तासे कर्म, 
प्रतियोगीसि अनुयागी,.. इत्यादि) 
भी स्वरूपसे भिन्नर होते हैं. ॥ 
४८ समकाछ एक कस्तुक्े 
दो (दृष्टा दृश्य इत्यादे) परिणा 
प्‌ नहीं होते.-नहीं होसकते. ॥ 

४९ संभावना पंज्ञामें१ जितने 
प्रकार गिनाये गये हें,उनगे खरू 
पकी भावना हे-अथांतू मुल्स्व 
रुप ओर स्वरूपन्न उन प्रकार 
होने योग्य हैं, ॥.॥#. 

५० परंतु जो असंभमवादि से 
ज्ञामंः प्रक्रार लिखे हैं, उनकों 
सागके सलब्पकी संभावना श्वा- 
तब्य है. ॥ 

५१ हृष्ट अदृष्ट द्रव्य गणा- 


 दिवत्‌. ॥ 





॥ ४० 


न होसकने-इत्यादे, [संज्ञादेखो] 
२ तैज्ञा बांचो, 


२४ 


५२ न अन्यथा-अथांत्‌ पू- 


बेक्त प्रकारंस इतर स्रूपका अ 
स्तित्व अपछिद्ध हे. कारण कि जो 
परीक्षाकी सीमा न हो तो, अं, 
भव कल्पना ओर अव्यवस्था मा 
ननेका अवसर मिलता है, ॥| 


८५३. स्वरूप स्वरुपज संज्ञास 
भिन्न उभयकी. सेभावंना संज्ञो 
. क्त कल्पनामेंसे कितनीक स्वरूप, 
कितनीक स्वरूपल ओर कितनीक: 
उमयमे घटित हीती' हैं. ॥| 

«४ गुणादिके गुणादि न- 
हीं होते. ॥ 


५५ अनादि'सब्प न सांत, 


आर न सादे अनत हांता है 
अथांव्‌ सादे सांतही ओर अनादि 
अनंतही हांता हें. ॥ 


५ स्वरूपते अनादिं ओर 
ध्रवोहते अनादि-यह दो भेद | 


अनादि पदाथके होते हें. ॥ 
५७ एक नरवयव॒ (अथात्‌ 

अणु वा विभु परिमाणवाले पदार्थ) 

का परिणाम नहीं होता. . 
७५८ एक निरवयव (अण-विभ) 


वस्तुमेंसे एककाल विषे न अने- 

क अविरोधी वस्तु ओर न अनेक | 
मि ले कप पर 

परिणमि-अवस्था होसकतें “हैं; 


तो अनेक विरोधी वस्तु वा फरि- 





णाम केसे होसकेंगे ? नहीं, ॥ 
७९ एक अखंड निरवयब स्व- 
रूप स्वयंभी न अनेक रुप धार 
सकता है ओर न अनेक अश वा. : 
पारेणाम पासकंता है. |। 
६० अपेक्षासे ही एक कर 
के अनेक. अर्थात्‌ उपादानोंकी 
अनेकता हो तो, एक निमित्त क 
रकेमी अनेक काये होना संभव हे .॥ 
६१ निमित्त अनेक हों वा एक 
परतु नाना उपादानासेही ना 
ना कार्य होना संभव है. ॥ 
६२ दो कभी एक नहीं हाते 


' ओर नएक कभी दो होसकतेहे.॥॥. 


६३ कारणाबिन (उपादाना- 
दि#कारणके बिना ) न काये 


(कार्य नहीं होता). ॥ 


६४ साधारणांद कारणदो 
अर्थात्‌ कारणमात्र साधारण ओर 
असाधारण-दो प्रकारके देखतेहें.|। 

६५ साधारण असाधारण-यह- 
प्रयंक कारण तीन वां दो प्रका 
रके होते हैं, अरधांत्‌ उपादान (स 
मवाये-परिणामी ), असमवायि 
ओर निमित्त-यह तीन, क्िंवा प- 
रिणामी, निमित्त ओर निवत्तंक य॑ 





#यह पद अधिकरणके उत्तर 


मृत्रोंसे लिया गया हे. 


- तीन, अथवा उपादान ओर 
निमित्त-यह दो, ॥ 


६६ पर्वोक्त कारण कार्यसे पृ 


बेही होते हैं. ॥ 


६७ उपादानादि-कुछभो भाव 
रुप पदार्थ हावे तभी उपादय-पार- 


णाम-अवंस्थादि काय होता हूं 
कच्छ न हों तो-अर्थात्‌ अमावस 
भावरुप काये नहीं होता. ॥ 

६८ जिस कारणते जो काय 
कभीभी हो- उस कारणमे पूवही 
उस कार्यकी योग्यता ओर अ 
 घिकरणता नित्य होती हे. 


६९ जो कारणमें [ जिनकी ] 
योग्यता ओर अधिकरणता दे, उ 
नका उपयोग संयोग-इच्छादि नि 
मित्त ओर सष्टि नियमसे होता 
है , यथा ओक्षिजन हाइईड्रोजनके 
नियत संयोगसे जलरुप काये 
होता है. ॥ 

७० जिस सचादि प्रकारका 5 
पादान होता हे, तदबत्‌ (वेंसा 
ही) उसका कार्य-उपादय हाता 
है, अन्यथा नहीं. | 


७१ न भिन्न अथांत्‌ अपने 


जैसे 
संयोगीमें- सतयोगकी होती है. .॥ 


९५ 





६८ कीट-लटसे श्रंग होजाना 


६८-६९ समान जानना चाहिये. - 





उपादानसे भिन्न अधिकरणम का 


(5 बट का विद 
ये नहीं होता ओर न रह सकताहे.।. 


७२ अपने उपादानसे न इत 
र गण सत्तावाला काय हाताह.॥| 
ओर न भिन्न खरुप होता हे 


७३ उपादान कारणक नाश . 


से कायंका नाशही ( अवश्य. 


नाश ) होजाता है. ॥ . 
७४ इसके (कार्यके) अभाव 
से (नाशस) उसका (उपादान- 
का) नाश नहीं होता. ॥ 


७५ उपादान उपादेय न प-ः 
रस्पर आश्रय आश्नित भाव २-- 


खते हूँ ओर न व्यापक व्याप्य _ 


भाववाके होते हैं, 


७६ निमित्त कारण, कारयसे 


भिन्न होताहे, करणवत्‌.-अथांत्‌ 
असेकि घटकायेंका कलाके निमिे- 


त्त कारण देडादि .समानः घटसे 


मिन्‍न है. ॥ 
७७ निमित्त कारण अपने कर 


बने हुये कार्यके नाश होनेमें. 


हीमी होता है. ॥ 


७८ साकार कार्यका निमित्त , 
कारण निराकार संभव. है. न 


उल्टा अधथात नराकारका सता 
कार निर्मित्त नहीं होता, ॥ 


निमित्त हे भी ओर निमित्त ब्--, 


5 बी 
है 


७९ निराकार-पर रदित-विशभु 
किसीकामी उपादान नहीं हो- 
सकता. ॥ 

"८० उपादान ओर निमित्त का 


रणसे इतर-असमवायी कारण | 


मंतव्यभी. अर्थात्‌ तीसरा असम 
बायी कारण मानने न माननेमें 
लाभ हानी नहीं हे. ॥ 

४९ अभिन्न निभित्तोपादान 
(एकही स्वरूप एक देशकाहूमें ए 
कही काय्का निमित्त ओर उप! 
दान -उभय कारण होने) की अ 
सिद्धि हें. क्योंके उभयके स्वर 
प भिन्न होते हें. ॥ 

<२ उपादान कारण स्का 
यक्ा आवपय हांता हैं. अथातृ 
कार्य, कारणका विषय (ज्ञानना) 
नहां कर सकता. ॥ 

:<हे. अपने कायसे उपादान 
कारण स्यृत्र नहीं होता. ॥ 
८७ स्वरुप स्वरुपज-पदाथे 
मात्रका परिमाण अप्वादि 
( अण, विभ वा मध्यम-इन ) 

 तीनसे इतर प्रकारका नहीं होता | 
<५ ज़ो परमाणु सिद्ध वस्तु हो 
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८१ मकडीके जालेका उपा- 
दान मकडीका शरीर हे ओर 
निप्ित्त जीबय हे... 


ै आए मिश्र विकार गए 


*ैदे 





तो, वे-परमाणु गो होने 
चाहिय, ॥ 

८६३ सब परमाणु सजातीय 
नहीं, किंतु विजातीयभी हें. ॥ 

८७ परमांणुओंका मूल स्वरुप 
अखंड ओर निरवयब्‌-अलच- 
की, परिच्छिन होना चाहिये. ॥ 
८४ जेसे आकाशका स्वरुप 
कल्पनामें नहीं आता, वेसे पर- 
माणुका निरवयव स्वरुपभी क- 
ल्पनासे पर हे-बुद्धिमेंभी नहीं 
आता. ॥ 

८९ व्यापक कभी परिदिछ- 
न्न नहीं होता-ओनर उलटाभी 
अथोत्‌ परिच्छिन्न-सपर-कभी ब्या 


पक नहीं होता.॥ 
९० अणु और पिभ पारिमा 


णवारू स्रुप सवेदा अछचकी 


(संकोच विक्रोच रहित) हो 


ते हैं. ॥ 
९१९ मध्यमद्धिधा अथात्‌ म- 


: ध्यम पारिमाणवाले स्वरुप कचकी 


ही होते हैं, परंत कोइ अल 
चकीभी हो, एसी संभावना क 
स्पनामें हे. ॥ 

९२ मध्यम पारेमाणवाला अ- 


छचकी स्तरुप अप्रसिद्ध हे. ॥ 
९६३ प्रध्यम परिमाणवाक! स्तर 


१७9 


रूप, जन्य (संयोग वियोग-ज 


रण, कार, साध्य] की अनुमान 


भ्य-सादेसत-स्वरुपज) होता है. ॥कि नियम पूवक सिद्धि हासकती है.॥ 


९४७ वृत्रभ पारमाणवाल स्वर 
रुपमें न क्रिया (गति-कम ) 


१०५ अन्वयय व्यतिर्कसे 
योग्यता, अयोग्यता ओर का 


ओर न वजन (गुरुत्व ) होता है.) रणताकी सिद्धि-अनुमिति. हो- 


९५ अन्य (अणु ओर मध्यम 
परिमाण खरूप) मं क्रिया ओर 
गुरुत-दोना होते हैं. ॥ 

९६ दो विरोधि धर्म एक अ 
प्रकरण (दशकाछ स्वरुप) वात्त 
वा एक वस्तमें नहीं होते. ॥ 

९७ अपने किसी देशमेंभीं विरो 


घिके असंयोगका (संयोग नहों 
वे, एसा) नियम नहीं हे. ॥ 


९६ नित्य वा अनित्य सं 
योगसे इतर अन्य कोइ साक्षा 
तू सबंध नहीं है 

९९७ गातवान व्याप्यता ठ्या्‌ 
पकसे व्यायकके साथ समवाय 
संयोगसे भिन्न प्रकारकाभी से 
थे माना जासकता है, यथा ग 
तबान परमाण आर अटल नभ 
का द्वातत्ना द्वता जाता हू इ. ॥ 

. १०० किया ग़णवानकी ति 
सके क्रिया वा गुणाबरन न सिद्धे- 
उपलब्धि नहीं होती. || 

. ३२०१ काये, कारण ओर 
साधनसे क्रमश; कारणादि[का 


सकती हे. ॥ 


१०३ पर्वोक्त रीतिसे जो सिद्ध 
सो परीक्षासिद्ध ओर अनभव 
गरूयहा न से माननाथय है. ॥ 

१२०७ व्याप्यावना पारेशेष अ 
नुमानते परोक्ष शेषीकीभी सि 
द्वि हाजाती हें. यथा .शब्दंकों क्रि 
यावान जानके उप्तके आंश्रयकी 
परीक्ष अनमिते हांती है 


. १०५ लक्ष्य-वस्त पिद्धिकी नि 
दोषता असाधारण लक्षण वा 
अनेक एसे लक्षणोंसे कि जिन॑- 
का समत्ह आतन्यात्र, अन्यात्त 
आर असभन्तत्र दाषबाला न है| 

से हाजाती है. ॥ 

१०६ ज्षेय वा विषय, किसी 
ज्ञाता वा रिषयीका विषय होने 
याग्य ह. ॥ 


०७. हुया (जो होचुका)अ- 
नहुयेबत्‌ (जां हुवाही नहीं तिस 


जता) ओर होतवय [सृष्टि निय 


कि 


मानप्तार होनेबाछ्ा | न अहोत- 
व्य (न होनेबाछू जसा) नहीं हो 
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तो (व्यवहारका विषय नहीं होता). | 

१०८ जो होंचका है सो नेस 
गिंक [स॒ष्टि वा कदरती] जियमपत 
जेसः होना चाहिये था वेसाही ह 
वा है, अनहुवा (न होने योग्य) 
ने हुवा हे, इसी प्रकार जो सृ 
थ्टि नियमसे होनेवाला हे-सो अ 
होतव्य ( नहीं होने योग्य)न 
होतव्य नहीं होने योग्य हे, ए 
सा नहीं हे; किंतु होने पीछे पूर्वा 
भ वाक्यवत्‌ विषय होगा 

१०९ “हँ सो नहीं ओर 
नहीं सा हैं” एसा नहीं हे 
अर्थात्‌ "है सो हे,” उसे ना ओ 
र “नहीं हे सो नहीं है, ”” उप 
हा नहीं कहसकते, |. 

११० जो (निस)भावरूप हे 
उसका क़भी अभाव ओर जो 
अभावखूप हे उसका कभी भाष 
नहीं होता. ॥ 

१११ काछांत देशांत-जि- 
मसेका कालसे अत उत्तका देशते 
भी अंत होता हे, ॥ 

११२ हुवा (जो न होकर ह 





डरा पिया को ५ थक हर व 


१११ देश काल पदका प्रयाग 
सिद्ध दृष्टिसे नहीं, किंत व्यवहार 
इष्टिस हे. अन्यथा कंथन श्रवणही 
नहीं ब्रनता 








वा-ओर होकर न रहा हों, सोही 


फेर नहीं होता, ॥ 

११२ पत्र हुये जया कार्य 
हाना सभवत्र है. ॥| 

२१७४ पदाथके गृग, कम. स्व 
भावका पर।क्षा कियाविना, जौव 
द्वार उत्का न योग्य उपयोग 
अथातू यथायाग्य उपयोंग नहीं 
हांपतकता, ॥ 

११९ गुणाद्रि-*स्वा भश्रय-ग 
उए्यादस व्य ता रक्त त्ति नहा 

अथात्‌ आतरिक्त देशमे नहीं जाते 
नहीं होते ओर न रहते हैं. ॥ 


(१६३ पदाथकी सिद्धिमेंज्ञा 
नका अपक्षा है,न इस ,ज्ञान 
सादू)म उस (ज्ञय)की, ॥ 
. २२७ परंत ज्ञानग्रो ज्ञेयकी ““व्य 
वहारमें अपेक्षा” है, अन्यथा ज्ञोन 
>यवहार असभव है. तदबत मे ८या 
आर सय. अथात मिथ्यात्की 
साद्म सत्यक्री अपेक्षा है, परंत सत्यक्रे 
प्रकाश हने। #िथ्याकी अपेक्षा नहीं 

वाप सत्यत्थ नास्स जे व्यवहार 
हंता ह, सा मिथ्याकी अपेक्षासे 
होता है; अत: व्यवहारावये मदफो 
सत्रक। अपक्षा मानी जासकती हे.॥ 


_)'ः १८ ननेत्य हों बा आ| नत्व 
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*शज्ञा वाषो 


१९ 


परंत 'हे' सो असखतित्य॑त्रेशिष्ट अ 
र्तह्प मस एकई। दऋ अव।प्‌ 
बही अन्य भाव वस्जुत; नहीं हो 
घकता. ॥ 

१२१९ झठ नामामी. अथात 
झठकी रचना वा आकारके वाच्य 
(वित्रय। नहीं होते हथेभी एक वा 
अनेक प्रकारते अलिवत्‌ू कह्यना 
के विष्रय होजाते हैं.+ ॥ 

१२० उस (झ्ठ,से सए अप्र- 
तिपात्र हे ॥ 

१२१ सत्यसे आवरण (अ- 
सते )का भंग होजाता है. ॥ 

१२२ अप्तरमे अपतके आ - 
वबरणका भंग होता सवव ह (य 
था -कह्यनाते कह्यना, रज्जु सपे 
में जलधरारशका दरशन ब्रा इष्ट गणि 
तने कल्यन।से कह्यनाका अमा_ 
होजाता है). ॥ 

३६३ जीवोंके क्रिपा-ज्ञान/दो 
नों)का सपकाछत् दोनों एक. 
काल, होन!) उनको इश्टिसेमी 
देखते हैं. ॥ 

१२७ परत वास्तवमें एके 


की का ला ६. “दा विका पिला अिकवण “अजिक. क "पेरेन-अ निकाली गे फर पिता चिड़िया पक *िकक एप फत 


भयथा जीवके स्वरदुपरम पर पर 
विरोधी मत हैं; परंतु बास्तवम तो 
एकहीं प्रक्रारक्ना है. अत३ नाना 
पक्ष अमान्य हैँ, १२८, ११९. 


एक दशकालम न दो काये. 
अवात्‌ एक जाब एक कांलम दा 


काय न्ीं करसकता, एप्ता नियम हे 


"२८ जे ज्ञान वा क्रियाका 
क्रम विचारक देखें तो शतावधान 
भी भिन्न भिन्न काले होते हैं. 


( अज्ञाकों इष्टिस समकाली हैँ. ) 

१२६ निरपेक्ष क्षणिक्र खमा 
वब्ालेंत् स्पृति वा उसकी स्थि- 
तिक्रा अभाव हे 

१२७ वेपेही स्मृतिवानम क्ष' 
शिकल्त पभक्ला अमाव ज़्ातव्य है.॥ 

१२८ ।बेभ (अपारोच्उन्न-निं 
राकार) अगाचर है, तदरबत त- 
द्विम (अथोत्‌ साकार, पारिच्छि- 
न्‍नर्नि। आआचरभी है, सारांध्ष 
यह है कि पारोच्छिन्न पदाथ गोचर 
ओर अगोचरनी होते हैँ, ॥ 


१२९ रूपरहित अपरिच्छि 
कही होता है परंतु रंगराहित परि 
च्छिन्नती होता हे.सारांश _अपरिच्छि 
न्‍न, रूप रंग रहित ओर परिच्छि- 
न्‍न, रूपचान ओर रंगसहित तंथा 
रंगविनाकाभी होता है यथा-नभ 
परमाणु, रंग, प्रकाश वा आकषणादे , 

१३६० अनादे वा सादि-कोईकी 
भी अंत्योउन्या श्रयता मानना दो - 





न्‍ घृ हे; क्योकि अंम्द्धि हे. ओर न 


२०५ 


सभत्र है. || 

१३११ .न सिद्ध अनवस्थादि 
प्रमाण घलिद्ध-यथाथं-अनचस्था, आ 
ताश्रयताद दांप नहीं.जताक मर 
खरूपोंके प्र पव॑ सैयोग वियोग- 
का प्रवाद्द निर्दाप हे-यंथाथ हे 
परृतु अप्रमाणता वा अब्यवस्था हो. 
तों अनबस्थादि दोष हे. |... 

१३२ वस्तत: स्वस्वरूप अभे 
दत्व ओर अधिक्रण भ्रदकी बिल 
क्षणतासे कोइ किसाके समान न 
हीं हे; तथापि व्यावहारिक हृष्ठि 


(नियम)त सजातीय ओर साह | 


इयकी संम्रानताभी कही जाती हे.|| 
११३ प्ृववत देशकी अपेक्षा 
(स्वरूपमात्र जहां तहां,जब तब अप 
तीं सीमा-क्षेत्रफल पाने योग्य होताहै.) 
“7१५७ कारण कार्य सापक्षक 
होते हैं, अर्थात कार्यकों कारणकी 
निमित्तकों उपादानकी और उप 


दानका निमित्तकी अपेक्षा हांती हे.॥| ,+ न हाना है. यथा-कम करने 


१२१५ यादेतद (कारणत्व का 
यत्र भावस) भिन्न कोर हातो वो 








१३२ सपे सप॑, खिलुर-छहारा 
का वृक्ष, इत्यादि, . 
“ १३५ सफल (सम, १६)के वि 
'द्ध ६.परतु द्ाप्ठ [सृ. १९] पर 
'घानदो, किसीकी दष्टिसे कथन हे 





| ह अनादिसे स्वतंत्र, असंग हो 


ने योग्य हे. ॥ 

११६ हरेक प्रिच्छिन्न पदाथ 
को एक उपंयोगसे निवृत्ति ओर 
उप्यागकां पृूणता (अवधिरूपसे 
उपयोग) स्वभावसे होती रहती 

(अर्थात्‌ पदार्थके गुणकम कहीं 
एक उपयोगमे आरहे हैं, वहांते 
वोह पदाथ निश्त्त होके उसके 
गुणकम सहित दुसरे उपयोगम्म 


आता रहता है. एसा नेसगिक् 


नियम है ). । 
१६७ जड़मात्र केवल स्वयं 
हलाहलछ (आप गति करने ओर 
ठरन/म असमर्थ है.-समथ नहीं. 
१३८ म्ृत्तषमान (परिच्छिन्न प- 


दाम गतिदांती है, न अमत्ते पे. ॥ 


१९ पृवाक्त गतिको कम, श 
फ़, वा अवस्था वा कछभी माना 
परतु याग्यता,अयाग्यतास हो- 


योग्य मृत्ते पदार्थम गति स्वभावसे 
किक 


आर अमत्तम गांतकोी याग्यता 


शत 


हे 
€्‌ 





नहीं; कितु अयाग़्यता है, तथा 
/ १६६ थथा द्रव्यकों छत वा 





' न्यनाधिकताका क्रम देशॉंप्रति ब- 


दुलता रहता हे-वत्तमानमें आर्या 


: बृत्ते कंगाल, यूरोप धनवान हे, 


कर 


देशकी प्राप्ति नहीं हे; इस/लेये 
जे।ह गतिवान्‌ नहीं, ॥ 

१७० जिसमें गतिकी यःग्यता 
है उप्तकी कियाका, निर्मित्त विशे 


पस ह।ने वा ने हानका चयम ह 


१४) गांत दश अपक्षादाल। 


हांती है. देशक बिना नहं। हाती.॥ 


१७२ गति वेगननक नहां 
हं।त।, +कित वग हानस अन्य गरु 
त्वादे कारण है. हा-गाते, बेगअ- 
वस्थाका निमित्त कारण मान 
सकते हैं. ॥ 

१४३ दाके टकरानसे (गति) 
हे।ती है, ॥ 

१४४ जब एकके पकंसे दूसरे 
में गति होती हे वहां न बलका 
बदल अंथाव पववालका बल द 
सरम नहे! जाता; ।कत दसतरक व 


छादि उसकी गतिंके हेतु हो जाते हें, 
१४५ पक्का देनेवालेके त८स्थ । 


हने कालभ दसरेके अन्य बल्गादि 
निर्मेतोंसे दसरेम गत्यादि काये 
हात 8, ॥ 

१४६ तल्यबल होनेपर संयोग 
स्थितिसे (संयोगकी स्थिति पश्चां 
त्‌) गतिरुण कार्यका अभाव हो 
भी जाता है. ॥ 

१४७ कोई गतिका 


रद 


भी अन्य 





बदऊरू नहीं होता. ॥ 

१७८ यदि कोइ निमित्ताविशेष 
न होवे तो हलछके पदार्थ ओर 
भारी पदार्थकी गति विरुद्ध 
देश [हलकेकी उपर ओर भारीकी 
नीचे देश|में होती हे. ॥ 

१७९ एक (परमाण्वादि) पदा 
| क्रियासे अनेकर्भ गति 
ता है. ॥। 

५० क्रिया, करण (साधन)से 
साध्य हांती है. ॥ 

(५१ उस (गति-क्रिया)/विन 
न संयोग-(मंयोग नहीं हाता).॥ 
१५८२ एक _आधिकरणमें एकई/ 
संयोग होता है. ॥ 

१५३ संयोगेयोंका संयोग अ- 
व्याप्यवृत्ति होता है, अर्थात 
उन संयोगियोंके एक देशर्वात्त हो 
ता है, स्व देशम नहीं. ॥ 

१५४ संयोग आश्रयों (संयोग 


ः 
| 
ह 


के उपादान उभय संयोगी) के 


प्रत्यक्ष हुयी बना अप्रयक्ष रहता ह. 
१५५ तदूव॒त्‌ गति. अधांत्‌ ग 
तिवानके प्रत्यक्ष हुयेविना अप्रत्यक्ष 
हता 68. [|. । 
११९६ द्रव्य गुणवत्‌ कर्मका 
ब्रधम्येल् नहीं है. अथात द्रव्या 
दि सामान एक कर्म (गति) ओर. 


बिक 


दूसेरे कर्ममें वधर्म्यत्व नहीं हे.# ॥ 
१५७ गुणांदिका उपयोग अ 
नेक निमत्त ओर उनके तथा स्‌ 
ष्टिके नियमसे होता हे. | 
(५८ आप-शण किसीका आ 
धार नहीं होसकता. ॥ 


१९९ आकषणम खतंत्र न 
पराश्रयत्व ओर न नियामकत्व 
शक्ति वा धर्म हे, किंतु वोह परा 
श्रय होता है. ॥| 

१६० वेसेही विद्यतमेंभी पर्बों 
क्त उभय योग्यताका अभात्र हे.॥ 

१६१ तद्॒त्‌ शेषा (इथर)भेंभी 
ज्ञातव्य है. || 

१६२ कप्त (गाति-शभाशभ क्रि 
या) मे पराश्रयत्व ओर नियामक 
व्घ.नहीं है, इतनाही नहीं, किंत 
उसम अनाधा रत्वभी नहीं है 
अथात्‌ पराश्रितही होता है. ॥ 

१६३ कम समान ज्ञाक्ति ओर 
अमंग्रेंभी जानझेना चाहिये. || 

१६४ क्रम स्रमानही स्वभावम 
भी समझलेना. ॥ 


१६५ खंडित खंडन नहां क 
रता, यथा कायका पचामेत्त न मान 





५ एए॑एएााओ 


अवाय ओर पृर्थ्वा द्रव्य हें परत 
उनमें वधम्यत्वमी दे. कमत्य, सबब 
गंतिम समान हे. 





| बाच्य का अपतसे उपत्ति हाती है 


श्र 


के कार्यात्पत्तिमं निमित्ताभावद्दी 
निमित्त मानना, यह खंडित वात 
है, इससे अन्य नि्मित्तोंका खेडन 
नहीं होता-इत्यादि, ॥ 

१६४ न का्यकी स्वयं उ- 
त्पत्ति. (कायमात्रकी स्वतः उत्प- 
त्ति नहीं होती.) ॥ 

१६७ न अभावादि (अभाव 
शून्य वा असत्‌-इन कोाइं)से कार्य 
की उत्पत्ति होती हे. ॥ 


१६८ न अकेले निमित्त (का 
रण) वा अकेले उपादान (का 
रण ) गमात्रस कार्यकी उत्पत्ति 
हांती हे. ॥ 

१६९ न नाशसेही कायकी 
उत्पत्ति होती है. अर्थात कोई घ 
ठादि पदा्थका नाशही अन्य घट 


शराबादिकी उत्पत्तिरूप नहीं होता: 


१७० किंत पृवंधघट कंडलादि 
के नाश हुये पश्चात्‌ न्‍्यनाधिक न 
हथे उनके उपादानते जो दसेरे 
घट कुडलादि उत्पन्न होते हैं, उ- 
नकी पूवकेही उपादानसे उत्प 
लि होती है; पृ्वके नाशमात्रसे नहीं, 


१७१ न असतकों सतसे उत्प 
त्ति हाती है 
१७२ न असत (शन्य 


के 


१७३४ न सतकी असतसे 
उत्पत्ति द्वोती हे. || 

१७४७ उत्पत्ति रहित सत्‌ कद्दा 
मानेसे सतकी उत्पत्ति कहना 
मानना व्याघात दोषयुक्त हे. ॥ 


१७६९६ उत्पात्ति नाशवाला 
तिसकी [अपनी] उत्पत्तिसे पूष 
कोर नाशके उत्तर न सत्‌ न 
सदसतका. वाच्य होसकता है ॥ 

१७६ वेसेही पूर्वोक्त विशेषणवा 
छेको उर््पत्तिके पीछे ओर नाशसे 
पृवर॒ अथात्‌ मरध्यम्न न असतू न॑ 
सदसत्‌ कह सकते हैं. | 

१७७ मूल. संयोगी पदाथांकी 
संयोग वियोंगरूप अवस्थाही 

उत्पत्ति [संयोगरूप अवस्था]ओर 
नाश [सैयोगका वियोग होनारूप 
अबस्था] जानना चाहिये. अधांत्‌ 
कोईसी पदार्थ नवीन उत्पन्न बा 
नाश नहीं होता 


१७८ गति[कर्म ओर उस्तका 
काय संयोग), द्रव्यादे समान खयं 
काई पदाथ नहीं है, परंतु गाते 
बानकी देश-स्पशोस्पशरूप [वा 
देश अस्पशरूप | अवस्था दे.॥ 

१७९ कमेसे संयोग वियोगसे 
इतर, 


नम अन्य-द्रव्यादि काय होतेहें 


३ 





१<० कायरुप द्रव्यका मृछ द्रव्य 
ओर कारययबूप गुणका मर गुण 
उपादान होता. हे. द्वन्यका गुण 
ओर गणका द्रव्य, डपादान. नह 
हाता. || ' 

१८१ द्रव्यके गुणोंका संबंध, 
द्रव्योंके संयोगसे भिन्न (अन्य) 
नहीं दोता. ॥| 

१८२ अवयव- ओर अवयन्ी 
अभिन्न होते हैं. यरथाघटके उपा 
दान रजकण ओर उपादेय घट हे. 


- उनकी मिन्नता मानना ब्यवद्गार 


बा. कथनमात्र. हे. || 
. १८३ अवग्रव. अवयवीका आ 
श्रय आश्रितभाव नहीं है. यथा 
शरीर ओर पद वा शिर हें. परंतु 
व्यवहारमें अवयवी आश्रय,अवयव 
आश्रित मानते हैँ ,.सो ऋब्पनामात्र दे. 
१८४ एक -[एक अवच्छेदक] 
में एक काछ. विष दोकी अ- 
नृत्पत्ति, ॥ 
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१८० पंदाथाक भाग बअनान 
वास्ते पदार्थ विशषाके नाम. द्रव्य 
वा गुण संज्ञानाम]है, यथा पृथ्वी 
द्रव्य है-गंध गण हैँ; जछ. द्रव्य 
हैं, शांत गण हैँ. काइ इस मत 
व्यस अन्यथा मानता है. जिसे एक 





 पक्षकार गुण कद्दता' है उसीको 


| 


दूसरा द्रव्य कइता है. इत्यादि, 


«४ 


१८५ संयोग वा । 
(यथा एक देशमें दो संयोगकी उ 
प्प्ति नहीं आर एक घ्वनिर्मे उसी 
काल विषे अन्य शब्द नहीं होते) 

१८६ स्व उपादानसे अन्य उ 
पादेय होनेमें विद्यमान उपादेय 
अवस्था] प्रतिबंधक होता हे 
यथा कंडल होवे तबतक उसी क 
नकका कंगन नहीं हांता. ॥| 


3८<39 जतन पारणाम, जब 


स्था,्‌ ओर असरजन्य-कार्य 
होते हैं थे न नवीन पदार्थ हें 
ओर न नवीन खरूप हैँ; किंतु 


मल स्वरूुपा।कीही रचनाविशेष हैं, 


जेते दध, छाछजन्य दही ओर 
ओक्षिजन हाइड्राजनादिजन्य शी 
त स्वादवान जल. हैं-यह नवीन 
पदाथ नहीं हें. |]. 

।८८ जाति देशकाल भेद 
स॑ अवस्थाक भकार हात है 


यथा-पुत्रजन्य वा द्वव्यजन्य सुख, : 


संजातांय हुयभी बविलक्षण हैं, एक 
हो नीॉलरग दशंकारल बदलनेपर 
गहरा, फोका वा अन्यथा जान 
पडता ह. ॥ 


' ]८९ सज्ञान विषय (विषय 


ओर विषय ज्ञान) का समकाछ 
उत्पात्ते नाशभी होता हे. यथा 





स्वप्न सवका गंम्य हु, ॥| 


१९० एक ज्ञानसे दूसरे ज्ञा 
का बाप हाजाता ६. ॥ 

4९१] उपादय स्वापादानव 
वराध नहीं होता, ॥ 

१९२ हरकाई पदाथके उ 
त्ति, स्थिति ओर नाश तर 
प्णसे न्यूनमें नहीं होते. ॥| 

१९३ परिणामीके नाशर 
पारेणामका नाश होजाता हे 
ने के वपरात-अथात्‌-पारेण 
मके अभावसे परिणामीका अभा् 
नहीं हाता, ॥ 

१९४ कोइमी सावयव पदार्थव 
जब नाश (वा रुपांतर) होता हे 
तब एक क्षणमेंही नहीं होता; किंत 


| उत्तका नाश क्रमस होता है, | 


१९५ प्रम्ा [ज्ञानस्वरूप] का 
खंडन (न५थ) नहीं 8सकता.॥ 


१९६ खंडन प्रमेय [ज्ञानका 
विषय] होजानेसे. ॥ 

१९७ तद्गत खंडनका साधन 
हानंस करणंकाभी खेंडन नहीं 
हांसकता. ॥ 


१९८ स्वत|प्माण [प्रामाण्य ] 
का प्रमाण नहीं; क्योंकि विषयकी 
प्रतात, प्रमाकाी सादडू, स्वयफ्रकाश 


की आपेत्तिसे स्वत: प्रमाणप्तिद्ध है, त 





न 


थाहदी अन्योडन्याश्रय दोष आने ओ 


र उसके अनुमानकी व्याप्ति मा- 
ननेमें अनवस्थादि दोष प्राप्त हवा 
नेसे उसका प्रमाण नहीं माना 
जासकता, ॥ 


५१९९ परत; प्रमाण, प्रमाण (ज्ञा 
नका साधन होते हुयेभी तद्ृत्‌ 
(स्वतघप्रमाण प्माव, प्रमाण नहीं 
होसकता हे. ॥ 

२०० करण अपना करण 
[अपने ज्ञानका साधन] नहीं 
होसकता, ॥ 

२०१ केवल प्रसेयकोंभी अपने 
ज्ञान वास्ते करणता नहीं हे, ॥ 

२०२ प्रत्यक्ष प्रमाण आपमे 
[आप वास्ते |प्रमाण नहीं होसकता 

२०३ तद्दत अनमानादिभी # 
अपने वास्ते आप प्रमाण सिद्ध 
नहीं होते. ॥ 

२०४ सहेज-केवल प्रतींतिमा 
त्रववय आधार याग्य नहा 
होसकता, यथा रज्जमें सप॑ वा 
मगजल वा रंगादिकी प्रतीतिमात्र 
आधार याग्य नहीं हे 

२०५ बहुर्बात्ति मतमें यथाय्थे 
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+ अनुमान, शब्द, उपमान, अ 
र्थाप॒त्ति, अनुपलब्धि, चेष्ठा, संमु 
ति,तुला-इत्यादि प्रमाण, 


त्वका नियम नहीं मान सकते.॥ 
२०६ यथा प्रसंग गोरव ला" 
घवका बलछ योग्यतासे लिया 
जाता है. किसी एक गौरब बा 
लाघबकों सबक, भिबेक नहीं माना 
जासकता., ॥ ह 
२०७ प्रमाणोंकी संख्या ओ 
र उनके स्वृहुपका वर्णन प्रमाण 
माननेवालेकी दृष्टिसे भिन्न भिन्न 
हैं.-उनमे विवादभमी हे. ॥ 
२०८ निर्दोष वृत्ति-मन-बुद्धि , 
इंद्रिय द्वारा अव्यपर्देश, अव्याभि- 
चारी जी उत्पन्न.हुवा यॉग्याविषय- 
का यथार्थ बा योग्य प्रत्यक्ष ज्ञान, 
उस ज्ञानकां जो साधनसो योग्य 
प्रत्यक्ष प्रमाण (मनादिका विषय 
साथ सन्निकर्ष वा मनाद वा उ- 
नक्ा परिणाम -इत्यादि) छोक प्र- 
तिद्ध व्यवहारसें मान्य हेनेक्ा 
नियम हे. ओर अन्य अनुमानादि 
सब प्रमांणोंका तद॑तर [योग्य प्रत्म 
क्षम] समावेश होजाता है. ॥ 











# सक्ष्मदर्शी यंत्र ओर चरक्ष, 
राजा ओर चमगर तथा पाचककी 
नाक त्वचा, तथा पशु पक्षी आ- 
दिकी इंद्रियाँ ओर मनष्यकी इंद्रि 
योंके विषय-ज्ञानमें अतर हे.अत३ 
ब्यवहार इष्टिम मान्य क्रह्या है. 


२०६ प्रत्यक्षका लिंगी होने 
से अनमान (परोक्ष प्रमाण)भी 
लोक व्यवहारम मान्य हे 


२१० व्याप्य [जिस लिंगसे+ 
परोक्षलिंगीका+ अनमान होता 
हे-उस)के ज्ञानद्वारा अनमिति 
की सिद्धि मान्य होती हेः न अ 
न्‍्यथा (मनमुखी-कब्पनामात्रसे 
नहीं ), ॥ 

२११ साध्य-जिसको सिद्ध क 
रना वा जिसका अनमान होनेक 
है-उस सांध्यका हेत (लिंग, ब्या 
प्य) व्यभिचार रहित सहचारी 
हो (अथांव्‌ तादात्म्य संबंध वा 


अविनाभाव संबंध बा कारण का 


ये भाव संबधवाला हो)सोहीं अ 
पने व्यापकका व्याप्य कहाता हे 

जो व्यमिचारी हो उसे हेतु वा 
ब्याप्य नहीं कहा जासकता, ॥ 

ते हुये नहीं जेसा 

हेत भासता हैं, सो निरुद्ध 

अनमित्ति घिद्ध-अनमित्ति 


ध्े 


ज्ञान होनेका प्रतिबंधक होजाता 
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जो 
हैतु 





सा बा 


+जहां अम्निका धूमद्वारा वा का 
चगत प्रतिबिबद्ारा अनर्मान हो 
बहां चरम वा प्रातिबंब, लिंग-हेत 
व्याप्प ओर आमने, लिंगी-साध्य- 
ब्यापञ्ञ कहातेँ हें. 





रद 





है. यथा संध्या वा प्रात+ काहुम 


सघन वृक्षोवित्रे आमने हयेभी घम ध्व॑ 


ध समान फेला हवा होता है, सो 
आम्निकी अनुमित्ति ज्ञान होने-अ- 
नुमान होनेका प्रतिबंधक हे-निरु 
द्ध देत है. ॥ 

२१३ साध्यका हेत-सापक न 
होता हवा हंतु समान मासनेवारा 


हेत्वाभास2८-दूषित हेतु अयथार्थ 


अनुमित्ति ज्ञानक्राजनक होता हे.यथा 


घनवृक्षोंमें वा अन्य स्थलमे ध्ब॑ध 


देखके अग्निका अनमान होना अ 


यथार्थानमान हे. ॥ 

२९७४ रचित संकेत ओर प्रत्य 
क्षाधीन होनेसते शब्द प्रमाण 
स्रतत्न प्रमाण नहा 


२१९५ (शब्द प्रमाण) न सर्व 


था स्याज्य हे. क्‍्योंके अनुमाना 


दिसे भिन्न प्रमभाणखव्प होनेसे 


' अधात्‌ व्यवहार॒का ।नेवाहक -सा - 


धक है; अतः: ग्रहण योग्य हे. | 
२१६४ परंत सो शब्द प्रमाण 


वक्ष्यममाण पथध्यस्थानकलहा ग्रा 


हाय होता हे-अन्यथा विश्वासमात्र 
वा हानिकारक हे. ॥ 
१७ यथा दृष्श्नतसे इतर 
*इनके भेद, कक्षण, उदाहरण 
मल ग्रंथमे हें, | 


|, "कक निया नमयाक कया नयज निया पिया पिया पिया पक ४ भय चिकक' 


कपोलकश्पित मंतब्य अनुपयो 
गीइहे.॥ 

२१८ पदाथ स्मृतिका हेतु 
संकेतभान (कल्पित पदकी क 
स्पित हत्तिताहित पद पदार्थके क 
ल्पित संबंधका ज्ञान ) हे न कि 
संकेत (पद) मात्र. ॥ 

२१९ वेसेही शाब्दबोंधका* 
हेतुभी संकेत भान है, एसा ज्ञा 
तब्य है. ॥ 

२२ »वक्ताके तात्पये जाननके 
बिना वा संदिग्ध पद वा वा- 
क्यसे शाब्द बोध नहीं होता.॥ 

२२१ विशिष्टके वाच्यका न 


मर । 


भिन्न ग्रहण, दुग्धवत्‌ (इस-समक्ष 





वत्ति क्षीर अर्थात्‌ सखरूप संबंध 
सहित पृथ्बी जलादिके मिश्रणमें,- 
वे वा उनका स्वरूप दुग्ध पदसे इ- 
तर-मिन्न खरूप-नहीं माने जाते. 
: परंतु जहां विशेष्य, विशेषण स्व- 
रूपके विभाग जनादिये हाँ वहां 
यह नियम लाग नहीं पडता) 
२२२ जहां योगेक वा रोढिक 
पद वा स्वाभिप्रायके लक्षणका 
बकताने स्पष्टिकरण किया हो, ए 


आओ ७ 


से विवेचन हुये कथन वा लेखमें 


#जेसे सत्संग पद श्रवणसे महा 
ता ओर मंडली पदका बोध, 








0 _« के 
कारण पूवर्क नाना अथ होसकने 


सेभी व्याकरणकी बाहुरयता बक्ता 


के रहस्यकी बाधकनहां होसकती. 

२२३ पदके अथे करनेके प्र- 
संगत्रिषे तब॒के (जिसभावमे जिन 
पदोंकी जिस कालल्‍्में रचा गया हैं 
उस कालके)शक्याथे (पद बा 
वाक्यका मुख्याथे) होते हुंय पद 
की लक्षणा (भावाथे) करना वा 
लेना अमान्य हे.-प्रसंगको स्वी- 
कारणीय नहीं होसकती हे. ॥ 

२२५७ तबके शकक्‍याथ अनसार 
अथ योग्यतामें न आता हो अर्था 
त भावार्थ हो-वक्ताने भावार्थ र 
खा हो तो, प्रसंगानसार अथात 
प्रसमनवशात्‌ योग्यता (आकां- 
क्षा, योग्यता, आसति, ओर ब- 
क्ताके प्रयोजन बल)से छक्षणा 
कतंव्य हे. मनमुखी रुपसे नहीं.॥ 

२२५ वाक्याथके अन्वय न 
होनेसेंही लक्षणा करनेका नियम 
नहीं हे; कैंतु वक्ताके तात्पर्या 
नुपपत्तिकोभी लक्षणाका बीज 
जानना चाहिये. ॥ 


२२६ पदवत्‌ चष्टाम॑भा मख्या 
थे ओर भावाथ लिये जाते हैं; 
परंत सो अथे ओर भाव उसके 
(चेष्टा प्रकरणके) नियमसे लिये 





की 
(४ 


झा 


! जप 
न 


हैं? मनमस। नहा, ॥ 
ब्द वा चे्रा-यह छ 
- भय संकेतभान ( सेकताम्यास) 
मात्र होनेसे अथाव शब्द बा 
ख्रष्टामे अर्थ वा अभिप्राय जनाने 
ब।ली अपनी वा अन्य किसीकी सा 
मध्य नहीं होती, किंतु कल्पित 
मंकेत, सेकेती संकत पसंबेब भान 
का नाम शब्द वा चेष्ठाकी शक्ति 
वा लक्षणा वृत्ति है. इसलिय मन 
माने अथ वा भाव नहीं लेसकते. . 
२२८ जिस प्रकारसे संकेतार्थ 
छूके निणय करते हें वहां सदोष 
अथ होने वा दोष प्राप्िपर अ 
न्य प्रकार (प्रत्यक्ष-अनुमान-य 
क्ति-अनभवादि )से निर्णय कते 
ब्य हे,.-शब्द विवाद त्याग देना 
उचित है. ॥ क्‍ 
. २२९ प्रैथमात्रम प्रवर्तक-निव- 
सेक वाद्य अथात्‌ कितनेक बि- 
धिनिषिद्ध बोधक वाक्य देशका 
लानुसारभी होते हें. + सब दे 
शकाल वास्ते छागु नहीं होसक 
ते. यथा-आपतका ल, शरीर ओर 
देश सोसाइटी मंडली |] 


$ 
हक 
॥ 


सबभ्ना बांध 
बदलता रहता हे. 





मद कय ० 2पमरनरी 6 फल अत सनातन कर तर पका की 


२२७ पफ्ली प्रमाणका समात्रे 
ज्ञ शब्द बा चेष्टामे है. 


२३० निषिद्धका निषेधसेम॑ 
उपदेश होता हे. जेसे बल या: 
प्राति अव्यांभचारीका कथन. ॥ 

२३१ प्रत्येककों ज्ञातव्य, क 
तंव्य ओर प्राप्तव्य उसके अ 
धिकारपर होता वा होसकता व्‌ 
होतव्य हे वा सफल होता है. ॥ 

२३२ अन्यथा नहीं-अर्थात्‌ ४ 
त्तमान प्रचलित रोहिक वर्णा» 
मादि. जाति, परुष, स्री, वीय 
मंडलीविशेष, निश्चय, विश्वासादि 
मात्रपर नहीं 

२३३ अपूर्त वाक्यादिवत्‌- 
(जेपते अपव वाक्योंका फल उसके 

घधिकारीसे श्तरकों नहीं होता,- 
बधिरकी शब्द ओर अधको रू 
का ज्ञान नहीं होसकता. तदूर 
ज्ञातव्यादि गणकम स्व्रभावडूप ३ 
धिकारपर प्राप्त होने योग्य हैं, मे 
ली वा स्वपंथमात्रपर नहीं 

२३१४ गुणादे (शमाशभम गुण 
कम, स्वभाव) प्राप्तिके सेस्‍्कार्रा 
चार (सस्कार, रजवीय, संग 
पबंध आर जीव स्रभाव) प्र 
कारण हंत॑ ह. ॥ क्‍ 

२३५ शब्दमात्रसे निर्णित 
आधारयोग्य नहीं होसकता. 





शे६ विषय (वाच्य)के अ- 


भाव जो शाबर बोध होता हे 
घो आमरुप होता है. ॥ 

२३७ सदोष ( छल, जाति, 
व्याघात, असभवादि, दौषवाले) 
वाक्य पभ्रमाण नहीं माने जाते, 

२३८ प्रत्येकका सृत्य वाक्य 
आदरणीय हे. ॥ 
| रै१९ असत्य, अयधार्थ था 
सशयात्मक किसीका वाक्यभी 
आदरयाग्य नहीं होता, ॥ 


२४० सत्र पद-चेष्टा-वा सत्‌ 
व्यवहार बिना न जीवन (जी- 
तन नहीं होप्कता,) ॥ 


२७ १ किसीको एक सत्यक्राति 
से उसकी स्वथा प्रमाणता ओर 
किसीको एक असत्यतासे उप्तकी 
छबया अप्रनाणता नहीं मानी 
जाती, ॥ 


२१२ शाब्द, अनूमान वा प्र. 
त्यक्षके अंतगत उपमा+ प्रमाणका 
घमावेश करते हैं; तथापे उनसे 
उपभान प्रमाण भिन्नभी माना 
जाय तोमी अभोग्य नहीं हे; क्‍यों 
कि किर्स के उपंदेशर्रेना दो (स््ि 
जुर और छुहारेके वृक्ष ) का 
साधर्म्य ज्ञान वा साधम्यत्व, 
उपामाति ज्ञाकका साधन हों 





२९ 


पंडता है. ॥ 

२४३ अथापत्ति प्रमाणका अन 
मानादि प्रमाणमें सम.बश करत हैं; 
तथापि अ्थांपत्तिको उनसे मिन्न 
प्रमाणभी मानें तोभमी अयोग्य . 
नहीं है 


२४४ ययपि स्मति प्रमाण मा- 
नेम बहधा पक्षक्रार उदासीन 
हैं; तथापे स्माति भी भिन्न प्रमाण 
माने तोभो अयोग्य नहीं हे.॥ 

२४५ यद्यपि कितनेक पक्षकार 
चेष्टाकों भिन्न प्रमाण नहीं मानते 
तथापि चेश्शाऋ मी भिन्न प्रमाण 
माना जाय तो, अयोग्य नहीं हे 
किंतु २९६-२२७ सन्नवत्‌ व्यव 
सस्‍था ह।जाती हे(देखो बालक, गैंगे 
ओर तारादिकी चेष्टा तथा मघ- 
माख़ी प्रबंध.) ॥ 


२४६ अभाष प्रमाण वितरा- . 
दित है. कोई अभावकों वस्तुह्दी 
नहीं मानता, ओर जो पक्षकार 
इसे प्रमाण मानते हँ-उनमें कोई 

अनमाने को$ प्रत्यक्षके अंतर मानते 
हूँ ओर कोइ भिन्न प्रमाण कहता हे 


२४७ यथाथे संभत्र प्रमाण 
अनुमानते भिन्न सिद्ध नहीं होता. 
२४८ एतिह्य प्रमाणभी यदि 


३० 


यथार्थ बोषक हो तो, शब्द प्रमा- 


णके अतभूत है. ॥ 
२४९ मान (देशमाप, काछमा 
पे, वस्तमाप-गरुल ,को प्रमाण 


मानें तोमी देशमापका प्रत्यक्षक्रे . 


अंतर काल्मापका समावेश प्रत्यक्ष 
वा अननानके अतर, आर गरुत्व 
का अनमानके अठर समात्रेश हो 
ता है. क्िंवा यह कह्पित-साध्य- 
होनेपते निश्चित प्रमाणरूप नहीं 
.  परवक्त तमाम प्रमाणाका ) 
. समावेश परोक्ष, अपरोक्ष-ह 
द । न दोमे होता हे. अनुभव इ 
4 नके आधिन हे; परंतु जडज ८ 
। रूपसे स्वतैत्रहे; अत:उसको 
| प्रमाणपद नहीं देते, किप्ती 
ने इसकोमी प्रमाण माना है 


२५९७० उद्देशादि (उद्देश, तट 
स्थ-खहूप लक्षण, ओर प्रमाणा- 
दि) सहित (युक्त) ओर अति 
व्याप्तिआदे (अतिव्यात्ति, अ- 
व्यातिि, ओर अप्तभव॒) दषण गहि 
तद विषय लक्षण पग्रानन्‍्य हांत- 














293. नया निया कक विनय 


२५० जिप्तका उद्देश होप्तकता 
हो. जो दसरेसे मिन्न अपनी वा 
अपने लक्ष्यकी प्िट्धिके योग्य हो 
ओर असंभव न हो, सो लक्षणादि 
विषय मान्य होतकता हे, 








कता है. -॥ 

२७९१ प्रद्मक्षादिसि एक वा 
नेक-कितने भी प्रमाण ओर उः 
का केसाभी स्वरूप रुक्षण मार 
परत विषय-प्रमेयके स्वरूप 
यथाय निर्णय प्रध्यरुथ ४श 
रीक्षा हनप्त द्ोत्तकता हैं. ॥ 

२०२ अजेले प्रत्यक्ष वा अब 
नवा यक्ति वा अनुभत्र वा अ 
में दोषफकी आपत्ति द्वोजाती 
अत; इष्ट निर्णय वास्ते यह * 
अथाव अत्यक्ष, अनुमान, यु 
(साथ) दा सृष्टि नियम, बुर 
इंद्रिय साथ अनुभव ' मध्यस्थ 
रनेप्ते (मनष्यकोी सीमा तक) * 
थे निर्णय होजाता है. ॥ 


२०३ निरंष्टांत विपय न 
होता, उत्तके साधम्यत्व, वेधर 


५ जि 5 ४ 
का कोई न कोह भाग दुष्टां 


योग्य अवश्य होगा. ॥ 


२०७४ दृष्टोत एक भागम 
ग्रहण हांता हैं, ॥ 

२८४७७परतु दृष्टांतका ग्रहण 
ग्यतामे होता हे. रूव इश्टांत 
स्थलम नहीं लगाये जा प्कते, 

२८६८ दू।पत इडांतका अ 
कार हे. कित ययवाथकाही 
कार दोता हे. ॥ 


दे 


२५७ जो दृष्शंत विऋदषमात्र 
वा साध्य (अनिर्णित) रूप हो 
उसकार्भी स्वीकार नहीं किया जाता, 

२९८ योग्यादियों (योगी, ईं 
द्रजाऊं, साष्टि नियम विरुद्ध देखाने 
मात्र चमत्कार )का अन्यथा उदाहरण 
भी स्ीकारता नहीं चादिपे, ॥ 


२०५९ अनदवृत्ष्यादेवत्‌ (जेस 
योगी अनवृत्ति अवस्थाम आकष 
. ए--औरा-विद्युत्‌ आर सकरप के 
रके अधशुन्य अन्यथा अथ विषय 
करा देते ६, वा इद्रजालीभी नया 
लादी वा छागादिकसे अन्यथा दे 
खा देते हें,-वेसे उदाहरण मान्य 
नहीं होते). ॥ 


२६० एक पक्षक्ारको संमत 
वा साध्यरूप इृष्टांत दिया जानेपर 
जो आशक्षेप होने तो, अन्य (दू 
सरा पिद्ध वा उभय संमत दृ्शंत) 
देनेपर पत्र आक्षिपका त्याग 
करना पहइता हे. अथांत्‌ निणय 
झूपय वाद प्रसंग उक्त अवस्थाते 
निम्नहवा प्राति नहीं माननी चाहिये 

२६१ हृ्टातका साधम्पे वेध 
स्‍्येत्व साध्यके साथ मिलाने-कहने 
 पान्नसे साध्यकी सिद्धि नहीं 


है 


रज्ज सपंवत्‌, इतना कहने मात्रसे 
जगत, मिथ्या नहीं टरता, | 


२६२ जा परिच्छिन्न गाते- 
बान जड़ है, सो किर्साका आ- 
पेय दोता है, अनाघार नहीं होता, 
एता नियम देखते हें. ॥ 


२६३ अतःदृश्य -परिच्छिन्न-गाति 
वबान-जड ओर आधार आपेय एक 
स्थितिम न रहनेवाले -तिनकाभी जो 
एलाधार होवे तो # सो अ- 
अनादि, स्वयं |, स्वर्तत्र एक 


आर विश्व तथा चंतन हांना 
चादहये. ॥ 


२६४ णेसे इस दृश्य परि- 
च्छित्नका आश्रय चेतन हे-हृश्य 
परिच्छिन्न पदाथ चेतनाश्रित जान 


डते हैं, बसे सकल ब्रक्मांडका 
॥ 


होन॑ योग्य है 

२६५९ क्योंकि से ब्रह्मांइसमु 
हु आधय न हो तो, गतिवान प॑ 
रिच्छिनन होनेसे एक दशार्म नित्य 
गतिवान होना चाहिये; परंतु एक 
दशाम नित्य गमन न संभव हे, 
न छिद्ध हे ओर न देख पडता 


है 


हे. भर्थाव्‌ कार्य व्यवस्थासे नित्य 


| 





"नए चिपक स्‍चि करी फेक “फेक 





#२६३ मनुष्यके ज्ञानकी सीमा 





होती, यथा यह जगत मिथ्या हे 


से बलह्य अगम्य मानना पडेगा. 


आई] 


गमन अप्रिद्द, ओर आधार क्‍ 
होता है 


१६६ स्वाश्नय (परमाणु, आ- 
कषेण, कर्म, स्वभावादि)का नि 
याभक को३ नियम वा शक्त्यादि 
नहाँ होसकते, अथात्‌ आधेय 
. सपने आधारका भमिकमक नहीं 
हापकता, || द 


२६७ संझूपासे अनंतता नहीं 
(मूलस्वरूप वस्तु कोईभी वास्ताबे 
क रीते अरंझ्य नहीं.) || 


२६३८ न-दशकालस पर भ 

शास. अथात्‌ परमाप्वादिको 
पाराच्छन अल्पज्ञ ज्ञीव अपनी अ 
पेक्षामे अनंत कह सकता हे, परंत 
दशकालकी अपेक्षप्त नहीं ओर 

दृश्शकाल अनंत,!” यह अनंत 
'व अपक्षात विकृत्पमात्न हे (३७१ 
सृ० दुखी )॥ 


२६९ आकाश (देश) अन॑त 


हान/# परमाणु आर ज्ञीव सख्यासते | 


अनत है! ऐसे हानेकी संभावना 
(यह श्रका सूत्र है.) ॥ 


२७० पृत्राक्त (२६९सत्रवाले) 
२६२ से २७० सत्रका क्रय 


विचारशील सतेत्र परुष विबचन 
इरा जान सकता है, हरकोई नहीं, 





पञ्षका प्रतिपक्ष हे ओर अव्यः 
सवा अनवस्थादि दोष आने 
उक्त पक्ष मान्य नहीं होसकता.॥ 

२०१९ लाकमान्य देशकालादि 
वरभुकी अनतवाक़ा, पाराच्छन्न 
पदार्थ ओर जीवकी अध्यज्ञताकी 
अपेक्षासे कथन फ़िया जाता हे 

२७२ वेतेही जीवादिकी अंत 
(दश, काल वा द्रव्य गणादि ब- 
स्तुपे) उन्नति वा अपनतिक्ा 
कथन वा मतव््यभी जान लेना 
चाहिये. अयात्‌ अनंत उन्माते वा 
अब॑नाते किसी भीभी नहीं होती.॥ 


. ३७३ कांश्मी एक दे शंका ला 


वाच्छन्त (एक देशत्यं एक काल 
में वा एक दशक्ालपें ) सबतन्न 
नहीं होसकता 

२३७७ प़िकरालज्ञता (सर्व भत 
पतमान आभाविष्यका सब ज्ञान हों 
ना) आर सब शकफ़िमानत्य 
(तब शाक्ते किसी एक बच्लमें हो 
ना) भी कि्नीकों प्रात नहीं हो 
तकते-अथांत असंभप्र है. ॥ 


१७५१ याग्यतासे जबनब ज॑ 
है। तहां साक्षी होनेसे सर्ब वि्‌ 
पयकत्वादे की सवावना हे 


न, 
२७९ पारिच्छिन्नमें सबंज्ञव, स्‌ 
पर[क्तेमानवका अभाव स्पष्ट हे 





२७६ शरीर ज्ञान ऋमतत 
अथा। जैसे अपन शरीरके भूत, 
वत्तमान, मविष्यक्रा क्रमशः ज्ञान 


होता हे वेते ब्रह्मांडनामा शरीर- 


त्रह ॥ 


जा 90499. 
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क्रेसी व्यापकर्त सब 
विपयकलादिे मान तोभी, एकही 
अभिमानी व्यापक, जो जो पदार्थ 
जिप्त जिप्त देश ओर कालमे सन्मुख 
होते है, उन उनको उन उब देश 
कालम जहां तहां. विषय करता है 
बत्ते भतर्भ जाना ओर वत्तमानमें 
जान रहा है, भत्रिष्यमं जानेगा 
इस रीतिते सब विषयक मान 
लेता संभव है. ओर एकर्म सब 
शक्ति नहीं होसकती [यथा अप 
ने जेत बनाने वा नाश करने वा 
विभुकों परिष्छिन, ओर परिच्छि 
न्‍नकों व्यापक करदेने-इत्यादि का 
ये बरनेकों कोई शॉक्तिमान नहीं 
दोसकता | किंतु उम्रकी योग्यता 
नसार उप्तम शक्ति हो -सब शक्ति 
याँक्का उपयोग जिसकी शाक्त के 
रे हासकता हो, उस इश्सि उ 
सने सत्रशाक्तिमानत्वका आरोप 
करमकते हें. इस प्रकारके सवधि 
पयकलादिकी संभावना हे 


२७७ न अकृत (स्वतंत्र इच्छा . 
जन्य वा अन्यथा जो होनेवाले . 
कृत, ओर पर्वोत्तर अनंत संयोग . 
वियोगादि अनंत प्रवाहका ज्ञान 
वत्तमानर्मे सबथा संभव हे अथात्‌ . 
नहीं होतकता-.असंभव है. ॥| 


२७८ कोइभी अपना आप 
विषय (ज्षेय_दृश्य_प्रकाशइय-भो- - 
ग्य-कम) नहीं होता; अथांत्‌ अ 
पना आप बिषयी (ज्ञाता-इृष्टाओ 
प्रकाशक-भोक्ता कर्ता) होनेका 
अभाव हे. क्योंकि विषय..विषयी 
के स्वरूप भिन्‍न भिन्न हे।ते हैं. ॥ 

२७९ लोक प्रसिद्ध ( मान्य ) 
जावमान्र तवथा अज्ञ वा सवथा 
सवज्ञे नहा ह 


२८० सामान्य भानसे इतर वि 
रे अन्य हक ५> बचा 
शेप ज्ञान अन्यकां अपक्षास हा 
ता ह_विशेष ज्ञान होनेगें अन्यकी 
अपक्षा ह. ॥ 


२८१ हरकोई वस्तु उसके यो 
ग्यको उपयोगी होती हे. जेसे 
कि विशष ज्ञान होने योग्य मनुष्य 
को विशेष ज्ञान उपयोगी होता है 


२८२ प्रकाश द्विधा ।चेत 
ओर जड़ हें-सिद्ध होते हे. ॥ 





२८३ उनमेते चित ज्ञान प्र- 


काशहप होने. ज्ञानक्रा ज्ञान न 
हातकन, अन्य अपेक्षात्रिता सवको 
प्रकाशने, किपी कर ज्ञेम न हेने 
ओर परको अपक्षात्रिना स्वयं प्र- 
तीतरूप हो नेसे स््रय॑ (बा स्व) 
प्रकाश कहा जाता है, ॥ 
२८४ चित प्रकाशकोभी व्यव 
हार इष्टिसे तो सीमावाला कह 
ना वा मानना अयोग्य नहीं हे.॥ 
२८९ अन्यथा (बस्तुतः) प्र- 
कारय_गम्य न होने ओर स्वप्रका 
भ् होनेसे “ जेसाका तसा, ” 
इतनाहा कहसकते हं...विशेष नहीं. 


२८६ इस [चितप्रकाश] का 
वोह [जडप्रकाश] प्रकाश्य हे अ 
थात चितृपएकाश, जब प्रकाशका 
प्रकाशक है न कि यह [चित॒प्र 
काश] उस [जडप्रकाश | का प्र 
कार्य है अथांत जडप्रकाश, पि 
व्रकाशका प्रकाशक नहीं हे. ॥ 

२१८७ चित्‌ ओर जड़ दोनों 
प्रकरारा खसमाना बक्रणवात्त 
के प्रकाशक हात है, अशत एक 
ब्शावात्त प्रताशत्त अन्य दशवात्त 
प्रकाश्य. प्रकाश नहीं पाता - प्रक 
झिंत नहीं होता, ॥ 


२८८ अन्यथा [जो देशप्राति 





है] 


प्रकाशक नहीं मानें, किंत ए4 
दशापराध्यावाच्छन करकाभी थ 
न्‍्य सत्र देश-बस्त का प्रकाशव 
मान ता |सबक्ष प्रसंगवत्त प्वम जे 
सबज्न मानने दोप आये वा जात 
है, [वही यहांभी ] दाषार्पत्ति 
होगी. ॥ 
२८९ प्रकाशक वा प्रकाशक! 
प्रकाश्यसे विरोध नहीं होता, 
२९० वे उभय प्रकाश उपयोग 
इृष्टिसे सामान्य ओर बिशोष 
अश वा भेदवाके माने जाते हैं. । 
२९१९ जठ' प्रकाश किसी जड़ 
पदाथका प्रकाशक [(जड्क ज्ञान 
हानम सहकारी] नहींभी होता 
कि तम, अभाव, शब्द, द 
खादि उपके प्रकराइय वा वोह 
उनके ज्ञान करानमें सहकारी नह 


[पर्रतु वे ज्ञानप्रकाशके प्रकाश्यतो हैं! 


२९२ जड़ किरण सीधी प 
डनका।नयमप हे, आईडी टेढी न 


| अष्ण 


२९३ लिन द्वव्याटिकों किरण 
स्पश करती हैँ, उन स्पशात्रत्‌ 
रूप-रंग-आका रवाली प्र॒र्त त हो 
पडती हैं, एप्ता नियम है. ॥ 


२९४७ सृष्टिगत प्रत्येक किरणा 
दि पदार्थोकी परीक्षा करनेते वि. 


वाला... .] रब 


ज्च्क्ब ड़ 


३२५ 


चित्र दशन होता हे.-कार्योंगे 
बिचत्रता प्रतीत होती हे. ॥ 
२९७० प्रतिबिंब होनेकी साम: 
ग्री होनेसे सब पदांथोंका प्रति- 
विंब हातकता है... 
२८६ निरुपम किसी साकार 
निराकारका प्रर्तित्रिब नहीं पडताऋ 
[यह पूर्व म॒त्रक्रा अपवाद हे] 
२९७ घम-धमा-सबंधका 
दूसरे वा परस्परमें अध्यास हो- 
नाता हे. || 
२९८ जज्ञानांद (मत्र 3०५९ 
दखा) दाषस अन्यथा व्यवहार 
“संभव-न कि जेंसा प्रतीत हवा 
चेसाही पदार्थ हो ओर भोचर 


' ता हा: कत जाजब्ात्तेका अन्यथा 


परिणाम है यथा रज्जप्तर्प 
नल बा व्यल काच, || 
२९९ सा अध्याप्त धर्मके एक 
घमत्रिशिष्ठही होता हे, एक 
कालमे अनेकका नहीं होता. ॥ 
3०० अध्याप्तका विषय, झत्राश्र 
यका आवरक होजाता है. यथा 
रज्जुका आवरक रज्जुमें सर्प हे.॥ 
3०१ अध्यास, प्रभा (यथा 


भुग 





अनझूप -निगकारकाभी प्रतित्रि 
हि... ज ३ 
व नहीं हाप्तकता, || 





ज्ञान) का प्रतिबंधकर्भी होजाता 
ह यथा मसपज्ञान रज्जज्ञानका प्र 
तबंधक हैं. ॥ 


3०२ एक काहमें दो ज्ञानन 
होनेसे साम्रग्रीमी अपने ब्रान 
साथ अन्यको प्रतिबंबक होती हे 
लेसेकि शब्दब्ञान अन्य ज्ञान हो 
नंका प्रतिबंधक होता हे, बेसे श- 
ब्दभी हांबाता है. ॥ 


२०३ प्रपा, अप्रमा (अयधथार्थ 


जशञान ) परस्परफे अनुत्पादक 
हाते हैं. ॥ 


३२०४ ससगावना अन्यकी 
अन्यम अप्रतीति. जेतेकि लाछ 
बद्ध ओर श्वत काचके संबंबसे लय 
ल काच है” एसा अध्यात्त होता 
हे अथात्‌ उसकी लाकी कार्चों 
प्रतीत होती हे. संबंबविना एस्चा 
नहों होता, ॥ 

३०५ अज्ञानांदे ( सजातीय 

के संस्कार, सादइ्य. प्रभेय प्रमा 
ता, प्रमाण दोत़ ओर अधिष्ठान: 
का सामान्य ज्ञान, विशेष अज्ञान 


2०3५०. सर न नरक रपये ज नमन ही ५५३५४» /०० (9 ँजकजमन तय यय का पिया “न ना" ३०१७ कारिपिएडरी 


7 जिसमें वा जिसके आधार 
श्रम हो वा अन्यथा प्रतीति हो- 
सा. यथा रज्ज सप प्रसंगमें रज्ज 
गधिष्ठान हे 








>्फ 
/७) 


«“इठतमी सामग्री वा दोग) बिना 
'असंसगीं मे अन्यथा प्रतीति नहीं हो 
ती, जते संत्तग रहित रज्जुमें उक्त 
स्नाप्प्रीकविना अध्यासं नहीं होता. 

3३०६ परोक्ष श्रम साद्श्य 
दोषविनाभी होता हे.-पराक्षश्रम्मे 
साइृश्य दोषकी अवेक्षा नहीं ॥ 

३०७ प्रमासे श्रम बाध्य हो 
ने याग्य हे न कि घोह[प्रमा ज्ञान] 
इस (श्रांतिज्ञान] से बाध-निदृत्त 
होता है, ॥| 


3०८ अधिष्वानके ज्ञानाविना 
अ्रमसेभी प्‌व श्रमकी निवृत्ति 
होजाती हे जेतते कि रू्जुकओे ज्ञान 
विना जलघाराका भ्रम होनेपर पथ 
का भ्रमरूप जो संपे ओर उप्तका 
ज्ञान-निदत्त होजाता है. ॥ 

3०९, परतु अधिष्ठानके अज्ञान 
पहित श्रमकी निद्वत्ति तो उसी 
अधिष्ठानके अपरोक्ष ज्ञानसे हो 
ती है. यथा रज्जुके अज्ञान सांदित 
पप ओर सर्पज्ञानकी निद्वत्ति तो 
र्जुके अपरोक्ष ज्ञान होनेशेही 
होती हे. ॥ 

3१० सामान्य रूपसे ज्ञान अ 
ज्ञान परस्पर विरोधी नहीं होते; 
परंतु समान विषयक (दोनोका 
एकेही विषय होपे वहां) ज्ञान, 


'मसान्य ज्ानस बाच नहा हाता, 





अज्ञानका परस्पर विशेष हो 
ता है अथांत विशेष ज्ञानत्ते अ. 
त्तानका बाघ होता है यथा २- 
जज़के विषेश ज्ञानसे रज्जका अ- 
शान बाघ द्वाता ह रख्जना सा 
| 


३११ यथार्थ निश्चय हो वा अ 
यथार्थ दो परंतु निश्चयका संश 
से विरोध होता है. || 
३१२ जो ज्ञानग्राहक समझ्नी 
होती है उससे उसके धर्म 
(शानत्व))का्ी ग्रहण होता हे. 


3१३ संबंध, संबंधीके ज्ञान 
होनके नियमबत्‌- अर्थात्‌ जसे 
संबंध रहित संबंधीका ज्ञान नहीं 


होता, किंतु संबंध सहित होता 


है; बेस ज्ञानत्व" धर्मेसहित ज्ानरे 
का ग्रहण होता है. ॥ 
3१४ प्रमात्व३ ग्रहण होनपर 
श्रम वा संद्य नहीं होता. ॥ 
अनुत्तर भ्रम असिद्ध 
है, अथातव्‌ थश्रमकालम श्रम, ख्रम 
रूपसे ग्रहण नहीं होता; किंतु 2 
मके उत्तर-बाध हुये पीछे उस: 
की सिद्धि-मान्यत होती हे. ॥ 
3९६ परीक्षा बना 


8 


किप्ती 





१ प्रतोतेपना, २ प्रतीति, 3 
थायेल 


३२७ 


क मंतज्यमात्रछ्े करिसीकी नात्ति : 


वा अख्तिलका स्त्रीकार करलिया 


ही जाय, एसा नियप नहीं हो- 


सकता, ॥ 


३१७ यादे प्रक्ति (मोक्षावस्था 
वा वस्त) हे तो, वत्तमान शरीर 


के जीवदे हये उत्तका अनुभव 


परम 


होने योग्य हे, तब मरनेके पीछे 


मुक्ति रनेका निश्चय-विश्वात्त मा 
ना जासकता है, ॥ 
३२१८ अन्यथा (जीबते हये 


+ अनुभव-सुक्तिका ज्ञान न होतो ) । 


मुक्ति मानना बिकतप, विशा 
से वा अज्ञानमात्र कहसकते 
हे क्योंकि३---% 


३९५० योग्य व्याप्तिकी अनु 
पछब्धिसे. (अर्थाव्‌ “मुक्ति हे- 
मोक्ष हंगी” इस वातको सिद्ध 
, करने-होनेकी योग्य . सामग्रीकी 
प्राप्ति अद्यापि नहीं हे. एतद्दृष्ट 
उक्त उभय सत्रोंका विधान हे).॥ 


३२० स्वाभाविक किंवा सं 
सर्गंग़ मोक्ष माननेमें अव्यवस्था 
होती हे 


३२१ मक्तिको अभावरूप (जी 
वकी 


नासध्तरूप ) माननेत्रभा 





#सू, ३१८ से २२५८ तक बांचो, 





अव्यवस््या होती हे. ॥ 

३२२ अनावृत्तिरुप मोक्ष मा 
ननेपर सृष्टि होनेके हेत जो बढ्ध 
जीव तिनका जब तब अत आनि*“ 
से संसारका उच्छेद ओर प्रक्ाति 
“-मेटरका निष्फल्तमानना पड 
ता हे, जोकि असंभत्र हे 

३२३ मोक्षसे शुद्ध मक्तको ज॑ 
न्मादि दुःखस्थानमं पन: आवृ 
त्ति होनेमे न कोई प्रबकू-निर्दो 
ष हेतु-निमित्त-सिद्ध होता 
ओर न सादि साधन वा सादि 
अवस्थाका अर्नत फछ वा अब 
सथा मानी जासकती है. ॥ 


३२४ कमजन्य मक्ति माननेपें 
मोक्षते आवृत्ति संभव हे. ॥ 
. ३२५ हरकोई प्रकारकी आवृ- 
त्तिवाली मक्तिमात्र अवस्था वि- 
शेष कही जायगी,न कि मुक्ति .- 
थात्‌ उसको सवधा मोक्ष नहीं 
कहे सकते. ॥ 
३२६ अमृक्त सिद्धांत माननेसे 
(अर्नत जीवोपयोगी अनंत पर 
माण है, उनमंसते २०० महासख 
जीव मोक्षमं जाने पीछे उतने पर 
माण वा उतनी सामग्री निष्फल 
रहेंगी. इ' हे 





ह 


विशेषत; सुख नीतिका भंग 
होनाभी संभव हे. ॥ 

२२७ धीपर (अगम्यमें)पारिमित 
भी(ब॒ृद्धि।की गति ओर तके न. 
हीं दोसकते-व्यर्थ है, एसी शैका 
का अवम्तर आमसकता है, ॥ 


३२८ सो शंका स्वाशमें नहीं | 


बनती; क्योंकि वेसा स्वीकारनेसे 
दोष, विकल्प, शंका, समा 
धान, (सदोष शून्य, अभाव, रुव 
भाव वा कह्पित मतोंकी सिद्धि ओर 
व्याप्ति, किंवा सवे प्रकारके-पक्षं 
मत ओर श्रवणादि साधनक्ी मा 
न्यता,बादिके अगम्य ओर धीपरत्व 
की मान्यता तथा उक्त शैकाके अब 
सके अभाव ओर समाधान) की 
प्राप्ति होने वा सर्वे पक्ष दूषित ठेर 
ज्ेसे पक्ष वा सिद्धांतमांतका उच्छे 
:द होजायगा,-इत्याँदे अनेक दोष 
आते हैँ, ॥ 

३२५९ सब पक्षका खडन हो 
'सकता है अर्थात खहन अखंड 


है,एसा नियम माननेसे व्याघात 


दोष आता है; क्योंकि पक्षकारको 
प्वोक्त स्वपक्षकाभी खडन मानना 
पडेगा, अथांत्‌ सबका खंडन हो 
ना चहीं माना जासकता,-॥] 


33० सब्र ( अपने )को ४ 
अज्ञात सो अन्य-सबेकों अश 

( हो, एसा ) होनेका निय 
नहीं हे. ॥ 


प्रमात्वके अनिश्वय : 
अप्रमात्व (अयधार्थत्व)के निश् 
होनेसे विषयमें अप्रवात्ति अर्था 
प्रदात्ति नहीं होती. ॥ 

33२ अनादि स्वरूप वा उन 
के गणादि एसे (जेसेकि पाते है 
क्या है? अन्यथा क्‍यां न हये 
इस प्रश्नकी अनुत्पात्ति हे.- 
सा सवाल आते कहाता है, ॥ 


333 पदार्थ अनुद्भवादि( 
ज्ञादेखो) प्रकारके होते हें. ॥ 


33४ समीपादि# [कारण] 


त्यक्ष होनके प्रतिबंधक दो 
जतें हैं. ॥ 


33% अ्रमाणाभावसे प्रमे 








33२ मुल तत्व क्‍यों है ? सर 


वा कार्येहूप पदार्थ क्यों हैं ! 'इ 


दोनों प्रश्नोंका, मूल द्रव्य गुण 
का सफलत्व-उपयोग-जवाब हे 


अत; पूत्रांकी इन प्रश्नोपर द्वा 
नहीं 


: #सेज्ञा देखो, 


35५ इस नियम ओर 33५ 


। 


का अभाष नहीं होता वा नहीं 
माना जासकता, अर्थात्‌ “ जि्त 
प्रमाणसे प्रमेय विषय हवा उस 
प्रमाणके अभाव हये प्रमेयकाभी 
अभाव हवा”” किंवा “ कोइ वि- 
धय हो, परंत्‌ उसके विषय करने 
योग्य कोई प्रमाण नहीं मिलता 
अत; बोह विषय नहीं हे,” ए 
सा मानना अयक्त हें. ॥ 

336 जो कारण सिद्ध दे ओ 
र अहछ हे, एसे कारणके कार्यो 
पत्तिप्ते उस काययापत्तिम उसके 


7 आरणक व्यापारकों कटपना 


की जाती हे, यथा आकृषण ओर 


. अदृष्टकी अल्पना करनेंमे आतीहें. 


33७वत्तेमानके ज्ञततत्वोंसे इतर 
अवज्वाततत्व होनेकी संभावना हे 
33८ “जो सत्‌ हो सो.गों चर 
हैं ओर जिसे अप्रत्यक्ष कहते वा 


* प्रतीत होना नहीं. मानते हों उस 


* 33९ हरकोई बाबत-विषय-- 


का अभाव हे!””, एसा मानना 


चाहिये. परंतु एसा नहींभी अथा 
त्‌ निश्चयरूपसे उक्त नियम नहीं 
बांध सकते,-छिद्ध नहीं होता. ॥ 
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का तथा १०६ मृत्रोक्त नियम 
का विरोध भाव नहीं दे. 





९, 


सपरीक्षा यथार्थ अनंभवका विषय 
न हो वहांतक अथांक आनिशधित 
अवस्थाम उस विषय प्रति निश्चय 
रूपसे संमाते देना वा वेसे प्र, 
कारके किसी मत-पक्ष-विषयका'- 
मंतव्य वा वेसे मंतब्यकों किसी 
दर्सरकी मनाना-दइृढाना 'अयोग्य 
है (उचित नहीं हे); वेसेही उस 
विषयके , सहमाव-वास्तेभी इस क> 
थनको छगा लेंना चाहिये. ॥ 


३७४७० कोइभी विषय वा तत्व- 
हो परंतु उसकी असिद्धि तक 


जेसेकिं उसका न खंडन करतेहें 


तदवृत्‌ उसपर आधार नहीं र- 
खना चाहिये. वा आधार नहीं 
रख सकते, वा. आधार योग्य: न- 
हीं है. ॥ 


3४8१ योग्य संभव कल्पना न 
अनादरणीय दे ओर न आधा: 
रयोग्य हे. ॥ 

38२ योग्य कल्पनाद्ारा अ- 
न्‍यं विषयके नि्णयमें प्रवेश हो - 
जाना संभव होनेसे आदरणीय 
है, ओर कल्पना होनेसे. सवथा 
आधार योग्य हो, एसा भी नहीं 
हे, इष्ट गणितबत्‌, 

३४३ अयोग्य (असंभव) क- 


हे ०9 


ल्पनाका अनादर अनुचित नहीं हे 


३४४७ स्वरुपशन्य व्यवहारोप- 
योगी कृल्पितके नियमभी लोक 
.विष व्यवस्थापंर देखते हें (के 
बा कल्पितके नियम व्यवस्था वि 
ना स्वीकार नहीं होसकते), यथा 
जाति, अभाव इत्यादि पदाधौक्ी 
मान्यता वा योजना, ॥| 


3.8५ बद्धिगत भेदबोधक ( क 
ह्पित)अभावष ओर उसके प्रतियों 
गीका परंस्पर विरोध होता हे 
जैसे कि जहां घटका अभाव हे 
वहां घट नहीं होता, वा जहां 


घट हो, बहां घटाभाव नहीं होता. 


386 भावरूप पदार्थ ओर 
अभावड्प पदार्थकाभी परस्पर 
विरोध होता हे. यथा घटका प्रा- 
. गभाव घटरूप नहीं,भावरूप घट 
ओर घटगत पटाभाव-इन उभय 
का स्वरुप समानाधिकरण ( रूप 
वा ) वच्ति नहीं, ॥| 


5४०७ पश्चम॑ अभावका अभा 
व अपने प्रतियोगीरूप कहाता-- 


भाना जाता हे, कोई प्रक्षकार 
जिन मानता हे. । | 


3४५८ अनवस्था आर।पका 


विषय तत्व नहीं. यथा सामान्य क्‍ 








-“जाति-विशेष-संबंध...धर्म-अ- 
भावादि 

3४५९ यह, वोह, त॑, में, सो 
“यह सब सज्ञातीय वा विजा 
तीय (मृत्त अमत्ते वा अपरोक्ष 
पराक्ष वा सूक्ष्म स्थछ) वा किसी 
केभी सूचक हां परतु इन इृदमा 
दिके बाच्य स्वरूप परस्परमें दि 
न्ञ॒भिन्न होते है. || 


3५० सूक्ष्मादि+ संज्ञोक्त शा 
पेक्ष निरपेक्ष हरकोई प्रकारकाभी 
अस्तिवाच्य पदार्थ के खरूप भा 
चम अन्य पदाथके स्वरूपका श ५ 
प्रवेश हे.-अथांत्‌ एक खड्पमें 
अन्यका भाव नहीं. क्योंकि स्वर 
पके स्वरू्पाधिकरण मित्र भिन्न 
हैं. इसलिये व्यवहारमें एसे पदों 
से प्रयोग होता हे कि, हरक्ोई 


प्रकारके दो पदाथका एक देशका 
लत अभाव है. यथा यदि ब्रह्म, 
देश, काल, जाति, संबंध, असर 
शर्बित, गण, कमे, मन, जीव- 
नका* विचार बा अभाव स्वरूपसे 


. + पूर्वोक्त संज्ञा देखो 


थे 
* जीव, वा मन ओर उनके 
पारेणाम-विचारकोभी देशकी अ 
पेक्षा है, ॥ 





कुछ वस्तु होंतो, वे भिन्न मिन्न 


हं-परस्परका स्वरूपाधरिकरण मिन्न 


होनेसे परस्परके खरूपका परस्पर 
विषे अप्रवेश हे, इसी नियम 
से व्यापक व्याप्य भावका उच्छेद 
होजाता हे.गुण गुण्यादिके तादात्म्थ 
त्वकी असिद्धि होजाती है, + 
३९१ छांक प्रतिद्ध प्रकाश 


ओर तम्र इन दोसे भरिज्ञ अधि 


करणभी सिद्ध होता है यथा नभ 


“देश, काल , शब्दादी पदाथाके 


स्वरूपाघिकरण प्रसिद्ध हैं, ॥ 
3५९२ स्वरूएाधिकरणसे भि 

ज्ञ देशम नहीं. अथांत स्वरूपमें 

स्वरूप नामा देशसे मिन्न, अन्य 


देश(आकाश वा स्वरुप)नहीं होता. 


किंवा एक स्वरूप एक काऊक विषे 
भिन्न भिन्न देशमें नहीं होता.स्वरूप 
देशमही रहता है. ॥ 

3९3 सख्वरुपोंका परस्पर बिलछ 
क्षणत्वही गम्य होता है, न कि 


भेद (स्वरुपोंका परस्परमें भेद के 


स्पनामात्र जान पडता है; क्याँकि 
भेदका कोई परिमाण स्ररुप-प 


“सू.२६४,3६५,आर ३४९ वर्ग 


[ 
रेके विरोध निवारणा्थ मछ ग्रेथ 


वांचो 


है 





दारथत्व सिद्ध नहीं होता.) ॥ 

3९७ स्व्ररुपोकी सत्ता यत्ता 
में विछक्षणत्व देख पडता हे 
यथा-सप्रसृष्टि ओर उम्तके इृष्टा- 
की सत्ताम अतर है. ॥ 

3५५० सत्ता यत्ताके अतर घ- 
मान उच्च सत्ता यत्ताके नियम 
भी विल॑क्षणत है, |. 

3९६ वच्तृत; स्वरुपका अन्य 
स्वरुपमें अप्रवेश है, परत श्रम 
स्थल वा श्रमकालपे स्वरूप प्र 
वेश (एक स्वरुप अधिकरणमें अ 
नेक स्वरुपोंकी तादात्म्य समान 


प्रतीति) बत् सत्ताके नियमोंमें वि 
लक्षणता है. ॥ 


3५७ सत्ता यत्ताही (हे ओर 
जो हे सोही) विषय अथोत हे! 
कीही प्रतीत होती हे. ॥ 

३१८ न अन हुई ओर न 
अन्यथा प्रतीति होती है, ॥ 

3३५५९ जितना ओर जेसा हो 
उतना ओर वेसाही प्रतीत होने 
का नियम नहीं है; किंतु किचित्‌ 
न्यनभी प्रतीत हवा करता है 
यधा-रज्जु सपंकी प्रतीतिम हे. |॥ 


3६० परंतु ज्ञेयविना ज्ञान न 
होनेसे ज्षेयाधीन ज्ञान कहा वा 


रे 


माना जाता है, ज्ेय अन्य ओर 
ज्ञान अन्य एसा नहीं होता. ॥ 
3६१ गुण गुण्यादि (गुण 
गणी, कम क्रियावान, स्वभाव स्व॑ 
भाववान, शक्ति शक्तिमान, धमे 
धर्मी, असर ,असरकारक, ओर 
अवस्था अवस्थावान, ) की पर- 
स्पर& समसत्ता होती है. ॥ 


3६२ समसत्त[वाले पदार्थ पर 
ऑ्परमें साधक बाधक होते हैं.॥ 

38६3 परत विषम सत्तावाले 
साधक बाधक हों ओर नहींभी 
हति, ॥ 

38६ ४ यदि कोई स्वरहुप-विभ 
होतो, वोह ब्रह्म (ब्यापक) वस्तु 
एकही होने योग्य हे; क्योंकि 
एक स्वरूपमें अन्य व्याप्य वा 
व्यापक स्वरूपका प्रवेश नहीं हो- 
सकता (सृ. ३९० याद करो. )॥ 

श३२६५ यादे विभ कोई पदाथे 
हो, ओर तद्धिन्न अन्य परिच्छि 
न्‍त पदाथभी हों तो, यह ( पारि 


च्छिन्न) उस व्यापकप्त विह्ृक्षण 


सत्तावाले होने योग्य हूँ, अन्यथा 
व्यापक व्याप्प भाव असंभव हे 


*गुण ग़ुणीकी,गति गतिवानकी 
समसत्ता. इत्यादिरुपमें अन्बय हे... 





(सू, ३०० याद करो). ॥ 
१६६ अन्य कल्पना+मेंभी 
विलक्षणत्व मानना पडेगा. || 

३६७ सत्य वा असत्य दृष्ट 
श्रुतकेही संस्कार होते हैं, अब 
ष्ठ अश्वतके नहीं. ॥ 

३६८ सो (संस्कार) ज्ञानके 
आश्रयमेही होते हें, अथोत्‌ जि 








»परवोक्त विभ पारिच्छिन्न कल्प 
नावत्‌ केवक विभवादम अक्रियत्व 
अपरिणामत्व आनेधते नाना विचि 
त्र परिष्छिनन दृष्टको विभसे बिल 


क्षण मानना पडेगा, १. केवल 
पारिच्छिन्नवादम द्वब्य-गुण ओर 
उनके तादात्म्य-समवाय वंगेरे से 
बंधकी . दष्टिति एककों विलक्षण 
मानना पडेगा. २२. गतिवान पारे 
च्छिन्‍न्नकी सिद्धि विभ आधार 
को बताती हे, अत; नें. १ बत्‌ 
मानना होगा. ३. क्षणिकवादम्म 
ज्ञाता, ज्ेय ओर ज्ञानकी दइष्टिसे 
किसी एकको विलक्षण मानना प 
डेगा.-ने, ३ वाला मत स्वीकार 
होजायगा ४ .निदान जो कोई निर्दो 
ष पक्ष ठेरेगा उस पक्षमं उनकी 
सत्ताकी विलक्षणता माने बिना 
छुटकारा नहीं होगा, ३६६ . 


जा 


हा 


सको ज्ञान होता हे-उरस्तींको उसे 
झेयके संस्कार होते हैं. अन्यको 


नहीं. ॥ 


३६९, ज्ञात.वा अज्ञातरूप .प- . 


स्‍्कार, ज्ञात वा अज्ञातरूपसे परो 
क्ष वा अपरोक्ष विषयमे प्रद्वत्ति वा 
निव्वत्तिह्प इच्छाके हेतु होते हें. 
३१७० प्रबकछ संस्कारोंका उस 
के फल हयेविना वा निबेक स- 
आकारासे नाश नहीं होता. ॥ 
३७१ जिसको जिस विषयके 


जिस प्रकारके प्रबकक संस्कार 
होजाते हैं, उसको उसी प्रबला- 


नकछ प्रबक निश्चय होजाता दे 
(यहां यथार्थ अयधाथे निश्चयका 
प्रसंग नहीं हे.) ॥ 

३७२ सम्यक्‌ ( यथार्थ ओर 
यणे ) प्राचीन इतिहासकी अ 
प्राप्ति दे ( नहीं मिछढसकता ).॥ 
. ३७३४ यथार्थ ओर संपृर्ण सह्ठि 
क्रम ओर उसके ने;सर्गिक निय 
मकौभी अप्राप्ति जाननी चाहिये. 
( झनुष्य तमास नियम नहीं जान 
सकता ). ॥ 

३७४ जबतक निर्णय न हो- 


- ३७२ यहांसे आगे विशेषतः 
च्यवहार प्रसंगी वा प्रचेण सूत्र हैं.) | 








जाय वहांतक दरकाई विषय था 
तत्व जोकि अज्ञात वा अद्ृष्ट वा 
श्रुत ह-सो श्रत ( सुनने ) मात्रसे 
अमंतव्य अथोत्‌ मानने वा स्थवरी 
कारने योग्य नहीं हे-नहीं मानना 


चाहिये. ॥ 


३७५ किंतु परधर्म, धारणवत्‌ 
दुखद होनेसे त्याज्य हे. ॥ 

२७६ ज्ञानादि (ज्ञान-ध्यान- 
केवल-इन तीनों ) कृतिका फछ 
प्रसिद्ध (सर्व मत पक्षकारोंकों 
मानना पडता हे-सबंको समतहे) 

39७9 भावना ( वासना-स- 
स्कार-प्रकति-खभाव ) ओर म 


३७९ सृत्रका यह रहस्य हे।- 


निणये किये वा योग्यता-लियाकत 
पेदा कियेविना स्वाधिकार छोड के 
पर अधिकार ग्रहण करनेपते जेसे 


ग्रहण करनेवा लेको दुशख होता हे, 


किंवा निर्णय कियेविना किसीके 
विश्वाससे वा अभय वा लोभादि 
निमित्तते, जो कोई स्वधम छोडके 
परधरमका धारण करताहे, उसको 
मरण पर्यंत प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध, 


ज्ञातवा ज्ञात दुखः रहता हे, वेसेही 
अज्ञात ओर अदृष्को सननेमात्रसे 
मान लेनेम॑ बाह्य वां आंतर देख 
दोभी जाता है 


डे 


नुष्यकी बद्धि ( बल ) का बहुत 
करके विवादभी होता रह 


ता है. ओर कभी नंह्ींभी होता, : 


( किंवा भाषना। ओर बुद्धिका 
विवादभी होता रहता हे, यह 
चातभी सबको प्रप्तिद्ध है ) 

3७9८ याग्य इृष्टन ततयार्य 
की सिद्धि, न कि कब बि- 
खाप्त ( वगरे ) मात्रसे सिद्धि 
ग्रात्ति होती हे. यथा रपशे होने 
पर अंपने अनुयायी पारतसियाँको 
उनकी पृज्य-इष्ट-अम्नि दाह किये 
विना नहीं छोडती, ॥ 

3७९ आश्ञाको जींबनका हेंतु 
भी माना बाता है, तथापे आ- 
शा वास्तवर्म जीवकों बंधन हे. 

२३८० उत्तमानुत्तम-भछा बुरा- 
इष्टानिष्टटअनुकूछता, प्रतिक्‌ 
लता स्ंबुद्धि भेदहे.-पदार्थ 
वा नेचर-प्रकृति-में नहीं हे 

3८१ किरोडों मनुष्योंमेंसे कोई 
एक (विरलू ) सीखके उसका 
अनुष्ठान साधके चमत्कार देखाने 
योग्य होनेस लोक इशष्टिमें अद्भत्‌ 
'रूपसे माने हये जो योगादि 


कॉन्शन्स(०००807008] मनका 
विवाद. 








( योग-तंत्र-मेश्मेरिश्म ) के च्ृ 
गत्कार सो परीक्षासे मानने यो 
ग्यः हैं, अन्यथा माननेसे महा हा- 
नी है. किंवा योगादिके चपम- 
त्कार परीक्षासे पिद्व हैं; प्रच- 
लित चमत्कारी वातें सबंधा गप्पा 
प्रकठुप हों, एप्ताथी' नहीं हे! तथा 
पे जो सत्यवातें हैं ओर चमत्कार 
रुप मामी जाती है, सोभी-परीक्षा 
कियेबिना नहीं मागनी चाहिये, 


3८२ केवऊ विशेष्य वा विशे 
पणका! व्यवहार विशिष्टभेभी 
होता हे. ( यथा कुंडलवाला पुरु 
ष विद्वान है वा सीता हे. $. ) ॥ 

३८३ प्रेम-दया-न्याय भिन्न 
भिन्‍न हैं ओर अविशेधि होते 
हैं, एक दूसरेके विशाने नहीं, ॥ 

3८७ यथार्थ वातमें छोकभय 
करना अयथार्थ-अयोग्य हैं. ॥ 


3८५ छोकनीति रहित मन 
मुखी वा परकोक विमुख मनु- 
प्यॉमेंसे पत्तीतभी होजाता है, ॥ 

३२८६ न के छोक अवबश, 
नीति अधविरुद्ध-विवेकी जन 
पतित होते हँ(-पातित नहीं होते ) 

3८9 पृरुषाथहां प्रारब्ध बनने 
ओर परुषाथ ( उद्यम-करम) वि- 
ना न रसकनेसे केवल प्रारब्ध 


पा 


पांदि ( मंनुष्प) अज्ञानी था 
हृटठों-हन पदोंका वाच्य ठेरता हे. 

3८८ नाकि प्रारब्धके स्वरृपका 
ज्ञाता ओर कमोके भेदका विभा 
गे कर ( प्ृथकृकरण कत्तों ) वि 
 बंकी पुरुष अज्ञानी था हठी क- 
. है जासकता हे..॥ 


३८९ शररीरधारी मात्रको 
शुभ वा अशुभ वा शुभाशुभ 
रागादि” ( राग, द्वेष, इच्छा 
प्रयत्न, दुःख, मुख, ज्ञान, संस्कारा 

दि) स्वभावत; होते हें, परंत [वि 
बेकी योगी भोर अबिवेकी असंय 
मीके रागादिम अंतर होता है.॥ 


३४९० गतिवान सनकी अभ्या 
संबेछ ओर किसी भालंबन विशेष 
से कुछ कार स्थिरताभी हो 
सकती है. ॥ 


3९१ जीवबको अफनेमेंही प्रि- 
यता है ओर परपे जो प्रियता 
हू साभी रुव प्रियतासे हे, अथा 
ब्‌ सोभी स्व प्रियताही दे, / क्‍यों 
कि संसारमात्रम जो जीवोंको प्रेम 

हैं सो अपनी प्रियताकोही लेके 


अर पुरी भपर परी १० पतन... न फपफर हनन करन +३ज न व >र ९० न कया क सकी कली एन का- 


. ऋशाुभेष्टम जो राग सो शर्म राग, अश 


भर द्वेष शुभ, अशभम राग भशभ 
सुभांशुभसत उपराम सामास्य हू 





है, इसीः बास्ते बंद्धिमा न - विवेकी 
परोपकारी-निष्कामी अपने -दं:खे 
सुख समान परके दुख सखंकों 
जानके उपकार ( प्रत्युपकार ) 
किया करते हैं.)॥ 


3९२ योग्य परोपकार (१९ 


| हित ) निष्काम, बड्धेमान, आप्ते 


विद्वानोंका कर्तब्य हे. क्योंकि 
वाह उपकार अपनाही उपक्ार - 
है (४९१ बिचारों ). ॥ 

२३९३ कोई उत्तम हितकारकं, 
जीवकाभक नवीन विषय . जिसने 


'अमपवक प्रथम उत्पन्न करके - वा 


शाधक पराष्टित-शिक्षा वा कति 


द्वारा प्रचार किया, उन्च आद्य 


प्रचारककी धन्यवाद देना था 
उसका उपकार भानना चाहिये. 


३९४ व्यवहार-प्रचालेत वि 
जय-आर येथाथ-६ परमाथ ) 
भ अतरभा ६. ॥ 


3९६ जेसे यथार्थ, सत्य 
नीयतम अतर हे. वेसे व्यवहार 
परमाथर्म अंतर दे, यया '' मेरी 


आंख ओर चक्ष फटमपर में का 


ना ! यह व्यवद्दार यथाथसे मि 
सतह, ॥ 
५९६ विचारादिक्‌ किये बिन 


है 


केयर व्यावषारिंक ( सैस्कार- 
अम्याप्त>रढी का ) दृड्भिमात्नसे 
भुकुका ब्रधावत्‌ न सब्मिणिय भ 

थाह सत्य. निणय नहीं होता. कि 
से मध्यस्थ, परीक्षानैना सत्‌ (य 

बाय)का. निणेय होना कठिन हैं 

७९७ भिन्नत्व अद्ञान(भेद ओर 
'राज्लाम वा मेदका अज्ञान-अभाव) 
ध्यचहार उमन्नशि (व्यवद्दार ओर 
उन्नति था. ब्यावहारिक उल्नाति) 
'का निवोहक दे. ॥ 

३९८ अभ्यस्तकी निवृत्ति 
(-द्दीते जिसजाना वा अभाव 
द्वीना था स उपादानमें रुप हो- 
ला-हातयादि मिद्धत्ति ) का शाप 
चही होता दे, जोकि उस अध्य 
साका आधिकरण वा अधिष्ठान 

यथा-परमाणुके अन्य र्थछमें 
सानेस शेष खराकाश-देश-रदद 
त्ताहे.॥ 


प्लान भावहुप होनेसे अध्यस्त 
भा करिपतकी ने निवृत्तिरूप 


€ थमावद्प ) ही होता है. किंतु ' 


इेसकश्षे भिन्‍न भावरुप हे. ॥ 
. ४८० संशय दोनेका हेतु न 
एंक किंतु झ्ानाझनससे भिन्न 








प्रकार ओर अनेक पथ्षा दर्शल ह् 

बणादिरूप अनेके हेतु हें. || 
४०९ उस ( संशय ) में अनु 

पान भाग नियमसे ( भबश्य ) 


। होता है. ॥ 


४०२ संदिग्ध ( संशयाध्मक 
अवस्थामेंही उत्तर प्रत्युचर ओ 
र परीक्षा दोते हें; अन्यथा शक 
मैमाधान करना ब्यथ काकू गमार 
समान दे 


४०७ शेका ओर उसके सम 
घान कृष्ण सेजेंती ओर स्व॒रू' 
संबंधी-भेदढ़से दो प्रकारके झोः 
हैं. तहां कक्षण भनेक प्रकार 
दोनेते रक्षण प्राति समाधा 
होता दे, ओर छख्पकी ययाव 
सिद्धि (ज्ञान फ्रत्ति ) तो पेरीक 
से दुवा करती दे. शब्द वा का 
ण॑ कथनमात्रसे नहीं होती-£ 
प्रकार उभय भेदसे व्यवस्था ' 


3९९ सो अधिकरण वा अधि . तेंब्य दे. ॥ 


पर यकाी भेजा नदी भरत न हरी. पढ़ी, -बरी कही भक पक पक मी नफमरी गज निया “पा कक कली 


४०३४ नियंमादि सत्रोभ प्‌ 
रुक्ति, व्याघात, असंभव, | 
रोधादि . दोषाका आरोप 
हाोसक, इसलिये इस सूत्र 


 विवेचमर्म शंका समाधान सूहि 


दोषोंका निवारण जनाया ' 
मूछ प्रैप बातो 


४०४ चेतन,जड़ [जीव, थ- 


गीत] जीव, इश्वर, प्रक्ती आदि 
पदार्थोंके मान्न-कंल्पने-वा खंडन 
करने का निर्णय करने बिनाभी 
_ सीवन व्यवहार होसकता हे; परे 


तु जौवोंकी जाव स्वभाव, संस्का | 


र, साह्ि नियम ओर योग्यता 
होनेसे खामाबिकही अगम्प जा 
मने-पाते का निर्णय करनेर्म 
प्रह्कत्ति देखते हैं, ज्डदबादकी री 
तिसेभी जीवॉकी आद्य प्रद्मति स॑ 
स्कारमात्रपर नहीं ठेरती है, व 

लु स्वभावत; होती हे. ओर इस 


सत्रभाव का योग्यताके. उपयोग | 
होनेमे कितनेक कारण हैं, एसा 


उमभप प्रक्ष ( जरडू, चेंतन पक्ष ) 
को मानना पडता हैं; अतः सवंथा 
रुपेक्षा होजाना कठिन है. ॥ 


-हरकेई विषयमे आद्य प्रद्गत्ति 
मात्र ( प्रव्ांतति वा निज्ञत्तिमान्न )स 
कंप डोती है, दूसरी वार (परीक्षा 


बा अनभव पीछे ) मिष्क॑प हो 
ती दे; इन दोनों प्रसंगोमे बुद्धि, 


प्व दोनोंसे काम किया जाता हे, 
कह के मे 
. भ्रपांत उक्त प्रसंग विश्वाय्य वा 


| में तुला हुवा यथाथ 
| जो विषय हो सोही मान्ये से: 
. योत्‌ मानना-स्वीकारना चादिये- 
.... खंडित नहीं. ॥ 

४०९ अगम्य वा ब्यावह्ारिकः | 


क्षेप वा अरशातिका गत 


हक शिप्य कओक हक?" जम “च्मका 


वा विश्वास वा बुद्धि ओर विश्वा | 





् 


बांद्धि कारण द्वोता है. (यथा बाक 
ककी भाद्य प्रहशि विश्वासपर वा 
सकंप ज्ञानतंतपर है. भज्ञात पदा 
थे प्रात यवाकीमी आय प्रद्रति 
सकंप होती हे वा बद्धिदारा बि- 
शाससे होती हे. पश्चात्‌ निष्कप 
होली है.) ॥ क्‍ 
४०६ स्वादि ( अपनी, '्ल 
क्षककी, पक सस्कारकी ओर 'जि- ' 
दा बद्धिकी-अथात्‌ इन चारकी 
अनुकुछता-) छुपा भ्रेयप्राते 
की हेतु हें, एसा नियम है. ॥ 
४०७ ममत्वादि संज्ोक्त* भ्रय॑ 
फ्रातिके प्रतिबंधक होते है. ॥ 
४०८ सर्व ओरेसे 'भतमान” 
ज्ानका 


४०९ नाना बत-कह्पना शी 
र भिन्‍न भिन्‍न परीक्षा करके. ० 
शयादि होके चिक्तमें, श्रांति, परे. 
गंभीर 
बल रहता है, उनसे महान दखः 





*पर्वोक्त सैज्ञा सत्र अंक ४ 
बांचो | अदैतादशका दर्षन २४ 
ऑंचो. 


है. 24 


होता हैं, इम असहा दईखके नि 
भित्तांकी निद्वतति पवेक सत्या 
कर विन न शांति, अथात्‌ उन 
निार्मेत्तोकी निशृत्ति पृवक शांति 
मिले, सो बात सत्याकरके बिना 
नहीं हांसकती, एसा नियम सं- 
स्का रोकी माहिमाकी लेके दखते हें 
हु२० सब आर सत्यका 
संगे सस्याकर: अथात्‌ स्व श्र 
कारकी विद्याक्ता संग्रह, बहश्रत 
ह।ना, अनेक प्रकारके वा मतोंके 
ग्रंथांका ममन एक पठन, यंत्र 
हारा पदार्थोंके विभागका दशन 
या पृथक्करण, विद्वान, वाद्वमान 
सत्परुषोंका संग, परीक्षा वा निणे 
यंबना अम्य पक्ष-भतका अग्गहण 
आर यांगयक्त हये स्व विचार -इ 
स्यादि-ग्रह शत सत्य प्राप्तिकीखा 
न ( सत्याकर ) कहाती हैं. 
५११ मी ( उक्त सत्याकर ) 
-विवेकादि सहित निरकश 
शाहिये-अथातू सेबन करे, तत्रे 
शांतिप्रद होती है, न कि विश्वा 
समात्र मान लेतेसे शांतिदा 
होसकती हे. ॥ 
४१० अन्यधा(-विवकादि - उक्त 
प्रकारको छोड़के ) जो नाना प्र 


कली जुरीक,/मिपिक, नस के हक हित हे ५५७ ररमिाक-#म पा ५ ९०3. या पक पिन हक 4७ 0. 


* ज्क्ञा याद करो. 





कते हैं. इति. ॥ 








कारी परस्परके विरोधी हैं उनके 


संबंध बा संयोग प्रवृत्त होता 
वा संबंध पाता हे, उसे विष 
वत्‌ फल (प्ृशय, विपरीत भाव- 
नारूप फूल) प्राप्त होता हे. ॥ 


७४९१3 संत शाधकका चाहिय 
कि कत्ता, बकक्‍ता ओर सत्‌ संगा 
दिके उ्देश ओर उनकी अप 
क्षापर ध्यान देके योग्यतानुसार 
त्याग ग्रहण करके सार उपर 
हृष्ठि रखे. न कि केवल विवाद' 
करना वा दाषोपरही दृष्टि डालना, 


४१७ उक्त प्रकार प्रथन के - 
रनेप्ते सत्य स्वयं तिर आता दे 
-भिन्‍न प्रकाशमान होजाता हे. 


४१५ दोषाभाब॑पें [पुनरुक्ति, 
असंभवादि दोषकी फ्राप्ति न होवे 
तो | पृ्षोक्त नियम संज्ञावाले अ- 
थातू जिनको नियम कह सकते 
हँ उन नियमोंकी अशथोपत्ति 
[ तथा प्रकरणप्राप्ति ] से उतने 

अन्य नियम-उन संबंधी उनस 


 भिन्‍न अथांतू दूसरे नियर्मों [तथा 


परिणाम निकाल. सकने ] की 
संमावना हे--बना सकते वा 
प्रकरण द्वारा अन्य# निकाल से. 


4७ 20000 कीफे लक  बइ आ हक मं षडृ 


#यथा सू. ५६ को अर्थपात्त 


[ सुचना, | 

७१७ उक्त नियमांतते भिन्‍नभी 
विषय निणयके नियम ( रीति 
ओर बंत्रादें सामग्री ) अनेक 
हैं;-- प्रस्तत नियमादि परही ।ने 
भर-आधार नहीं है 

४१७ परंतु अद्यापि जितने हु 
प्श्वृत मत-पक्ष हैं उन मतोंका 
यथाबत्‌ निणय उक्त मियमादे 
सेभी हाजाता है. (इस नियमा 
ध्यायफा विशेषत; कारणबाद ओर 
उसके आंत्तेष्र पारणाममें उपयोग 
है. प्रचालिति कार्यरूप मतपंथामे 
प्रयोजन नहीं हे ). 

४१८ मुल सत्‌ तत्ब प्राप्ति त 


ताक चिप मय ये; पति पमम कमी >#री ५ टी. निया ये टच नीम भर पड/ मयइु पानी पेन करी, ७ “पक ५ री पियापकी पथरी पक पिन 


से 'सादि, सांतही ” * अना 
दि. अनंतप्ही ” “अनंत, सांत 
नहीं '।. सृत्र 39७-४६<८-१३६ 
की अरथापत्तिति “ सृद्ठि प्वाह 
का उच्छेद नहीं |  सृ. 3७ 
नष्फ्लयका अभाव | स्‌ 
२४ ते “टन विपयमं न विष 
ये सुख | सू २७ से ४5 तक 
9सश्र ओर १०७-१ ०८-१३९ 
से ताभा क्या -हृत्याद अथ 
ओर प्रकरण आपत्तिसे अन्य नि 
यम आर परिणाम निकलते हैं. 
४१८ से '४९० तकके सृन्न 


फ 





४९ 


क गोग्य निष्काम कर्म कंरने 
योग्य हैं. ( यह कत्ताकी तरफ. 


से उददेश सूचन है ओर स्वाभावे 


क रीतिसेमी यह कथन अयोग्य 


नहीं. ) ॥ 


| ४१९तदभावमें (-निष्काम कमके 


रहस्य न जान सकने वा निष्काम 
कम न कर सकने पर ) उत्तम 
सकाम कर्म कंतंब्य हैं, अथांतू 

स्णपर्यत शभगण प्राप्ति आर उ 
त्तम कमामे लगे रहना चाहिये.॥ 

४२० अन्यथा [जो यह सु: 
ष्रि क्या ओर क्यों ? तथा में को 
न ओर क्यों ? इत्यादि क्ाननेका 
जो कुछ मुख्य फल है, उसकी 
प्राप्ति घा उसकी प्राप्तिकें साधन 
वा परवक्त उत्तम निष्काम कम. 
वा उत्तम ऋसकाम कमेभी न हो 
सके तो | कम स्वभाव हॉनेस ये 
थेष्ट निषिद्ध गुणकम्की प्राति 


-हीनेपर पंचक्‍्छेश ओर तीन 


तापयुक्त प्रवाह [ जन्म मरण 
वा सूष्टि -प्रकृतिके वेग | में रहना 
पडता है. अब जो इच्छा हो 
सो करो. ॥ 


४०० (किन, /वममायाहरि"फ हरी फिय॥ टरिययडर पीकर पक आनीियियएा मिनइआर+ हि न... मुत ५. ०) । पक. मगकमा # किक री क्री का रण मन निय धव्यकर्मनिंय॥ वकिफ,स्िए. (मीयाए, तय 


कत्ताकी तरफस उपदेशर्म हैं. 
ऋसुष्टि नियम ओर स्वर्॑तऋर - 
णके अविरुद्ध इ, 


४२१ विशधासके दो पारेणा 
के दोते हैं. योग्य-यथाथंका उत्त 
मे ओर अयोग्य अंयंथाथ [कुंवि 


श्वा्त | का निक्षष्ट फक निकलता 


है. अब इच्छा हो सो कीजिये, ॥ 

४२२ जो निषिद्ध संकाम कम 
ओर अयोग्य विश्वास रहित -एका 
य चिलवाले-स्वतंत्र-पंज क्श आ 
विकार प्राप्त निंहांसु पूरुष हैं, 
उनको पूवंवत्‌ ( उद्देशांदे सू- 
ब्रोक्त समान ) तरंव निजय क- 
लंब्प है. ॥ 

४२३ निर्णिंत विषयके स्वरूप 
फी परीक्षाकी शैली ( योग, म 
ध्वक्थादे ) अनेक हैं. ॥ 

'४२४ निर्दोष सब रोडीक सि 





व 


द्वांव फल एकही होना चाहि 
ये; क्योंकि सत्य एकद्दी होता हे. 
४२५ ससलमेवजयते न अ- 
जूते ( सवदा-जबतब-सत्यकी ज- 
य होती है, असत्यकी नहीं. ). ॥ 
४२६ पृवाक्त प्रकारद्वारा सतू 
निर्णयसे सब सेशय श्रांतिका: 
नाश ओर सत्‌ दशेन (साक्षात 
-प्राप्ति ) फल होता है. ॥ 
४२७ पर कर परापर-न पर 
[ सर्व जिसके प्रकाशसे प्रकाशित 
एसा अछ॒प्त-.सप्रकाश परसे विरी 
ष्ट जो परापर सो पर नहीं हे |.॥ 
इति समाप्ति सूचक , पद हें. 
अयांत्‌  तत्वदर्शन ' बअंयगत त्र 
व निर्गेयकी सामग्रीका प्रतिपादक 


 इसरा नियमाध्योय समाप्त हुवा. 


क०-०३१++०००ारीवरट 0. :(९० ) है (न पककक०-००>+०० ०० अक 


भाषाम / [>> अंग प्रचाक्षत शब्द. 
दुपडता-अपर्थश "चडित शब्द 
झुद्ध-हस्र दाघ इइं उ रऊ ऋ व ब त त्त घोष रूअण 
अन्यथा-दाघ हु ह इ ऊठ॒ र॒ बब त्तत अधोष न 


शपपक्ष ु 
रससख हछ (बदाहरण 


' शुद्ध--अर्थात्‌.. आद्वैत अधिष्ठान अनाचित अनकछ अवाधि 
अन्यथा-अथांत अद्वत अधिष्ठान अनुचित्‌ अनुकुछ अवधी 


अतिथे असंभव अहंत असत अधीन 

म + ध्‌ नें 
अतिथी नसंगव अहमत्व अस्त | आधोन 
आय आपात्ते इथर इंशचर इसु . उपाधि उपनिषद 


 आयाआपाते इथर इखश्वर यप्तु न उपाधी उपनिखद 


' डाबित उपर उष्ण उस उपमान ऋ ऋकद्ध एतदद॒पष्टि ओर 
'उाचित ऊपर ऊषण ऊस उपमोा रि ऋग एतहष्टि अरू 
'कू कि किचित्‌ क्रोड कणाद कर्ता कदाचित्‌ कदाच 

: क्र के किंचित किरोड कनाद कर्ता कदाचित 

: खण्डनखण्टखाद्रम॒ गत गधव चार्वाक चिद्ठी चित्त चित 


खंदनखाध गत गधंभ चारवाक चिठे चित चित 


 वचिहन झूठ जगत जन। जध जहाति जहत ते तदरय तदनू. 
: चिन्ह झुट जगत जन जगे जहत जह॒त तु तदल 


:त्मसि त्त दुःख दूसरा दीपक धत्ता ध्यानचोहा 


तत्वप्सी ते दुख दुसरा दीप धर्ता, ध्यानचाहान 
*अन्नीन नहीं नीच नेसर्गिक पद्दी प्राचीन पाश्ष फांस 
नविन नाहे नि नसगिक पदवी प्राचिन पास 


बे 


पृष्ठ पृथकफू प्रथम पथ्यवसान पूज्य प्रत्युत्‌ प्रतिकूछ 
प्रष्ठ प्रथक पृथम पारिशवसान पुज्य प्रत्युत प्रतिकुर 


*्न्भु 
न 


रे 


एिणवएी बात बौद्ध बाघ बाध्य बाइबछ सुवः भूख 
किजेलकी बा बोब वाघ बाध्य बायबड़ डब मा 
मय परस मर पांच यहूद यराप रूप वाद 


घूरख यूरती पदर मुत्री याहुद। हई। गुरप रुप बादी 


ता 
शक 


. बांचना बंन बोत विवाद हत्तांत वस्तु दक्ष वशात्‌ वश 
' बांचना बन बात बिवाद दतोत बरूत बक्ष वशात बस 
 बछुम बान वान वेदांति वेद वारस्ते वह उति बिना 


बछुम वाल बान वेदांती बेंद बासते चते डुँति बिना 
 विरोधि हि वत्तेमान शिक्षा शब्दप्रमाण सात शांत 
विरोधी दृति वर्तमान सिक्षा शाब्दप्रभाण शात्‌ सात 
सदसद सक्ता शकता सर्मा्ट स्वभावतः सावस्तुत सविद्टतर 
सदासद सकता. सममिष्टि खाभावतः सपबिस्त सविस्ततर 
से सर; हठ हि हूं दत्ता क्षत्रीय क्षत्री क्षातेय हें हे. 

से सर हट ही हु दरता क्षत्री छत्रो खत्र(- है हें. 


| कक 
शाज्पत्र 
हआा. पर्वोक्त परोकों ओर प्रप्ंग अपने अनुस्दत अशुद्ध 
अक्षर चिहनके बदर्लक शुद्ध अत्तर चिदरन आपहा। बताद4, 
. एसे टूढ़े हुये टाइपजन्य वण मात्रा आः चिन्हांकों छांडके 
. » छेखक-पओेस दोष, असाधनताके नमनेमें निम्न छिखित 
. शुद्धिपत्र रू्जु करके क्षमाका आशा रखता हू 
जिस पद पाप छ एसा [चिहन हाँ उस अवद्य “जुस 
. अनसार ग्रेथर्म सुधारफे वांचना चाहिये 


ल्‍ँ 


$ 
... भ्रस्तावना-कोश...... 
पृष्ठ पं. अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पं. शुद्ध शुद्ध . 
रे क्‍ गमागमस्य गम्यागस्प ८ १९२ सदासत्‌ सदसत “ 





९ झान ज्ञान ११ ५ सजाने नजानने 
१७३ अनभत्र अनुभव २० प्रमाणसिद्धि धमाण, 
& ०9 पुराणी पराणी* सिद्धि 
६ 3 खंहन खंडन १८ अनमोदन अनुमोदन 
ओर संशय १४ ३ वस्ध॒ वबस्र 
< ७ स्वत स्वत: २६ अंतकरण अंतःकरण 


१८ निश्चिया निश्चया १५९ १९ प्रत्य प्रत्यय 
२३ दुख दुध्ख १८ २ यथा यथा 
८ ९ अद्वत जद्देत 
अथार भ.- 
२ (१७ पुरुषफो पुरुषकोभी १२ ६-२४,, . ,, 
२३ सत्तना सत्तन्ना १४ ० श्रुतिः श्रुते 


५ २० भगटद भगवद्‌ २० श्रुति. इस श्रुति 
६ १९ एतदष्टि. एतददृष्ठि १५ १३ के ० 

७ ५ करें. करें. ” १६ साधन साधन 

» पट स्थुति भिचते १७.९ उपनिषध उपानेषद 

२४ सन्नकप सन्नमिकरष १२ सुशम शश्रप « 

१० ७ ॥।। |] १६ जो एक कहच॒के 
* १० अलछोक्ता अभाक्ता कहीं हे 

११६) सी, ) दे री कहताहुं 


५ वृहदारण्य बहदार १८ ५ निदर्म निषदमें 
प्यक.. १६ संहता संहिता 


है. 


१८ २३ दादि दि ४) १० नहीं नहीं) 
२१ हो ही .. १४ पानोेषि- पनिषदा| 
१८ २३ हँशों ईशो दादि 
२०१३१स॒ से १९ आया आये 
२४ निषद निषद २२ पूर्वोक्त वक्ष्यमाण 
< देहदारण्य बृहदारण्यक . छ (पृ. १८० 
२४ १३ के को ४३ रह इट इट्‌ 
२७ (५को की ४४ १ गगेदे गर्गादि 
२८ ११ गण गुण... ४८ २६ हाह हीहे 
३२१२ वछ. बढ ४८ ४ अभद' अभेद 
१३१११ [][! ९ तइर इतर 
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